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के बी में 
# संपादन के विषय में # 

श्रोद्वारकाधीश जी तृतीय गृह के वष भर के 'कीतन-प्रणाली के पद” नामक ग्रन्थ का सम्पादन 
व संशोधन इसी ग्रृह के अ्रधिपति विद्यमान परम पूज्य ब्रजभाषा एवं कीतन साहित्य के मर्मेज्ञ विद्वान 
आचाय-रत्न गो ० श्री ब्रजभ्ूषण लाल जी द्वारा हुआ है। श्ाज से पूरे पच्चीस वष पहले वि० सं० 
१६९० मे' जब मेरा निवास काकरौली में था तब पृज्यपाद महाराजश्रो को श्रपने निजी प्राचीन ह॒स्त- 
लिखित सग्रहो के आधार पर अपने यहाँ मदिर में गाये जाने वप्ले इन कीतनो का सपादन करते हुए 
मैने देखे थे। उस समय पू० पा० महाराज श्री मुद्वित एवं श्रमुद्वित कीतेनो की प्रतियो को मिलाते 
हुए प्रसिद्ध एवं श्रप्रसिद्ध पदों का सकलन, सपादन एवं सशोधन जिस लगन से भ्रौर गौर पूवक करते थे 
उसको देख कर मुझे बडा ही श्राश्चय होता था । क्यो कि उस समय आपकी केवल बाईस वर्ष को ही 
उम्र थी किन्तु तब भी कीर्तन और भाषा सबधी आपका ज्ञान प्रौढ विद्वानों को भी मात करता था । 
मुझे स्मरण है कि ब्रजभाषा और कीतैन के एक मथुरास्थ प्रसिद्ध विद्ात को उस समय आपने पूछा 
था कि देवी के द्वारे ते निकसी देवो दुल्हतः ग्रोर देवी के द्वारे ते तिकसो प्यारी दुल्हन! इन दो 
पाठो में कीतन के भाव की दृष्टि से किस पाठ को ग्रहण करना चाहिये । उक्त विद्वान्‌ ने कट कह दिया 
कि “प्यारी दुलहन” वाला पाठ ही रखना चाहिए । तब पू० पा० महाराज श्री ने कहा कि नही अ्रभी 
तो वह कन्या हे इसलिये 'प्यारो? की अपेक्षा 'देवी' पाठ ही रखना उत्तम होगा। 

उस समय प्‌ पा महाराज श्री ने रात और दिन श्रम लेकर ७६१ पदों का सकलन, 
सपादन और सशोधन किया था । जैसे ही मन्दिर की सेवा पहुँच कर बाहर आ्राते थे वेसे ही इस कार्य 
से आप सलग्न हो जाते थे। उस समय भोजन आदि कार्यों म भी बडा विलब हो जाता था। आप 
सपादत श्रादि के ग्रनन्तर इन पदों की टाइप-प्रति भी अपने हाथ से हो करते थे । 

पृ पा महाराज श्री जेसे विद्वान है वैसे उठार भो हें । उसी समय मेने श्रापके समक्ष आपको 
टाइप की हुई प्रति की प्रतिलिपि करने की इच्छा प्रकट की । आपने उसे सहष मुझे दी ओर मेने 
उसकी एक प्रतिलिपि कर भी ली। मुझे मेरे साम्प्रदायिक जीवन के प्रारम्भ से ही श्रर्थात्‌ बारह वर्षे 
की वय से ही कीतन सुनने और समभने की तीज इच्छा रहती थी और श्राज भी हे । इसी के फल- 
स्वरूप में अपने ३८ वष के इस साम्प्रदायिक जीवन में सेकडा कवियों के अप्रसिद्ध, ऐतिहासिक तथा 
भावना प्रधान पदो का सग्रह अपने हाथो से तयार कर सका हैँ। उस समय में केवल अन्त सुखाय 
इन पदो का सग्रह करता था । किन्तु यह किसे ज्ञात था कि आगे चल कर इन पदों ओर भक्त 
कवियों के चरित्रो का भी प्रकाशन-काय श्री हरि मेरे जैसे एक अविद्वान्‌ के द्वारा ही सम्पन्न करेगे। 
यही पुष्टिमार्गीय अ्रद्धीकृति का लक्षण है। श्रयोग्य को योग्य करता और योग्य की उपेक्षा करना 
इस प्रकार के भगवान के 'कर्तु म्‌ भ्रकतु म, व अन्यथा कतु मु” विरुद्ध धर्मों को कौन नही जानता है। भरस्तु 

पिछले आठ-दस वर्षों से इस प्रणाली के पदों को छुपाने की प्रेरणा झुके कीतन-रसिक 
भगवदीयो द्वारा कई ब।र होती रहतो थी । किःतु वह काय मेरे लिये अ्रसभव-सा था । क्यो कि ये पद 
तो केवल ७६१ ही थे जब कि वष भर की प्रणाली के पदो की सख्या १११० के करीब हीती है। अतर 


( ६ ) 


म॑ इसकी उपेक्षा ही करता रहा। पश्चात्‌ एक बार बहादरपुर के कीतन-प्रेमी भाई श्री पुरुपोतमदास 
को मैने कहा कि इस प्रणाली के शेष पद बहादरपुर के कीतनिया श्री छुगन भाई के पास है, (क्योकि उन्होंने 
वर्षो तक काकरौली में रह कर बडे चाव से कीतन की सेवा की है ) श्रत उनसे शेप पदो को लिख 
कर मुझे आप वे पद अवश्य भेजे । उन्होंने यह काय शीघ्र सपन्न क्या । क्तु श्री छंगन भाई की प्रति 
के पद 'गुजरातीपन' को लिये हुए थे। उनको शुद्ध करना बडा कठिव काम या। इसलिये यह काय ज्यों 
का त्यो पडा रहा । 

अगले वष २०१४ के पौष में जब मेरा काकरोौली जाना हुआ तब भगवत्परेरणा से मेने 
महाराजश्री से इन पदो को छपाने की आज्ञा मागी । आपने बडी प्रसन्नता पृवक श्राज्ञा प्रदान की श्रोर भ्रपनी 
टाइप की हुई प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध पदो की दोनो प्रतियाँ भी मुझे दी । साथ में शेप पदों के सग्रह, 
सपादन आदि कार्यो का भार भी सुझ पर छोडा गया । मेने पू० पा० महाराज श्री के सपादित 
पदो को मथुरा में श्राकर शीघ्र छपवाये और फिर जब महाराज श्री काकरोली से बडोदा पव्रारे तब 
मै भी श्रक्षय दृतीया के अगले दिन मथुरा से बडौदा आया। वहाँ से कुछ दिन उभोई रह पर 
मैने श्री छगनभाई की पोथी के करीब ४५० पदो की प्रेस-प्रति तैयार की श्रीर य्वामति 
उ हे सपादित भी किये। फिर उन पदो को पू० पा० महाराज श्री के चरणा में भेट किये। तय 
पृ० पा० महाराज श्री ने उनकों शीघ्र ही सशोधित कर सुझे टपवाने को दिय । शीज्रतावश पहल पदा 
की तरह इन ४५० पदों का सशोधन नहों हो सका है तव भी उनम गुजरानीपन' नहीं रहा है। 
श्राज यह सशोधित पदो का सम्रह पाठकों के हाथ में हे, इसका दंख कर सभी को सनोप द्वागा, ऐसा 
विश्वास है । 

पू० पा० महाराज श्री ने प्राचीन ग्रन्थों के श्राधार पर जिन पदों के जिस पाठों से भात-चम- 
प्कार वा काव्य-वमत्कार रखा है उनके दृष्टान्त रूप से दो-तीन पदों का सकेत यहा किया जाता है- 


पृद्‌ स० ४ पृष्ठ-स० १ पर--- 
मुद्रित प्रतियो मे--“छीके ते सगरो दि उखल चढि काढि लेहु” । सशोधित पाठ-“छीके पर 


सगरी दधि उखल चढि उतार धरी । 

सशोधित पाठ में वात्सल्य भाव का जैसा चमत्कार दीराता है वसा मुद्रित प्रतियो के पाठ में 
नही है। उसमे माता अपने नन्हे से बालक को ऊखल पर चढ़ कर सगरो दधि काढ लेने का आादश 
देती है जो वात्सल्य के उत्कष श्रोर श्री कृष्ण की वय से भी विरुद्ध है। यशोदा भी जब ऊबल पर 
चढ़े तभी वह दही नीचे भ्रा सकता है। तो छोटे से बालक के उखल चढ़ने पर वह कैसे श्रा सकेगा ? 
यह सब दृष्टव्य है। साथ मे बालक विशेष दही प्राप्ति की जिहु न करे इस लिये माता ने पहले से ही 
यह वह दिया कि घरकी 'सगरी' दधि छीके पर ही धरी है। कंसा सुदर पाठ है ? 

इसी प्रकार इस ग्रल्थ के पद सख्या ४४ और पृष्ठ-सरया १३ पर “श्रवन सुन सजनी बाजे 
मदिलरा मे मुद्वित प्रतियों के इसी पद की तुको की सख्या भ्ौर पक्तियों के ऋम में भी भेद मिलेगा । 
मुद्रित में १४ तुक है इसमे केषल नौ, इसी प्रकार इन तुको के क्रम में भी है । 


( द ) 


इसी तरह वाघबर ग्रोढे सावरो' वाले इस ग्रथ के पद (स ६६० ) में और मुद्रित प्रतियो 
के इसो पद में भी आपको तारतम्य मिलेगा । मुद्वित प्रतियो में केवल सात तुक है इसमे नी है। 
इसी प्रकार तुक के क्रमो मे भी है | ऐसे-ऐसे कितने ही पद इस ग्रन्थ में ऐसे है जो काव्य और भाव 
दोनो दृष्टि से श्रत्यतः चमत्कार पूण कहे जा सकते है। ममज्ञ पाठकों को पढ़ कर बडा आन द होगा । 
इस ग्रन्थ में करोब ४०० ऊपर ऐसे पद है जो अ्रभी भी अ्रप्रसिद्ध है। अस्तु । 

इस ग्रन्थ को सर्वोप्योगी और अन्य धमार, वसत एवं नित्य के पद-सग्रहों से निरपेक्ष रखने 
के लिये नित्य सेवा के ऐसे पद इसमे और अवशिष्ट पदों के नाम से जोड दिये है जो वर्षोत्सव मे नहीं 
मिलते है । वषत्सिव में फागुन आ ही जाता है । श्रत वसत और घमार तो इस ग्र थ मे बहुतायत रूप 
मे मिल ही जाते है। नित्य की सेवा के और पनघट गादि विशिष्ट विषयों के पदो की सख्या-सूची 
देकर इस ग्रन्थ को सर्वागपूण बनाया है । इस ग्रन्थ को प्राप्त कर लेने पर वर्षात्मव, नित्य और वसत 
धमार कीतन के इन तीनो ग्रन्यो की अपेक्षा नहीं रहती है । इस प्रकार का सम्पादन सम्प्रदाय में सर्वे 
प्रथम हुआ कहा जा सकता है। यद्यपि 'कीतेन रत्नाकर और 'कीतन कुसुमाकर' ग्रन्थ इस प्रकार के 
थे कितु सशोधित सपादन की दृष्टि से वे दोनो इसकी श्रेणी मे नही भ्रा सकते। उन ग्रन्थों मे काफी 
गरुजरातीपन! और पाठो की अशुद्धिया भी थी | आज वे ग्रन्थ भी श्रप्राप्य हो चुके है । अत कीतंन के 
वर्षोत्सव, नित्य और बप्तत धमार ये तीनो सम्रह, जिनकी कोमत रु० १३) से कम नही होती है, उनकी 
गरज केवल श्राठ रुपये के इस ग्रन्थ से सर जाती है। उपरात इस में अप्रसिद्ध चुने हुए और प्रामारिक 
पदों का सकलन होने से इससे कीतन रसिको को भावानद की प्राप्ति उसके नवीन तरगो के साथ 
मिलती रहेगी । आज “वर्षोत्सत' का पुस्तक भी भ्रप्राप्य हो रहा है। ऐसी स्थिति मे यही सर्वाज्भपूणा 
कीतेन ग्रन्थ सभी वष्ण॒वों के लिये श्राश्नय रूप माना जा सकता हे । 

प्रेस कर्मचारियों की शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में न तो छाब्दो का रूप ही एक सा 
रह सका है न इसका त्रुटि रहित होना कहा जा सकता है। कम से कम चार पद (सं ११०१, ११३६९ 
११४३, ११४४, ) दुहेरा भी छप गये है । ये दृहेरा पदों के पाठ और तुक-क्रम भी श्रशुद्ध है । इन्हे 
गाता नहीं चाहिये। इसी प्रकार शीघ्रता के कारण कही-कही रुग का निणय नही हो सका है इस- 
लये वहाँ जगह छोड दो गई है। पाठक स्वय उन रागो का निणय करले । 

कागजो की महाघता के कारण इन कीतनों की अ्रकारादि सूची नहीं दी जा सकी है । इसी 
प्रकार कवियों की नामावली और उनके पदो के एकीकरण की सख्या भी, जिसका हमे क्षोभ है । 

शुद्धि पत्रक साथ में लगाया गया है । अत प्रथम शुद्ध करके ही पीछे इस अ्न्थ का उपयोग 
करना चाहिये । अत में भाई शोच्छवलाल तथा जमनादास डभोई वालो ने इस ग्रन्थ-मुद्रण कार्य मे 
बिना ब्याज रु १३००) की रकम उधार दी है। श्रत उनका स्मरण करना ग्रावशयक है । इसी प्रकार 
अग्रवाल प्रेस के मालिक श्री त्रिलोकीनाथजी मीतल ने भी बड़े यत्न से इस कार्य को पार पाडा, इसलिये 
उनको भी धन्यवाद देते हुए इस वक्तव्य को समाप्त करता हैं । 
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कृष्ण २ श्रीत्रनभूषणलालजी को जन्म-दिन 
४» ४ आऔगिरिधरलालजी को उत्सव 
» ७ श्रीनाथजी को पाटोल्‍्सव 


99... 9७9 हे 
हक न्। २ ड्‌ 
9? शक १ रु 


नै 


29 


फा० शुक्ल 


ह। 
हट 


» म होलिकाष्टक 

» ११ कुज-एफादशी 

5 ९२ 

१३ ८५४ खभ को बगीचा 
१ १४ 

» १४ होरी 


मिती 
चेत्र कृष्ण 


उत्सव 

।। दोलोत्सव 

». २ द्वितीया पाट 

?” £ शुप्त उ सब 

5 १० छापन भोग का उत्लव 


शुक्ष १ सबत्धराब्सप 
७» ३ गनगौर 
११ ४ 


» ६ श्रीयदुनाथजी को उत्सव 
». 5 ओज्रजमपरणजी को उत्सव 


5. £ ओऔराम-जयन्ती तथा श्रीज्रजभूषणज 
को उत्सव 


7. २० 


» २१ श्रीमहाग्रभुजी के उत्सव की वधाई 
». २४ छपन भोग फो उत्सव 


वेशाख कृष्ण ७ ओमथुरेशजी ओऔीद्वारकाधीशजी एक 


ज्येष्ठ कृष्ण 
ज्येष्ठ शुक्क ४ शीजत्रजनाथजी के उत्सव की बा! 


कै । 


सिंहासन पर विराजे 
१9. १० 
». ११ ओमहाप्रभुजी को उत्सव 
की 
१7 


». *+ ओऔपुरुषोत्तमजी के उत्सव की बधा 


शुक्ल १ औपुरुषात्त मजी फो उत्सव 


४. + अक्षय तृतीया 
१ १६ भीद्वारकंशजी के उत्सव की बाई 
58 ९३ 


» १४ श्रीनसिहजी-जयन्ती तथा 
आीद्वारकेशनी को उत्सव 


४ छप्पन भोग फो उत्सव 


है. 


9». ७ श्रीत्रजनाथजी को उत्सव 


मिती उत्सव 
ज्येष्ठ शुक्त १० गगादशमी 
59. 9४? ११ 
9. 9 ४ 
७9. 9 १४ सुनसान यात्रा 
आपाढ कृष्ण ६ श्रीक्षारफेशल।लंजी को उत्सव 
( खघखाना ) 
» शुक्त १ रथयात्रा के प्रथम दिन 
७. 9 २ रथयात्रा 


३, » ऊफे हितीय दिन 
». 3 ४ शीद्वारकावीश को पाटोव्सव 
६ कसू भी छठ 
9» 9 २११ देवशयनी एकादशी 
१99 93. २१४ 
आवशण कृष्ण १ हिंडोरा विराज वा दिन 
४ जन्माष्टमी की बधाई 
१० भऔीन।लक० पुल (जी के उत्सव 
की बयाई 
१३ औबाल #४एुलालेणी को उत्सव 
दुहेरा मडान 
95 99 ३० हरियाजी अमसावत 
»  शुक्क ३ ठकुरानी टीज 
( 


|्र्ग 97 


7१ /ै 


77 99 


99 99 


११ पवचित्रा एकादशी 
१२ हे 
१५ रांची उत्सव 


99 # 


99 989 


१7 99 


/वसायीामिमला/०+-+माक 40 +कर ता ताज+-ममात»बन ककर/ 


९) 


मिती उत्सव 
भाद्रपद कृष्ण हिंडोरा विजय होय वा दिन 
4: हे; ज माष्टमी बवाई में मुकुट घरे तब 
39... 99 ३५ का किरोट धर तब 
कक ५ ५. टिपारा धर तब 
3३: 38 ५»... ५». पगा धरे तब 
33. शा फेटा धरे तब 
99... 99 जन्म्राष्टमी-बधाई से दुमाला 
धरें तब 
५ » ७ छूट्टी को उत्सव 
प्रहण की रीति 
शीतकाल-सम्बन्धी रीति 

१ टिपारा धरे तब 

ब्‌ किरीट 99. 99 

३ दुमाला ,, » 

४ दुपेची सिरकीदार पाग धरें तव 

४ केशरी पाग, बागा धरे तब 

६ पांग वर तब 

७ घटा होय तथ 

८ सेहरा धरे तब 

६ मोरच-्द्रका धरे तब 

१० वषो से 
१९१ सफेद जरी की पाग पर मोरचन्दिका 
धरे तब 


नोट--इन उत्सयन के पदन की झची में उत्सवन की पृष्ठ-सख्या दीनी है। सो चाके 


अनुसार उत्सवन के दिन निकाल लेने | 





संस बी बजे कं 4$ कक के कं हे. कीं कं कब सो अंक कक बेब. 


१.१३८/४/% किक के के + $ केक के के + 


“<इँँ नित्य को प्रणाली (9 
््््ि 


प्रथम श्री ठाकुर जी जागे तब नित्य श्री महाप्र्ध जी की एक पद, और 
श्रीगुसा३ जी को एक पद, ऐसे दो प्नती के पद गावने | पीछे एफ जागय का, 
और दो कलेया के, एक जघुना जी को, ओर एक खंडिता को ऋतु अनुसार 
गावनों । 

बाल लीला और बधाई के दिन खडिता को पद नहीं गये । 

मगल भोग सरे 'मगल मगल ब्रज श्ुवि मगल” गावनों | मगला के दशन 
में, धृगार समय, ओर थ गार के दशन में ऋतु अनुसार पढे गायन । 

वाल बोले मैया के पद गावने | बधाई के दिन होय तो उबाई | बसत 
धमार के, दिन होय तो वाके फ्रीतेन गावने | ग्वाल के दशन में एक्र पलना 
सदा गये | 

राजभोग ब्ाये ऋतु अलुमार [ सीतकाल्य मं घर भानन क, वजभक्तन के 
घर भोजन के, उष्णकाल मे छाऊ के चार गावने, ऐसे ही यर्पा मं यपा को छाक 
के, बधाई के दिन में बडी होय तो एक बधाई, छोटा होथ तो चार गये । एसे ही 
वसत और धमार में बसत-धमार चर गये छांटों हाथ तो | रा»वाग सर 
अचगयायवे को एक पद गायनी तथा एक बारी को पद गायना । 

राजभोग दर्शन मे, मोग दर्शन मे ओर सध्य' क दर्शन मे ऋतु अनुसार । 

सॉक को ग्वाल बोले दो पद घेया के, बधाई के दिन से उधाट, वगत 
धमार में बसत धमार | 

शयन भोग आये दो पद ब्यारू के, दूसरे भोग में एक पद दूध को | शपन 
के दशन मे एक पद ऋतु अनुसार । पोढवे में मान को और एक पोढवे को, ऐसे 
दो क्ीतेन गावने | आश्रय के दो तामें एक श्रीमद्वाप्रत्ु जी को और एक 
श्रीगुसांई जी फो गावनों । 


[नित्य सेवा के कीतेनो के लिये देखो सममयानुसार कीर्तेनों की संख्या छची ] 


_्र 


पक 5 कल पल के 0 य य फिय के फैक + 9 जेल फातक कि फैकक के जज जग छल कतफर के: ह>पे+ केल्‍पे३ के औकात १० फेक पी ० कितकि पे: ६ फें? के रे क फट कि के जि के. कि तप कक शक के: औ फेक के किक किट के फेक के ६ कल 5 5 ७8% ३ 


न लत तर रकम कद कक मल दल 


जे 


& नित्य-सेवा के आतुसमयानुसार के पद-कीतेनन की संख्या-सची “ & 
(१) जगावे के समय ओीमहाप्रभुनी की विनती के-- | (१४) माला के--७६४ हत्यादि । 


, ?, ८५७ इत्यादि । 
(२) श्री ठाऊरजी के जगाबे के ३, ७३२, ७७०, ८६०३, 
११६४१, ११०४४ इत्यादि। 
(३) कलेऊ के --४, ४८६, ११६६* इत्यादि । 
(४) श्रीयमुनाजी के--५, ६३५, ६४० से ६६१ इत्यादि 
(५) सडिता के--४६२, ४६४ से ४६८ ८६२,८६३, 
६६२, १००प३ इत्यादि । 
(६) मगव भोगसरबे के-->, हत्यादि। 


(७) मगता दशन के--४६३,४६६ |,७३३,७४४+,७७१, 


८०४|, ८७३| , ६२२ | ,६२३|, १००८*,१०२८, 
१०४० , १०७४* इत्यादि । 

(८) श्र गाए ओसरा ( समय्र ) के--२३१५$, २३६$, 
३४७, ३५८, ४ “४... ४२५], ७४४, ७४६, ७६७+, 
उ७३| से ७७४|, ८००] ८ ७, ८5४४], 
८७४५ |, ८७६५, ८७७, ८६०५ | *६०, ६ »|, 
६५९४ १०२०४, १०२१*, १०२६४, १०३००, 
१०६३*, १०६६* इत्यादि । 

(६) अगार दर्शन के---७६८, ७४७,७६४, ७७८, ७७६, 
६०८ |, ६२६|, ६६५|, ६८०, १०१५, १०२५१, 
१०३५%*, १०६७०, ११०४१ इत्यादि । 

(१०) ग्ताल सभे के--१६४, ४०३ ( उरहाने तथा खेल 

के ) धेया के - (२०६ | 

(१ १) पल्लना क--४*१, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६६, 

७०, ७ ! 


(१२) राजभोग आये-- 
| घर भोजन के--३६३, ४१४ से ४९७, ४३५, 


४३६ से ४३६ 

| ब्रज-भक्तन के घर भोजन कें---३६२, ३२६४, 
३६४ इत्यादि । 

' छाक के १७८ से १८१, शेम४ से शे८६, 
६०६ से ६१३ 


* छाक फे---११६७ से १२०० इत्यादि । 
(१३) राजभोग सरे अचवायबे के-३६६, ३२६०,१०५१ 


(१४) बीरी के--३६७।, ३६१), ४३६, ८७४६, 
१२०२* इत्यादि । 


पाग, फटा; दुभाला, पगा, कुल्हे, सेहरा, टिपारा, 
समय के तथा घटान के पद 'उत्सवन के पदन की सूची? में सू निकासि लेने । 


(१5) राजभोग दर्शन के--१६३३, ४६८६, *४०, 
७४८, ७४६॥, ७४०, १००७, १०१३४, 
१०३२*, १०३३*, १०८०) इत्यादि । 

(१७) भोग के दर्शन के--१६४५, ३६३ से ३६६, ७६७ 

(१८) सध्या के--१६६, ३६६,३६७,४०४, ४२०, ७६८, 
१००३*,१०३५*, १०४१* इत्यादि । 

(१६) साभ की घेया के---१२१० 

(२०) शयन भोग आये--१६८ इत्यादि । 

(२१) दूसरे भोग के---८६० इत्यादि । 

(५२) शयन दर्शन--४२१, ४२८, ४३०+ से ४३५, 
४३६, ४४०] से ४४४१, ४४५७, ७४५३, ७५५, 
७६८ आदि । 

(२३) म।न के--२७७, ३१३, ४०४, ४४१, ४४०, ४४७, 
४४८ ४४२, ४४७, ४१०, ६२०, ६३४ 

(-४) पोढवे के---६८, १०४, १७०, २७८, ३१४,३२०, 
३२१, ४०६, ४६३], ४११, ४३१३, ४३२7१, 
४३३२], ७४५६, ८०१, ८5६६, ६२१ 

(५४) आश्रय माद्दात्म्य आदि के-- १५६, १५७, ४२२, 
१२०४ इत्यादि । 

# विशेष समय के % 

(५६) ब्रतचर्या के -- १९०३, १९०४ 

(२७) लॉलतमालकीस फे--४ है से £ ६ तक । 

(२८) पनघट के--६२४ से ६३३, ६७२ इत्यादि । 

(२६) फूृलमडली के--७४१, ७८६ इत्यादि । 

(३०) फूल के शव गार के--६७२, ६७३ इत्यादि । 

(११) खसखाने के--६६६, ६७०, ६७१ इत्यादि । 

(१२) नाव के--६१७, ६८ इत्यादि । 

(३१) जल्विद्दार के--६६३ से ६६६ इत्यादि । 

(१४) मल्हार के--१००३, १००४, १०१४, १०३८, 
१०४६, १०४६ इत्यादि । 

(३४) मुरली कै--६८० इत्यादि । 

(३६) साभी के--१२०६ से १२०८ तक । 


(३१७) हिलग के--४४०, ११६८, ११७८ आदि । 


मुकुट, धोती, पिछौरा आदि झट गारन के विविध 
बन्रवपादक 


)< बिना चिह्न वाले बारहो मास गायवे के । * इस चिह्न वाले वर्षाऋतु के । | सीतकाल के । 'उष्णुकाल के | 


$ भश्यग होय तब के । 


ााक 
(3९५४१ ५५०५५५६०५५५०४३३५५५३५५५५३५४५५५५५६५६३५५० ५५९५५५०५५५००५९०५५५९९५५३९३ ५९०१५५५५५५००५०५५५५५५०५५५-४)) 


. किए 


२२५ ७७०७४ ९६३०६ ९:४/६०३५३४६९७/७४७१७०७६६६७३५ ३:७४७३४३७६६४०६४३४६७४४४५ ५ ५ ८०५७४: कद 
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कक 


प्रथम श्री ठाकुर जी जागे तब नित्य श्री महाप्रह्ठु जी को एक पद, ओर 
श्रीगुसाई जी को एक पद, ऐसे दो वियती के पद गावन | पीछ एक जागन का 
और दो कलेया के, एक जप्ुना जी को, ओर एक खडिता को ऋतु अनुसार 
गावनो । 

बाल लीला और बधाई के दिन खडिता को पद नहीं गये । 

मगल भोग सरे 'मगल मगल ब्रज झरुवि मगल' गावनों | मगला के दशन 
में, धुगार समय, और थ गार के दर्शन में ऋतु अनुगार पद गायने । 

ग्वाल बोले थैया के पद गावने | पधाई के दिन होय तो यथराई | यसत 
धमार क दिन होय तो वाके फ्रीतेन गावन | स्याल के दशन मे एके पलना 
सदा गये | 

राजभोग बाये ऋतु अनुसार [ सीतकाल में घर भाजन 3, अनभक्तन के 
घर भोजन के, उष्णकाल में छाक के चार गावने, ऐसे ही यर्पा में यर्षों को आाक 
के, बधाई के ढिन में बड़ी होय तो एक बधाई, छोटी हाथ तो चार गये । एसे ही 
बसत ओर धमार में बसत-घधमार चार गये छांटों होये तो ] रा वाग सर 
अचयायवे को एक पद गायनों तथा एक जारी को पद गायनोां । 

राजमोग दर्शन मे, मोग दर्शन में आर सध्यः के दर्णन मे ऋतु अनुसार | 

सॉक का ग्वाल बोले दो पद्‌ घेया के, बधाई के दिन मे बधाई, बसंत 
धमार में बसत धमार | 

शयन भोग आये दो पद ब्यारू के, दूसरे भोग मे एक पद दूध को | शयन 
के दशन में एक पद ऋतु अनुसार । पोढते में मान को झीर एक पोढवे को, ऐसे 
दो कीतेन गावने | आश्रय के दो तामे एक श्रीमह्वाप्रश्मु जी को और एक 
श्रीगुमाई जी को गावनों | 


[नित्य सेवा के कीतेनो के लिये देखो समयानुसार कीतेनों की सख्या खची ] 


ऋ के 9 फेल कि फल फि कि फेक कि १ तय 2, % % ६ %,% %-कलक के कक के के %. ४ करतफ ६७८९ फेक; 5०४ ४ के है. जाकिर के ९१% किक पलक फेक कक कक फल 9१ ६३ के के ३७६३३ के कक 5 के 5. के, , कर 


3३३३ ५७५००५५५५+५५५५«५७०५५५५५५५५५५७६३५ ७५५०५५५५५६३५५५९५०५५५५ ५६०५५६५०:२)) 


& नित्य-सेवा के ऋतुसमयानुसार के पद-कीतनन की संख्या-सूची “ & 


(१) जगाये के समय श्रीमहाप्रभुनी की विनती के-- 
,7, ८४७ इत्यादि । 

(२) श्री ठाउरजी के जगाबे के ३, ७३२, ७७०, ८०३, 
११६४१, ११६४० इत्यादि । 

(३) ऊलेऊ के --४, ४८६, ११६६* इत्यादि । 

(४) श्रीयमुनाजी के--५, ६३५, ६४० से ६६१ इत्यादि 

(५) सडिता के--४६२, ४६४ से ४६८ ८६२ |,८६३४, 
६६०, १००८३ इत्यादि । 

(६) मगत भोगसरवे के--+, हृत्यादि। 

(७) मगता दशंन के--४६३,४६६,७३३,७४४॥,७७६१ 
घ० ४ | 5 ७ | » ५ | ४५ हे | ) १००८+,१०२प, 
१०४० *, १०७४१ इत्यादि । 

(८) श्र गार ओसरा ( समय ) के--२३४$, २३६$, 
३४५७, ३४८, ४४४), ४२५४१, ७४४, ७४६, ७६७९, 
उ७३। से ७७५४|, ८५०७ से ८ ७|, ८४४], 
८७४५ |, ८७२७, ८७७, ८६२|, ८६५], ६ »|, 
६०४|, ?* २०४, १०२१४, १०२६४, १०३५०, 
१८६३*, १०६६१ इत्यादि | 

(६) क्ष गार दर्शन के---७६८, ७४७,७६४, ७४७८, ७७६, 
ध्फ्प | » ५६ | १ 5.५० ६८०, १०१२० १ १०२४४ १ 
१०३१", १०६७४, ११०४ इत्यादि । 

(१०) ग्याज्ञ समे के--१६४, ५०३ ( उरहाने तथा खेल 

के ) धेया के -- (००६ | 

(१ १) पल्न। के--५१, ६४, ६४, ६६, ६७, द्प्, ६६, 

७०, ७! 


(१२) राजभोग भआये-- 
| घर भोजन फे--३६३, ४१४ से ४९७, ४२४, 


४३६ से ४३६ 

| ब्रज-भक्तन के घर भोजन के--३६२, ३६४, 
३६४ इत्यादि । 

| छाक के-- (७० से १८१, रेस४ से शे८६, 
६०६५ से ६१३ 


* छाक के---११६७ से १२०० इत्यादि । 
(१३) राजभोग सरे अचवायबे के-३२६६, ३६०,१२८१ 
(१४) बीरी के--३१६७, ३६१, ४३६, ८७६॥, 
१२००४ इत्या 


तक कप 
पाग, फेंटा, दुभाला, पगा, कुल्हे, सेहरा, टिपारा, 


(१४) माला के--७६४५ एत्यादि । 


(१५) राजभोग दर्शन के--१६३३, ४६८३, ७४०, 


ऊध८, ७४६॥, ७५४०, १००७*, १०१३४, 
१०३२*, १०३३*, १०८०* इत्यादि । 

(१७) भोग ऊे दर्शन फे--१६४५, ३६३ से ३६६, ७६७ 

((८) सध्या के--१६६, ३६६,३६७,४०४, ४२०, ७६८, 
१००३*,१०३५४, १०४१४ इत्यादि | 

(१६) साम की चेया के--१२१० 

(२०) शयन भोग आये--३६८ इत्यादि । 

(२१) दूसरे भोग के---८६० इत्यादि । 

(९२) शयन दर्शन--४२१, ४२८, ४३० से ४३५, 
४३६, ४४०३ से ४४४३, ४५४, ७४३, ७४४, 
७६८ आदि | 

(२३) मान के---२७७, ३१३, ४०४, ४४१, ४४०, ४४७, 
४४८ ४५५, ४४५७, ४१०, ६२०, ६३४ 

(- ४) पोढवे के--६८, १०४, १७०, २७८, ३१४,३२०, 
३२१, ४०६, ४६३४, ४११, ४३१३, ४३े२[, 
५३३, ७५६, ८०१, ८६६, ६२१ 

(५४५) आश्रय माद्दात््य आदि के-- १५३६, १५७, ४२२, 
१२०४ इत्यादि । 

%# विशेष समय के # 

(५६) ब्रतचर्या के - १९०३, १२०४ 

(२७) लॉलतमालकोस के--५ है से £ ६ तक। 

(२८) पनरघट के--६२४ से ६४३३, ६७२ इत्यादि । 

(२६) फृबमडली के--७४१, ७८६ इत्यादि । 

(३०) फूल के श्र गार के--६४७२, ६७३ इत्यादि । 

(११) खसखाने के--६६६, ६७०, ६७१ इत्यादि । 

(१२) नाव के--६१७, ६६८ इत्यादि । 

(३३) जलविद्ार के--६६३ से ६६६ इध्यादि । 

(३१४) मल्हार के--१००३, १००४, १०१४, १०३८, 
१०४६, १०४६ इत्यादि । 

(३४) मुरली के--ध्८० इत्यादि । 

(३६) साभी के--१९०६ से १२०८ तक। 


(३१७) हिलग के--४४०, ११६८, ११७८ आदि। 


मुकुट, धोती, पिछ्लौरा आदि झट गारन के विविध 
“संपादक 


समय के तथा घटान के पद “उत्सवन के पदन की सूची? में सू निकासि लेने । 
»८ बिना विक्न वाले बारहो मास गायवे के । * इस चिह्न वाले वर्षाऋतु के | | सीतकाल के। [उष्णुकाल के | 


$ भभ्यग होय तब के । 


विशिष्ट पदन की-- 
& तिथि-समय को सूची & 
(१) जन्माष्टमी की बधाई'--आवशण कृष्ण ४ से भाद्र कृष्ण ८ तक सब्र समय मे 
(२) श्री राधाष्टमी की बधाई--भादों सुदी १ से भादों खुदी ८ तक + 
(३) दान एकादशी के पद--भादों सुदी ११ से आश्विन वदी ३० तक ,, 
(४) सॉकी के पद--आश्िन कृष्ण १ से ह ३० तऊ भोग संध्या मे 
(५) नवरात्रि के पद--[बिलास] आश्रिन सुदो १ से € तक श्र गार मं 
(६) अन्नकूट के पद--दशहरा से अन्नकूट [ आ सु १० ते का, सु ? तक ] सब्र समय मं 
(७) गोपद्ध न ले ला इंद्र मान भग के पद--कातिक सुदी ७ तक हि 
(८) बअतचर्या के पद--मार्गशीर्ष बदी १ से मार्गशीष सुद्ी १५ तक मगला थे गार मं 
(६) खडिता मे, ललित मालकोस के पद--पोष में मन्नला श्द्भार मं 
(१०) पनघट मे, राग ठोडी के पद--मार्गशीर्ष बदी १ से पौष तक राजभोग मं 
(११) हिलग के, धनाश्री, आसावरी टोडी राग के -- ,, हे 
(१२) श्री शुसांई जी की बधाई--मार्गशीर्ष सुद्ी ७ से पोपकप्ण £ तक सब समय में 
(१३) वमत धमार के पद--बसत पंचमी से डोल तक सत्र समय मे 
(१४) फूल मण्दली के कुज के पद--चेत्र कृष्ण २ से राजभोग मे, 
(१५४) श्री महाप्र्य जी की बधाई--चेत्र शुक्र ११ से बेसाख कृष्ण ११ तक सब समय मे, 
(१६) खडिता मे सुद्दा, सुधराई राग ऊे पद--स्नान यात्रा मु रथयात्रा तक 
(१७) पनघट में, सारग के पद--जेठ सुदी १ से १४ तक राजभोग में 
(१०) पनघट मे, राग बिल्ावल के--जेठ सुदी ११ छू १४ तक श भार मे, 
(१६) राजभोग में गोड सारग के पद--स्नान यात्रा छू स्थयात्रा तक | 
(२०) भोग में, सारग राग फ्े-अक्षय तृतीया स्त्‌ स्नान यात्रा तक | 
(२१) भोग में सोरठ राग के--स्नान यात्रा स्‌ रथयात्रा तक। 
(२२) सध्याति में हमीर राग के--अक्षय तृतीया स्त्‌ स्नान यात्रा तक | 
». # सीरठ राग के--स्नान यात्रा स् रथयात्रा तक | 
(२३) मल्हार के पद--रथयात्रा सु आरभ । 
(२४) हिंडोरा श्रावण कृष्ण १ से भाद्र कृष्ण १ तक | सध्या में अथवा सध्याति पीछे । 


*प्रत्येक डत्सव की बधाई के पूर्ण होने पर ब/ललीला गव | रा 
बधाई के दिनन में जो विशेष उत्सव आवे वाके पढ़ प्रणाली अनुसार गयें । 


मु तृतीय गृह की कीतेन प्रणालिका 


६8 ओऔद्वारफशों जयति ४ 





-- उत्सवन के पदन की सूची -.77ः 
& भाद्र-ऋष्णा[ ८ (जन्माष्टमी) & 


पद-सरया पद-प्रतोक पष्ठ सरया 


१ श्रीवन्नभ ३ गुन गाऊँ० 
२ जय २ श्रीवन्नम प्रश्जु ० 
३ जागिये व्रजराजकु वर ० 
४ छगन मगन प्यारेलाल० 
५ जय २ श्रीसरजा कलिन्दु० 
६ आज बड़ी दरबार देख्यो० 
७ माह सोहिलरा आज नन्द० 
मगल भोग सरे। 
८ मगल मगल ब्रज ध्रुत्रि ० 
मगला दर्शन । 
&£ नैन भर देखो नदकुभार ० 
पचामृत दर्शन । 
१० ब्रज भयो महरि के पूतत० 
छ+यग समय | 
१? आपुन मगल गाधे० 
१२ मिलि मगल गाओ माइ० 


तिल्ञक के दर्शन । 
(राग सारग को आल़ापचारी ) 


१३ आज बधाई को दिन नीको० 

१४ जसोदारानी जायो हो सुत नीफो० 
गोपी-बल्लम आये | 

१५ आज बन कोऊ थे जिनि जाय ० 


९ 


“पैै  ,६७ ,४9 »/४ » ४3 


पद सरया पद प्रती पृष्ठ-सर्या 
१६ यह सुख देखो री तुम० ६ 
१७ जनम फल मानत जसोदा० ६ 
१०८ झंगरिन ते हो बहोंत० ६ 
१६ जसोदा नाल न छेदन दंहो ६ 
राजमोग आये ( ढाढी ) 
२० हो बज मॉगनो जू० ६ 
२१ नदजू मेरे मन आनद० रे 
२२ नदजू तिहारे सुख दुख ० 9 
२३ ब्रजपति मॉमिये जू० ८ 
राजभोग दर्शन । 
२४ (ए हो ए) आज नदराय के० ८ 
भोग के दर्शन । तमूरा सू ( राग पूरवी ) 

२४ रानी जू जायो पूत सुल्च्छुन० & 
२६ कन्हैया कब चलि है० & 
सध्या-प्तमय 
२७ मेरे मन आनद भयों० & 
सेन के दर्शन । 

( सॉम-पंखावज स्‌ राग मालव की अल्प) 
श८ मोहन नदराय कुमार ० 8 
२६ पद्म धरथयो जन ताप० 8 
जागरण के दशन । 

३० धन रानी जसुमति शृह० 9० 


विशिष्ट पदन की-- है 
& तिथि-समय की सूची & 
(१) जन्माष्टमी की बधाई“--शभ्रावण कृष्ण ४ से भाद्र कृष्ण ८ तक सब समय मे 
(२) श्री राधष्टमी की बधाई--भादो सुदी १ से भादों छुदी ८ तक. ,, 
(३) दान एकादशी के पद--भादों सुदी ११ से आश्विन वदी ३० तक ,, 
(४) सॉमकी के पद--आंखिन कृष्ण १ से हा ३० तक भोग सभ्या मे 
(४) नवरात्रि के पद--[िलास] आश्िन सुदा १ से & तक श्र गार मं 
(६) अन्नकूट के पद--दशहरा से अन्नक्ूट [ आ, सु १० ते का सु, ? तक ] सत्र समय मे 
(७) गोउद्ध न ल॑ ला इंद्र मान भग के पद--कातिक सुदी ७ तक हे 
(८) बतचर्या के पद--मागंशीष बंदी १ से मार्गशीपं सुद्दी १५ तक मगला धर गार मे 
(६) खडिता में, ललित मालकोस के पद--पोष मे मद्गला भ्ृड्भार मं 
(१०) पनघट मे, राग ठोडी के पद--मार्गशीष बदी ! से पौष तक राजभोग मे 
(११) हिलग के, धनाश्री, आसावरी टोडी राग के -- ,, हे 
(१२) भरी शुसांई जी फ्री बधाई--मार्गशीष 'सुदी ७ से पोषकृष्ण & तक सव समय मे 
(१३) वमत धमार के पद--बसत पचमी से डोल तक सब समय में 
(१४) फूल मण्डली के कुज के पद--चंत्र कृष्ण २ से राजभोग मे 
(१५) श्री महाप्रश्नु जी की बधाई--चेत्र शुक्ल ११ से बेसाख कृष्ण ११ तक सब समय मे 
(१६) खडिता मे सुह्ा, सुघराई राग के पद--स्नान यात्रा सु रथयात्रा तक 
(१७) पनघठ मे, सारग के पद--जेठ सुदी १ से १४ तक राजभोग में 
(१०) पनघट मे, राग बिलावल के--जेठ सुदी ११ स्त्‌ू १४ तक श गार मे 
(१६) राजभोग में गौड सारग के पद--स्नान यात्रा स्ू रथयात्रा तू | 
(२०) भोग मे, सारग राग फ्रे-अक्षय तृतीया स्‌ स्नान यात्रा तक | 
(२१) भोग में सोरठ राग के--स्नान यात्रा स्त्‌ रथयात्रा तक। 
(२२) सध्याति में हमीर राग के--अक्षय ठृतीया स् स्नान यात्रा तक । 
» » सीरठ राग के--स्नान यात्रा सर रथयात्रा तक | 
(२३) मल्हार के पद--रथयात्रा ख़्ू आरभम । 
(२४) हिंडोरा श्रावण कृष्ण १ से भाद्र कृष्ण १ तक । सध्या में अथवा सच्यारति पीछे | 


पक ५५ #.. 


*प्रत्येक उत्सव की बधाई के पूर्ण होने पर ब/ललीला गन 
बधाई के दिनन मे जो विशेष उत्सन आवे बाके पद प्रणाली अमुभार गयें 


तृतीय गृह की कीतेन प्रणालिका 


& ओद्वारऊफंशों जयति ४७ 





_- उत्सवन के पदन की सूची 77 
& भाद्र-कऋष्णा ८ (जन्माष्टमी) & 


पद-सम्ध्या पद-प्रतोक पृष्ठ ल्‍ 


१ श्रीवन्लभ ३ शुन गाऊँ० 
२ जय २ श्रीवल्नम प्रशु ० 
३ जागिये व्रजराजकु वर ० 
४ छगन मगन प्यारेलाल० 
५ जय २ श्रीसरजा कलिन्द० 
६ आज बड़ो दरबार देख्यो० 
७ माह सोहिलरा आज नन्‍्द्‌० 
मगल भोग परे | 
८ मंगल मगल ब्रज श्रुति ० 
५ मगल्ला दर्शन । 
£ नन भर देखो नदकुमार ० 
पचामत दर्शन | 
१० ब्रज भयो महरि के पूत० 
अआफभ्यग समय | 
११ आपुन मगल गावे० 
2२ प्रिलि मगल गाओ माइ० 


तिल्ञक के दर्शन | 
( राग सारग को आलापचारी ) 


१३ आज बधाई को दिन नीको० 

१४ जसोदारानी जायो हो सुत नीको० 
गोपी-बल्लम आये | 

१४ आज बन कोऊ थे जिनि जाय ० 


*  छ २ ७9 5 3 भर 


“पे 


“पै० 


ला... 


है ् 


पद-सरया पद्‌-प्रती के पृष्ठ-सख्या 
१६ यह सुख देखो री तुम० ध्‌ 
१७ जनम फल मानत जसोदा० 
१० ऋगरिन ते हो बहोंत० 
१६ जसोदा नाल न छेदन देहो 

राजभोग आये ( ढाढी ) 
२० हो ब्रज मॉगनो जू० 
२१ नदजू मेरे मन आनद० 
२२ नदजू तिहारे सुख दुख० 
२३ ब्रजपति मॉगिये जू० 

राजभोग दर्शन । 
२४ (ए हो ए) आज्ञ नदराय के० ८ 
भोग के दर्शन । तमूरा सू. ( राग पूरवी ) 


“शी री) ,60 


१ &6 छू 


२४ रानी जू जायो पूत सुलच्जन० & 
२६ कन्हैया कब चलि है० & 
सध्या-पघम्य 
२७ मेरे मन आनद भयो० & 
सेन के दर्शन । 

( मॉक-प्ावज स्‌ राग सालव की अलाप) 
२८ मोहन नदराय कुमार ० 8 
२६ पद्म धघरयो जन ताप० 8 
जागरण के दर्शन | 
३० धन रानी जसुम्ति गृह० १० 


विशिष्ट पदन कौ-- हि 
& तिथि-समय की सूची & 
(१) जन्माष्टमी की बधाई'--शभ्रावण कृष्ण ४ से भाद्र कृष्ण ८ तक सब समय से 
(२) श्री राधाष्टमी की बधाई--भादो सुदी १ से भादों खुदी ८ तक. 
(३) दान एकादशी के पद--भादो सुदी ११ से आश्विन वदी ३० तक ,, 
(४) सॉकी के पद--आंश्िन कृष्ण १ से है ३० तक भांग सन्‍्या मे 
(४) नवरात्रि के पद--[किलास] आश्िन सुदो १ से £ तक श्र गार मं 
(६) अन्नकूट के पद--दशहरा से अन्नक़ट [ आ सु १० ते का सु, ? तक | सब्र सप्य मं 
(७) गोयद्ध न ल॑ ला इंद्र मान भग के पद--कातिक सुदी ७ तक मर 
(८) ब्तचर्या के पद--मार्गशी्ष यदी १ से मार्गशीष सुदी १४ तक संगला थ गार मे 
(६) खडिता मे, ललित मालकोस के पद--पोष में मझ्ला ध्रद्जार 
(१०) पनघट मे, राग टोडी के पद--मार्गशी्ष बदी ! से पौष तक राजभोग में 
(११) हिलग के, धनाश्री, आसावरी ठोडी राग के -- ,, हर 
(१२) श्री शुसाई जी क्री बधाई--मार्गशीष 'सुदी ७ से पोषकृष्ण £ तक सत्र सपय मे 
(१३) वसत धमार के पद--बसत पचमी से डोल तक सत्र समय मं 
(१४) फूल मण्डली के कुज के पद--चंत्र कृष्ण २ से राजभोग मे, 
(१४) श्री महाप्रश्च जी की बधाई--चेत्र शुक्ल ११ से बेसाख कृष्ण ?१ तक सब्र समय मे 
(१६) खडिता मे सुहा, छुघराई राग के पद--स्नान यात्रा सु रथयात्रा तक 
(१७) पनघट मे, सारग के पद--जेठ सुदी १ से १४ तक राजभोग में 
(१०) पनघट मे, राग विल्लावल के--जेठ सुददी ११ छू १५ तक थ्र गार मं 
(१६) राजभोंग में गोड सारग के पद--स्नान यात्रा स्तू सथयात्रा तक | 
(२०) भोग में, सारग राग के-अक्षय तृतीया स स्नान यात्रा तक | 
(२१) भोग में सोरठ राग के--स्नान यात्रा स्ू रथयात्रा तक। 
(२२) सध्यातिं मे हमीर राग के--अक्षय तृतीया तू स्नान यात्रा तक | 
» 9 सीरठ राग के--स्नान यात्रा स्लू रथयात्रा तक | 
(२३) मल्हार के पद--रथयात्रा स्तू आरभ। 
(२४) हिंडोरा श्रावण कृष्ण १ से भाद्र कृष्ण १ तक | सध्या में अथवा सध्याति पीछे । 


कला । न्ष्ह 


*प्रत्येक उत्सव की बधाई के पूर्ण होने पर ब,ललीला गचे | 
बधाई के दिनन से जो विशेष उत्सव आचे वाके पद प्रगाली अनुसार गयें | 


4 ओद्वारफेशों जयति ४ 


46: तृतीय गृह की कीतेन पणालिका 





--- उत्सवन के पदन की सूची - 7 
७ भाद्र-कष्णा ८ (जन्माश्मी) & 


पद-सग्या पद-प्रतीक पष्ठ-सरया 


१ श्रीवज्लम ३ शुन गाऊँ० 
२ जय २ श्रीवन्नभ प्रश्चु ० 
३ जागिये त्रजराजकु वर० 
४ छगन मगन प्यारेलाल० 
५ जय २ श्रीसरजा कलिन्द्‌० 
६ आज बड़ो दरबार देख्यो० 
७ माह सोहिलरा आज ननन्‍्द्‌० 
मगल भोग सरे। 
८ मगल मगल ब्रज स्रुधि० 
मगल्ना दशेन । 
£ नेन भर देखो नदकुमार ० 
पचामृत दशेन । 
१० ब्रज भयो महरि के पूत० 
छ़+यग समय | 
१9१ आपुन मगल गावे० 
१२ मिलि मगल गाओ माइ० 


तिक्ञक के दर्शन । 
( राग सारग को आलापचारी ) 


१३ आज बधाई को दिन नीको० 

१४ जसोदारानी जायो हो सुत नीको ० 
गोपी-बल्लम आये | 

१४ आज बन कोऊ वे जिनि जाय० 


पद सरया पद-प्रती क प्रछ्ठ>सख्या 
१ | १६ यह सुख देखो री तुम० ६ 
१ | १७ जनम फल मानत जसोदा० ६्‌ 
१ | १० ऋगरिन ते हो बहोंत० ६ 
१ | १६ जसोदा नाल न छेदन देहो ६ 
२ राजमोग आये ( ढाढी ) 
२ | २० हो ब्रज मॉगनो जू० ध 
२ | २१ नदजू मेरे मन आनद्‌० 9 
२२ नदजू तिहारे सुख दुख० ७ 
२ | २३ ब्रज॒पति मॉमिये जू० द् 
राजभोग दर्शन । 
३ | २४ (ए हो ए) आज नदराय के० ्ट 
भोग के दर्शन । तमूरा सू ( राग पूरवी ) 
३ | २४ रानी जू जायो पूत सुलच्छ॒न० कु 
२६ कन्हैया कब चलि है० ६ 
है । सध्या-पघम्रय 
४ | २७ मेरे मन आनद भयो० & 
सेन # दशेन । 
( झॉक-पख्ावज स्‌ राग मालव की अल्ाप) 
५ | श८् मोहन नदराय कुमार ० & 
भ | २६ पद्म धरयो जन ताप० 8 
जागरण के दशन | 
भू | ३० धन रानी जसुमति शृह० १७० 


विशिष्ट पद कौ-- मर 
& तिथि-समय की सूची & 
(१) जन्माष्टमी की बधाई'--अआवशण कृष्ण ४ से भाद्र कृष्ण ८ तक सब समय मे 
(२) श्री राधाष्टमी की वधाई--भादो सुदी १ से भादों सुदी ८ तक. $ 
(३) दान एकादशी के पद--भादो सुदी ११ से आश्विन वदी ३० तक , 
(४) सॉमी के पद--आश्िन कृष्ण १ से हि ३० तक भोग संध्या म 
(४) नवरात्रि के पद--[विलास] आश्विन सुदो १ से & तक छू गार मं 
(६) अन्नकूट के पदू--दशहरा से अन्नकूट [आ सु १० ते का सु १ तक ] सब्र समस मं 
(७) गोउद्ध न ल॑ ला इंद्र मान भग के पद--कातिक सुदी ७ तक हे 
(८) बअतचर्या के पद--मार्गशीर्ष बदी १ से मार्गशीप सुदी १५ तक मगला थुगार मं 
(६) खडिता मे, ललित मालकोस के पद--पोष में मद्गला श्रज्ञार म 
(१०) पनघट मे, राग टोडी के पद--मार्गशी्ष बदी ! से पौष तक राजभोग मे 
(११) हिलग के, धनाश्री, आसावरी टोडी राग के -- ,, हे 
(१२) भरी गुसाई जी की बधाई--मार्गशीर्ष 'सुदी ७ से पौषक्ृष्ण ६ तक सब्र समय मे 
(१३) बसत धमार के पद--वसत पचमी से डोल तक सत्र समय में 
(१४) फूल मण्डली के कु ज के पद--चेत्र क्रृष्ण २ से राजभोग मे, 
(१४) श्री महाप्रथ्न जी की बधाई--चेत्र शुक्क ११ से बेसाख कृष्ण ११ तक सब समय म, 
(१६) खडिता मे सुहा, सुघराई राग के पद--स्नान यात्रा सु रथयात्रा तक 
(१७) पनघट मे, सारग के पद--जेठ सुदी १ से १५ तक राजभोग मे 
(१०) पनघट मे, राग बिलावल के--जेठ सुदी ११ छू १४ तक श्र बार मे, 
(१६) राजभोग में गोड सारग के पद--स्नान यात्रा छू रथयात्रा तक | 
(२०) भोग में, सारग राग क्रे-अक्षय तृतीया स्‌ स्नान यात्रा तक | 
(२१) भोग में सोरठ राग के--स्नान यात्रा स्तू रथयात्रा तक। 
(२२) सध्यातिं मे हमीर राग के--अक्षय तृतीया छू स्नान यात्रा तक | 
» ४ सीरठ राग के-स्नान यात्रा स्लू रथयात्रा तक | 
(२३) मल्हार के पद--रथयात्रा स्तु आरभ | 
(२४) हिंडोरा श्रावण कृष्ण १ से भाद्र कृष्ण १ तक । सध्या में अथवा सध्याति पीछे । 


नम का 


*प्रत्येक डत्सव की बधाई के पूर्ण होने पर चाल्ललीला गव । 
बधाई के दिनन में जो विशेष उत्सव आवे वाके पढ़ प्रगाली अनुसार गयें | 


६8 ओद्वारफेशों जयति #&9 


“है: तृतीय गृह की कीतेन प्रणालिका 





-- उत्सवन के पदन की सूची -.77ः 
& भाद्र-कष्णा ८ (जन्माष्टमी) & 


पद-सग्या पद-प्रतीक पृष्ठ सरया 


१ श्रीवन्लम ३ गुन गाऊँ० 
२ जय २ भ्रीवन्नभ प्रश्चु ० 
३ जागिये प्रजराजकु वर ० 
४ छगन मगन प्यारेलाल० 
५ जय २ श्रीस्रजा कलिन्द० 
६ आज बड़ो दरबार देख्यो० 
७ साइ सोहिलरा आज ननन्‍्द्‌० 
मगल भोग सरे। 
८ मगल मगल त्रज भ्रुत्रि० 
मगला दर्शन । 
£ नेन भर देखो नदकुपार० 
पचाम्तत दर्शन । 
१० त्रज भयो महरि के पूतत० 
छ+्यग समय | 
११ आपुन मगल गावे० 
?२ मिलि मगल गाओ माइ० 


तिलक के दर्शन । 
( राग सारग को आलापचारी ) 


१३ आज बधाई को दिन नीको० 

१७ जसोदारानी जायो हो सुत नीको० 
गोपी-बल्लम आये | 

१४ आज बन कोऊ थे जिनि जाय० 


पद-सख्या पदू-प्रती क पृष्ठ-सरत्या 
१ | १६ यह सुख देखो री तुम० ध्‌ 
१ | ?७ जनम फल मानत जसोदा० ६ 
१ | १८ ऋगरिन ते हो बहोंत० ६ 
१ | १६ जसोदा नाल न छेदन देहो ध 
२ राजमोग आये ( ढाढी ) 
२ | २० हो बज मॉगनो जू० ६ 
२ | २१ नदजू मेरे मन आनद्‌० ७ 
२२ नदजू तिहारे सुख दुख ० ७ 
२ | २३ ब्रजपति मॉगिये जू० टः 
राजभोग दर्शन । 
३ | २४ (ए हो ए) आज नदराय के० ८: 
भोग के दर्शन | तमूरा सू ( राग पूरवी ) 
३ | २४ रानी जू जायो पूत सुल्नच्छुन॒० & 
२६ कन्हैया कब चलि है० 8 
प्र सध्या-घमय 
५ | २७ मेरे मन आनद भयो० &. 
सेन के दशेन । 
( फॉम-पखावज स्‌ राग सालव की अल्लाप) 
५ | श्द भोहन नदराय कुमार ० 8 
४ | २६ पन्मन धरयो जन ताप० 8 
जागरण के दर्शन | 
४ | ३० धन रानी जसुमति सृह० १० 


विशिष्ट पदन कौ-- वि 
& तिथि-समय की सूची & 
(१) जन्माष्टमी की बधाई"--शआवण कृष्ण ४ से भाद्र कृष्ण ८ तक सब समय मे 
(२) श्री राधाष्टमी की बधाई--भादो सुदी १ से भादों खुदी द तक. 
(३) दान एकादशी के पद--भादों सुदी ११ से आश्विन वदी ३० तक ,, 
(४) साँकी के पद--आश्विन कृष्ण ! से हु ३० तक भोग सभ्या मे 
(४) नवरात्रि के पद--[शिलास] आश्िन सुदा १ से & तक श्र गार मं 
(६) अन्नकूट के पद--दशहरा से अन्नकूट [ आ सु १० ते का, सु ? तक | सत्र सप्य मं 
(७) गोउद्ध न लीला इंद्र मान भग के पद--कातिक सुदी ७ तक ही 
(८) अतचर्या के पद--मार्गशीर्ष बंदी १ से मार्गशीप सुदी १६ तक मगला थ गार मे 
(६) खडिता मे, ललित मालकोस के पदू--पोष में मइ्ला शृज्ञार मं 
(१०) पनघट मे, राग टोडी के पद--मार्गशीष बंदी ! से पौष तक राजभोग मे 
(११) हिलग के, धनाश्री, आसावरी टोडी राग के -- , हा 
(१२) श्री शुसाई जी की बधाई--मार्गशीष सुददी ७ से पोपक्ृष्ण & तक सब समय मे 
(१३) बसत धमार के पद--बसत पचमी से डोल तक सब समय में 
(१४) फूल मण्डली के कु ज के पद--चेत्र कृष्ण २ से राजभोग मे, 
(१४) श्री महाग्रश्न जी को बधाई---चेत्र शुक्क १९ मे बेसाख कृष्शु ११ तक सच समय मे, 
(१६) खडिता में सुह्ा, छुघराई राग के पद--स्नान यात्रा सु रथयात्रा तक 
(१७) पनघट मे, सारग के पद--जेठ सुदी १ से १४ तक राजभोग में 
(१०) पनघट मे, राग बिल्ञावल के--जेठ सुदी ११ छू १४ तक थे गार म, 
(१६) राजभोग में गोड सारग के पद--स्नान यात्रा स्तू रथयात्रा तक | 
(२०) भोग मे, सारग राग फे-अक्षय तृतीया स्त्‌ स्नान यात्रा तक । 
(२१) भोग में सोरठ राग के--स्नान यात्रा सू रथयात्रा तके। 
(२२) सध्यातिं में हमीर राग के--अक्षय ठृतीया सन्‌ स्नान यात्रा तक | 
७» » सीरठ राग के-स्नान यात्रा स्त रथयात्रा तक | 
(२३) मल्हार के पद--रथयात्रा सू आरभ । 
(२४) हिंडोरा श्रावण कृष्ण १ से भाद्र कृष्ण १ तक। संध्या में अथवा सध्याति पीछे | 


छः न्‍ः 


*प्रत्येक डत्सव की बधाई के पूर्ण होने पर ब।ललीला गव | 
बधाई के दिनन में जो विशेष उत्सय आये वाके पद प्रणाली अनुसार गयें | 


& ओद्वारफेशो जयति ४ 


“+ तृतीय गृह की कीतेन प्रणालिका 





_- उत्सवन के पदन की सूची 77 
& भाद्र-कष्णा ८ (जन्माष्टमी) & 


पद-समख्या पद-प्रतीक पृष्ठ | पद सख्या पद्‌-प्रती ऊ प्रए्ठ-सख्या 


१ श्रीवन्नम ३ गुन गाऊँ० 
२ जय २ ओऔयज्नभ प्रश्ञु ० 
३ जागिये प्रजराजकु वर ० 
४ छगन मगन प्यारेलाल० 
५ जय २ श्रीस्रजा कलिन्द० 
६ आज बड़ो दरबार देख्यो० 
७ माह सोहिलरा आज नन्द० 
मगल्ञ भोग सरे। 
८ मंगल मगल त्रन भ्रुप्ि ० 
हि मगला दशन । 
& नन भर देखो नदकुमार ० 
पचामृत दशेन | 
१० ब्रज भयो महरि के पूत॒० 
अभ्यग समय | 
2१ आपुन मगल गाये० 
१२ मिल्ि मगल गाओ माइ० 


तिल्लक के दर्शन । 
( राग सारग की आलापचारी ) 


१३ आज बधाई को दिन नीको० 

१४ जसोदारानी जायो हो सुत नीको० 
गोपी-बल्लम आये। 

१५ आज बन कोऊ वे जिनि जाय ० 


है 


*पै “पं 0) .९। , 5 ४5 5 


न >ट 


न. बट 


१६ यह सुख देखो री तुम० 
१७ जनम फल मानत जसोदा० 
१० ऋगरिन ते हो बहोंत० 
१६ जसोदा नाल न छेदन देहो 
राजभोग आये ( ढाढी ) 
२० हो ब्रज मॉगनो जू० 
२१ नदजू मेरे मन आनद० 
२२ नदजू तिहारे सुख दुख० 
२३ ब्रजपति मॉगिये जू० 
राजभोग दर्शन | 
२४ (ए हो ए) आज नदराय के० ८ 
भोग के दर्शन । तमूरा सू ( राग पूरवी ) 
२४ रानी जू जायो पूत सुलच्छुन० 
२६ कन्हैया कब चलि है० 8 
सध्या-प्मय 
२७ मेरे मन आनद भयो० 8 
सेन करे दर्शन । 

( मॉम-पलावज स्‌ राग मालव की अलाप) 
२८ मोहन नदराय कुमार ० & 
२६ पत्म घरयो जन ताप० & 

जागरण > दर्शन । 
३० धन रानी जसुमति गृह० १० 


मि 6 & आा #_ ,# 9 ,0 
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द-घख्या पद-प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
३१ गावत गोपी मधु सुदु० १० 
३२ प्यारे हरि को विमल जस० १० 
३३ यह धन धर्म ही ते पायो० १० 


३४ एसो पूत देवकी जायो ० ११ 


३४ हरि जन्मत ही आनद भयो० ११ 
३६ आनद बधावनो० ११ 
३७ जन्म लियो सुभ लग्न० १२ 
३८ रग बधावनो हो त्रज में० १२ 
३६ आज तो आनद पाह आज तो० १२ 
४० भादों की अति रेन ओऑंधियारी० १२ 
४१ अंधियारी भादों की रात ० १२ 
४२ आठे भादों की संधियारी ० १२ 
४३ भादों की रात अधियारी ० १३ 
४४ श्रवन सुन सजनी बाजे मदिलरा० १३ 
४४ राबरे के कहे गोप० १४ 
४६ जसोदे बधाइया० १४ 
४७ श्रीगोपाललाल गोकुल चले० १४ 
जन्सम-पम्यय | 
* व्रञ भयो महरि के पूत० (पद-स, १०) 
छुट्टी पूजन-समय । 

४८ आज छटठो जसुमति के सुत क०_ १४ 
४६ मगल चोस छठी की आयो० १५ 
महाभोग के दर्शन । ( तसूरा सूँ ) 

५४० ललना हो वारी तेरे या मुख पर० २१५४ 
पलना खुले पहले टीकेत गावे । 
सगल समगल ब्रज शरुतवि० (पद-स, ८) 

५१ ग्रख पर्यक शयन्‌० १४ 


वि त_ल5६ल>+3ूल>ल्‍लतंन >ल>त+  ि््त-तत+तत-_.......... मी अल ननप बवमन ही 
तन न नमन न+-+स ५3399. 
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2.) 


पद घरूया पद-प्रती ऊ प्रपुसर्या 
नदमहात्सत के दर्शन । 
( राग सारग के, आलापचारी ) 

(ए हो ए) आज नद॒राय क० (पद-स,२४) 
५२ सब ग्वाल नाचे गोपो गाये० १६ 
५३ ऑगन नद के दध्िकाद[० १६ 
५४ नदजू तिहारे आयो पूत० १६ 
५५ नद बधाई दीजे हो० १६ 
५६ आज महामगल महराने० १६ 
५१७ घर-घर ग्याल देत है हेरी० १७ 
५८ नदमहोत्सय हो बड कीजे० १७ 
४६ तुम जो मनावत सोह दिन आयो० १७ 


बैठ के गावतों । 
जसोदारानी जायो हो सुत० (पद-स, १४) 
६० जसोदारानी मोवन फूलन फ़ूली० 
६१ गनी तेरो चिरञ्जीयों भोपाल ० 
६२ बधाई माइ आज० 
६३ बाला में जोगी जम गाया० श्८ 


६४ भूलोी पालते गोपिद० (पलना) 2६ 
६५ अपने याल गापाले० १६ 
६६ नंद फो लाल व्रम पालन ० १६ 
६७ हालरो हुलरावत माता० १६ 
६८ माह री कमलनेन स्पाम० २० 
६६ फूली चायन हुलराघे०.., २० 
७० वारी मेरे लटकन पगं०....,. २० 
७१ तुम ब्रजरानी के लाला० २० 
आरती समय | 
७२ जसुमति तिहारों घर सुबस बसो०. २१ 


( 


पद सरया पद प्रतीक पष्ठ-सख्या 


(ढाढी ठाडे होय के नद्रायजी कू सग ठाडे राख 
के गावे) । 
नदजू मेरे मन आनद भयो० (पद-स,२१) 


हो ब्रज मॉगनो जू० (६ 00 38) 

नदजू तिहारे सुख दुख० ( ,, २२) 
धीरे-धीरे चलनो० 

व्रजपति माँगिये जू० (पद्‌-स, २३) 


(भये पुरद्र यले पुरन की यातुफ सू, जगमोहन 
म पधारे तब०) 
जगमोहन के बाहर आय के०। 
'्रजभयो? से से (मिल निऊसी है देत असीस' 
बेठक में आयके पूरो करनो। फेर-- 
७३ गहयो नद सब गोपिन ० २१ 
भाद्र ऋ० £ ( शीत्रअभूपणजी महाराज को उत्सव ) 


मगल आरती। 
७४ आज बधाई मगलचार० २२ 
राजभोग आये | 
७५४ श्रीलछमन ग्रह महामगल भयो०. २२ 
७६ सुभ वेसाख कृष्ण एकादशी ० २२ 
७७ जे वसुदेव ऊ्िये पूरन तप० २२ 
७८ श्रीवन्नमनन्दन रूप अनू१० २२ 
भोगसरे । 
७६ गोवज्लम गोवधन वल्लुभ० २२ 
राजभोग दर्शेन । 
८:० जब मेरो मोहन चलेगों० २३ 


आरती समय । 

* आज बधाई को दिन नीको० (पद-स,१३) 
भोग के दशंन। 

८१ जो पे श्रीविष्ठल रूप न धरते० 
८२ नातर लीला होती जूनी० 


श्३्‌ 
२३ 


३ 
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पद-सख्या पद प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
सध्या समय । 
मेरे समन आनंद मयो०. (पद-स, २७) 
शयन भोग आये । 
८३ भक्तिसुधा बरखत ही प्रगटे० र्३ 
८४ श्रीलखपन गृह प्रगट भये हे० २३ 
८५ श्रीवन्लमलाल के गुन गाऊँ० २३ 
८5६ आज घन भाग्य हमारे० २४ 
भोगसरे । 
८७ गाऊँ श्रीवन्लमनदन के गुण ० २४ 
शयन के दर्शन । 
यह घन धम हीं ते पायो०  (पद-स,३३) 


जसुमति तिहारों घर सुबस० (पद-स,७२) 
पोढवे मे । 


८८ कु जमवन आज मगल है री २७ 

८8 कुज भवन में पोढे दोक० २४ 

भाद्र कृ० १० मगल्ा नर्शन । 

8० जा दिन कन्हैया मोसो मेया० २४ 
श गार समय | 

&? सोमभित कर नवनोत लिये० २५ 

8२ ब्रज की रीत अनोखी री माइं०._ २५ 


बाला में जोगो जस गाया० (पंद-स ६३) 
4 गार दर्शन | 
&३ आज प्रात ही तुतरात० 
राजमोग आये, भोजन के कीतेन । 
राजसोग दर्शन । 
नदजू मेरे मन आनद भयो (पद-प्त,२१) 


२४ 


६४ ऑगन खेलिय रकनक-मनक० २५ 
भोग के दर्शन । 
8५४ दुह्हेंकर फोदना झुग्ब मेलत० २४५ , 





( ४ १ 


4ंद्‌ सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ सख्या | पर-सख्या पद-प्रतीक प्रए-सरया 
संध्या समय । भाद् श॒ु० १ ( रावाष्टमी की बबाई ) 
&६ काहु जोगिया की नजर ० २६ मगला मे--श्रीठाकुरजी फ्री बाललीला 
शयन भोग आये व्यारू के कीतेन । “2 गार समय । 
शयन दर्शन । १०४ जनम बधाई कुबरि लखो फ्री०.._ २८ 
४७ चलो मेरे लाडिले हो० २६ | १०६ आज बधाई ह बरसाने० श्य 
पोढवे मे । १०७ बाजत गयल मॉक बधा३० २६ 


६८ सोवत नींद आय गई स्थामे ० २६ १०८ आज रायपल में जय जयक्रार ० है. 
भाद क० १३ छट्टी को पलना । राजभाग आय | 


मगला दुर्शन । १०६ जनम लियो वृषभान गोप के येठे सब 
&६ सखीरी नदनदन देख ० २६ मिहद्दार री० २8 
# गार समय | 


११० बरसाने वृषभान गोप के आनद की 
निधि आई जृ० ३० 


१०० जसोदा अपनों लाल खिलांबे०ण.. २६ राजभोग दर्शन | 


श गार दर्शन । १११ आज वृपभान के आनद्‌ ० ३१ 
१०१ आये सो ऑगन बोले माह जप्तोदा० २७ भोग के तर्शन | 


राजभोग आये, भोजन के कीर्तन । 


पाला में जोगी जस गाया०(पद-स, ६३) 
११२ प्रगत्यो सब ब्रज को खेड़ार ० ३१ 


राजभोग दर्शन । । 
१०२ क्रीड़त मनिमय ऑगन रग०.... २७ | * ३ आज बधाई की विधि नीफी ०. ३१ 
भोग के दर्शन । साय भांग आये | 
१०३ सोहत स्थाम तन पीत ऋगुलिया० २७ | ७ आज बरसान बजत बधाई० ३१ 
संध्या समय । संध्या सम्रय | 


११४ हो तो फूली अग न समाऊ मरे मन० ३१ 


काहु जोगिया की ० (पद-स, ६६) जप हे" 
गयन भाग भाये । 


शयनभोग आये, व्यारू के कीर्तन । 


शयत्त दर्शन । ११६ बजत वृषभान के परम पधाई० २२ 

चलो मेरे लाडिले हो०. (पद-स, ६७) | ११७ माह प्रगटी कुवरि बृपभान कें०.. ३२ 

पोढवे मे। ११८ जबते राधा भूतल प्रगटी० ३२ 

१०४ अहो मेरे लाडिले नीद करो० २७ ११६ रावबल आज कुलाहल माह० ३२ 
भाद कृ० १४ (श्रीगिरिधर्ञालजी के उत्सव की बधाई शयन दरशौन | 


आश्विन कृ० ६ समान ) १२० रावल राधा प्रकट मई । अब ब्रज० ३३ 


हि 


पद-संर था पद ग्रतीऊ पष्ठ-सख्या 
पाठवबरे से | 


बैन रानी जसुमति गरहट (पद-स, ३०) 
भाद्० शु० « ( श्रीगिरिबरलेएंजी को उत्सव ) 
आश्विन ऊ० १३ समान | 
भाद्र० शु० ४ (श्रीचद्रावलीजी को उत्सब ) 
मगला दर्शन । 
१२१ प्रगटी नागरी रूपनिधान० ३३ 
शगार समय | 
१२२ श्रीवृषभानके हो ऑगन मगल भीर० ३३ 
श्वगार दर्शन । 
१२३ बाजे बाजे मंदिलरा बृखभान नृपति०३५४ 
राजभोग आये । 
१२४ महारस पूरन प्रगटयो आन ० ३५ 
राजभोग दर्शन । 
आज बृखभान के आनद (पद-स १११) 


१२५ आज चन्द्रभान के बधाडे० ३४ 
१२६ आठे भादों की उजियारी ३६ 
भोग के तर्शन | 


प्रगटयो सब बज को थ्गार (पद-स, ११२) 
आज बधाईकी विधि नीकी ० (पद-स, ११३) 
सध्या समय | 
होंतो फूली अग न समाउ ०(पद-स, ११५) 
शेप क्रम भाद्र० शु० १ के समान 
विशेष में भादों की उजियारी गये । 


_भाद्र० शु० ७ भोग के दर्शन । 
१२७ झुदित निशान वजाबही० ३६ 
संध्या समय्र । 


१२८ ढाहिन नृत्यत सुलप सुदेश० ३६ 
शयन भोग आये । 

१२६ आज छठी की रात द्योस० ३६ 

१३० आज बहुत वृषभान घोष मे० ३६ 

१३१ फूलि फूलि वृषभान गोप ने० ३७ 


भाद्र० शु० ८ 


पद्‌-सख्या पद-प्रती ऊ पष्ठ-सख्या 

१३२ आदर के बृषभान सबन को० ३७ 
शयन भोग सरे | 

१३३ सकल शवन की सु दरता० ३७ 


१३४ प्रगट भईटे सोभा त्रियुवन की". ३७ 


शयब दर न | रे 
१३४ धनि धनि प्रभावती जिनजाइऐसीबेटी ३ ८ 
आठे भादों की उजियारी० (पद-स, १२६) 
( रावाष्ट्रमी ) 


श्री के जागवे स॑ कॉम परवावज से कीतेन होय 
» भमगला दर्शन | 


प्रगटी नागरी रूपनिधान० [पद-स, १२१] 
शव गार समय । 
जनम बधाई कु वरि ललीकी ० [पद-स,१०४] 
आज बधाई है बरसाने० [पद-स, १०६] 
घाजत रावल मॉक बधाई० [पद-स,१०७] 
आज रावल मे जयजयकार ० [पद-स,१०८] 
जनम लियो वृषभान गोपके ० [पद-स,१०६]| 
आ गार दर्शन । 
बाजे बाजे मदिलरा० 
राजभोग आये । 


| पद-स,१२३ |] 


१३६ आनद आज भय्रन ब्ृषभान के श्द 
१३७ चलो वृषभान गोप के द्वार० श्ट 

महारस प्रन प्रगटयो आन ० [पद-स,१२४] 
१३८ राधेजू सोभा प्रगट भर० ३८ 
१३६ रावल्ल राधा प्रगट भई | श्रीवृषभान० शे८ 


१४० आज वृपभान के घर फूल० श्ष 
१४१ महरजू दीजे मोहि बवाई० ३६ 
१४२ चलचल ढाढी बिलम न कीजे०.. ३६ 
१४३ नदराय को ढाढी आयो वृषभान० ३६ 
१४४ कु बरी प्रगटी जान गावत ढाढी० ३६ 


( 


पद प्रतीक 
राजभोग दर्शन | 


पद-सख्या 


आरती पीछे भीतर तिलक होय तब | 
१४४ राधा जू को जन्म भयो सुन माइ ४० 
भोग के दशन | 
* प्रगटयों सब ब्रज की श्र गार ०(पद-स ११२) 
आज वधाई की विधि नीकी ० [पद स,११३] 


ढाढी आवे तब | 
१४६ जदुबसी'जजमान तिहारो ढाढी आयो० ४० 
सध्या समय । 
मेरे मन आनंद भयो० [ पद-स, २७ ] 
शयन भोग आये | 
माह प्रगटी कु बरि ब्ृषभानके [पद-स,११७] 
१४७ आज वृषभान के बटठी जाइ० ४० 


* बजत बृषभान के परम बध।ई, [पद-स, ११६] 
* रावत रावा प्रगट भ३० ( पद-से, १२० ) 


द-सहछ्ष्या 
१५२ चहुजुग वेद वचन ग्रतिपारथो०. ४१ 
१५३ अबके द्विजवर हो सुख दीनो०. ४२ 


क् 

छ-सख्या 

आज वृषभान के आनद० [पद-स, १११] 
४४ जय श्रीलक््मण सुपन नरंश० ४२ 


पद-प्रतीऊ प्रष्टू-सख्या 


राजभांग आये | 
श्रीलक्ष्मण ग्रह महामगल भयों ०[पद-स ७५] 
सुभ बेसाख कृष्ण एफादशी० [पद स ७६] 
जे बसुदेव किये पूरन तप० [पद-स ७७] 
श्रीवनल्लभमनदन रूप अनृप स्वरूप ० [ पद-स ७८] 
भोगभरे | 
मोवन्नम गोयवनवन्नभ ० 
राजभोग दर्शन । 
आज बधाई को दिन नीको० [पद-स,१३] 
भोग ऊे दर्शन । 
जो पे श्रीबिदधत्त रूप न धरते० (पद-स,८१) 
नातर लीला होती जूनी ० [पद-स, ८२] 


[पद स,७६] 


सभ्या भाग आये। 
प्रगट भई शोभा तिश्यउन क्ी० [पद-स १३४) १५५ क्रपासिधु श्री विदलनाथ० ४२ 
सकल भुवन की सुन्दरता० [ पद-स,१३३] सभ्या समय । 
१४८ भादों सुद आठे उजियारी ४० | ?५६ हो चरनात पत्र की छेपा० ४२ 


आठे भादों की उजियारी ० [पद-स, १२६] 
१४६ भ्रीवृषभानरायजू के ऑगन बाजत ४१ 


प।ढवे से उत्सब के | 
_भाद्र० शु० £ (श्रीगिरिधरत्ञाल्जी को उत्सव ) 


मगल्ा दर्शन 
* आज बधाई मगलचार [ पद-स, ७४ ] 
आूगार समय | 
१५० बहुरि कृष्ण श्री गोकुल प्रेगटे०. ४१ 
१४१ प्रगटे शीयल्लभ निज नाथ० ४१ 


शयन भाय आय | 
भ्रीलस्मशगुद्द प्रमट भये ह० [पद-स,८४] 


१५७ श्रीविद्वललननोथ बसत जिय जाके०. ४२ 


शयन भोग सरे | 
गाऊं श्रीवन्न मनदन के गुण, ( पद-स,८७) 
शपन दशेन । 


आज धनि भाग्य हमारे» (पद-स, ८६) 


१४८ श्रीगोकुल जुग-जुग राज करो०. ४२ 


पद-सख्या पद-प्रतीक 


पोढवने में उत्सव के पद । 


भाद्र० शु० १० मगला दशेन । 


[ 


छ8-सख्या 


१५६ कु यरि राविके तुव सकल सोभाग्य ० ४३ 


“ट भार ससय | 
१६० अद्दो मेरी ग्रानप्यारी ० 
१६१ हित की यात कहत है मेया० 
राजभोग आये । 


१६२ खेलन गह नदयाबा के महर गोद० 


राजभाग दर्शन । 


१६३ कहा जु भयो मुख मोरे काहू कछू० 


भोग के तर्शन । 
१६४ तू नेक परज री जसोदा मैया० 
१६५४ रूप देखि नेना पल्षक लगे नहि० 
सम्प्रा समय । 
१६६ अहो ग्रिधना तोपे श्रचरा पसार० 
शयन भांग आये। 
१६७ यह दुलरी वृषभान लह 'कर० 
2६८ जमोदा तब गोपाल बुलायो० 
शयन तर्शन । 
१६६ गूजरिया गये गहेली० 
पोढ़चे में । 
?७० अपुप्रति सुत पल का पोढ।3० 
भाद्रःशु> (१ (हान एक्रातशों ) 
मगल्ा दशेन | 
१७१ हमारो दान देहो शुभरेटी० 
अब्वार-समय ( कॉम पखावज ) 
१७२ कहो किन कीनो दान दद्दी को० 
१७३ पिछोरी बांहन दे है दान० 
?७७४ माधोजू जान दहो चली ब[द० 


७७ 
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छेद 


छेद 
छ्य 
86 


हि 


। 


पद सख्या पद-प्रती ऊ 


पष्ठ-सख्या 

१७५ महुकी आन उतार घरी० ४७६ 

१७६ केशो दान दानी को० ४६ 

१७७ गोवधन की सिखर ते हो० ४६ 
शव गार दशौन । 

१७८ कहो जू केसो दान मॉगिये हम० ४५१ 
राजभोग आये | 

१७६ दानघाटी छाक आइ० ४२ 

१८० आगे आवब री छफ्रहारी ० ५२ 

१८१ आज दधि मोठो मदनगोपाल०.. ५२ 

१८२ लालन छॉडो हो बरआइ० ५२ 

१८३ कृपा अपलोफन दान दे री० ५२ 

१८४ यमुनाधाठ रोकी हो रसिक० ५३ 
राजभाग दर्शन । 

१८५ चलन न देत हो यह बटिया० ४३ 
भाग के दशेन । 

१८६ ये कौन प्रकृति तिहारी हो ललना० ५३३ 
१८७ आज बृन्दायन में दधि लूटी०. ४३ 
सध्याभाग आये | 
१८८ कहो जू दान बहो लेहो कैमे०. ४३ 
सध्या समयथ। 

१८६ ए तुम चले जाओ ढोदा अपने०. ४३ 
शपनभोग आये । 

१६० घेरो घेरो ब्रननारी ० ५७ 
१६१ दधि न बेचिये हमारे छुल ० ५४ 
१६२ कुंवर कानद छोंडो हो० ५४ 
१६३ गिरिधर कोन प्रकृति तिहरी०. ४४ 
भोग सरे | 
१६४ अहो ब्रजराज राइ० ४४ 


( ८ ) 


पद-सरया पद प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
शयन दरशन | 
१६४ कापर होठा नेन नचावत० ५५४ 
१६६ दान मॉगत ही मै आन कछु०. ४४ 
मान मे । 
१६७ नवल निकुज नवल सगनेनी" ४५ 
पोढवे में 


१६८ पोढे पिय मदनमोहन श्याम० ५५ 


भाद्र० शु० १२ ( श्रीवामनजयती ) 
जम के पचाम्ृत समय-राग धनाश्री 
१६६ प्रग्ट श्रीवामन अवतार ० ५६ 
उत्सव भोग आये । 
२०० बलि के द्वारे ठाडे वामन १६ 
२०१ राजा एक पडित पोरि तिहारी० ४६ 
२०२ मेरे क्यो आये बिग्र वामन० ५७ 


समय होय तो ओर गावने 
राजभोग आरती । 
कृपा अवलोकन दान दे री० (पद-स, १८३) 

भाद्र० शु० १३ राजमोग दर्शन । 
२०३ बलि वामन हो जग पावन करन० ५७ 

ओर एक दान को कीतन 

भोग के दर्शन । 

२०४ ऐसो दान न माँगिये हो प्यारे०ण. ४७ 
भाद्र० शु० १४ भोग के दशेन । 


२०४ श्रीत्वं दाविपिन सुह्ाावनों ० ५७ 
भाद्र० शु० १५. मगला दर्शन 

हमारो दान देहों शुजरेटी (पद स,१७१) 
>गार समय | 


पद-सख्वा पट प्रतो+ प्राद्ठ सरया 
4 गार दरान | 

कहो जू केसो दान मॉमगिये० (पद स ?७८) 

राजभोग आये, उाक के य्रीत॑न । 

राजभोग ह_र्शन | 

२०६ ए तुम पेडोइ रोके रहत० ५६ 
भाग के टशंन 

ऐसो दान न मॉगिय हों० (पद-स २०४) 
स या समय | 


अहो विधिना तोपे अचरा (पद-स, १६६) 
शयन न_र्शन | 
कुवर कानह छोड़ी हो एवी (उदप १६२) 
मान पोढय से । 
नवल निककु ज नयल सुगनेनी ०(पद-स, ? &७) 
२०७ पढिये लाल लाडिली सग ल॒. ४६ 


आश्विन क० १ आज सूं आश्यन कृ० ३० 


तक भोग तथा सभ्या समय साझकी के फ्ीनन 
कर समय में दान के फीतंस | 


आश्यिन 7० ६ (श्ीबालऊाशएजी के सव्मय ही या.) 


मगना हशैन | 

आज बधाई मगलचार ० 

| ॥र लसंय | 

प्रज भयो महरि के पूत० (पस १०) 
बहुरि कृष्ण अगोकुल०. ( पद-१५४०) 
प्रगटे श्रीवज्नभ निज नाथ ( पद-स, १५?) 
चहजुग येद प्चन प्रतिपारथों ०(पद-स, १४२) 
जय भ्रीलक्मणसुयन नरश० (पद-स १५४) 

२०८ जोपे श्रीवल्लभरूप न जाने ६० 

सर्वोत्तम की ३४ तुक गावनी | 


( प्‌ ०८ मे है दे ) 


गोवधन की सिखर ते हो० (पद-स १७७) २०६ जो पे औीविट्ल नाथहि गाव ६२ 


( 


पद-सरया पद-प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
नामरतन की बधाई की ३४ तुक गावनी । 
शव गार दर्शन । 
यह सुख देखो री तुम माइ० (पद-स,१६) 
राजभोग आये | 
पधाह साइ आज० (पद्‌-स,६२) 


सर्वोत्तम आर नामरत्न की बधाई । 
छेल्ली तुक रास के गावनी । 
राजभोग दर्शन | 
(एहरो ए) आज नदराय के० (पद स,२४) 


सर्वो० नाम० की छेल्ली तुक । 


भोग के दर्शन । 
२१० सब मिल गाओ गीत बधाई० ६४ 
सध्या समय | 
मेरे मन आनद भयो० (पद-स २७) 
शयन भोग आये। 
गावत गोपी मधु सृदु० (पद-स,३ १) 


प्यारे हरि जो विमल यस० (पद-स,३२) 
श्रीलडमणगृह प्रगठ भये है० (पद-स,८४) 
शवन्लमलाल के गुन गाऊँ० (पद-प्त,८५) 
शयन भोग सरे। 
' गाऊँ श्रीवन्लमनदन के गुण ० (पद-स,८७) 
शयन दर्शन | 
यह धन धर्म ही ते पायो . (पद-स,३३) 
धन रानी जसुमति गृह०. (पद-स,३०) 
आश्विन क्ृ० १२ (शीगोपीनाथजी को उत्सव) 
भाद्र० शु० ६ के समान । 
आश्विन क्ृ० १३ ( ओऔबालकृष्णजी को उत्सव ) 


के. हम हि 


ओऔ के जागवे सू' कॉक प्ावज बजे, 


जागवे मे | 
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प३-सख्या पद्‌ प्रतीक पृष्ठ सख्या 

श्रीवन्लम ३ गुन गाऊँ० (पद-स, १) 

जय २ श्रीवन्नभ प्रश्चु ० (पद स, २) 

जागिये व्जराजकु वर ० (पद-स, ३) 

छगन मगन प्यारे लाल०. (पदस ४) 

जय २ श्रीश्वरजा कलिन्द०  (पद-स, ४) 

आज बड़ी दरबार ० (पद्‌ स, ६) 

माइ सोहिलरा आज नन्द० (पद-स, ७) 

भोगसरे | 

मगल मगल ब्रज भ्रुवि० (पद-स,८) 
मगल्ता दर्शन । 

नेन भरि देखो नदकुमार०  (पद-स, ६) 
शआ्ूगार समय | 

ब्रज भयो महरि के पूतण.. (पद-स,१०) 

बहुरि कृष्ण श्रीगोकुल> (पद स, १४०) 


प्रगटे श्रीवन्लम नित्र नाथ० (पद-स, १५१) 
चहेंजुग वेद वचन प्रतिपारथों ० (पद-स, १५२) 
जय शऔीलदमशछुपन नरेश०(पद-स, १५४) 
जोपे श्रीवन्न मरूप० ३४ तुऊ (पद-स,२०८) 
जोपे श्रीषिह्वेलनाथहि ० ३५तुक(पद्‌-स, २०६) 
शव गार दर्शन । 
यह सुख देखो री तुम माइ० (पद-स,१६) 
पादुकाजी ऊँ स्नान होय तब । 


आपुन मगल गावे० (पद-स,११) 

* मिल्ति मसल गाओ माइ० (पद-स,१२) 
राजभोग आये | 

२११ मंगल मगल अखिल श्रुवि० ६६ 


२१२ जयतिईमइई लछमन तन्ुज० ६ 


( ९०) 


पद-सरया पद्‌ प्रतोक प्रष्ठ-सर या 
२१३ प्रगटया एमा श्रीवन्न भदेव० ६६ 
सब ग्वाल नाचे० (पद-स,५२) | 
श्रीलछमन गृह महामगल० (पद-स्त ७५) 
२१४ पोस निर्दोत्त सुख कोष० ६७ | 
२१४ भूतल महामहीत्सव आज० ६७ 


जस्तोदारानी सोवन फूलन० (पद-स,६०) 
२१६ बधाई भ्रीलछमन राजकुमार ० ६७ 
नद बधाई दीजे हो ग्वालन० (पद-स,५५) 
नदजू तिहारे आयो पूत०.. (पद-स, ५४) 
आज महामगल महराने० (पद-स,५६) 
२१७ प्रगट श्रीबालकृष्ण सुजान ० ६७ 
२१८ भयो श्रीविद्ठुल के मन मोद० ध््ट 
सर्वो० नाम० की उल्ली तु राफ़के गानी 
२१६ भयो यह श्रीवनल्लम अवतार ० ६८ 
अबके ह्विजवर हें सुख० (पद-स,१५३) 


२२० अबके सबही रूप घरचो० ध््ट 
२२१ भाग्यन वन्लम जनम भयो० ६8 
२२२ पोस कृष्ण नोमी को सुभ दिन०.. ६६ 
२२३ भाग्यन वन्नभ भूतल आये० ६६ 
२२४ पुत्र भयो भ्रोवन्नभ के ग्रह० ७० 
भोगसरे पत्ना ४ ढाढी ५ 

२२४ श्रीवन्न मलाल पालने भूले० ७० 
२२६ अक्का जू ऐसो सुत जायो० ७० 
* माइरी कमलनैन० (पद-स, ६८) 

तुम ब्रजरानी के लाला". (पद-स ७१) 

हो ब्रज मॉगनो जू० (पद-स,२०) 


नदजू मेरे मन आनद०. (पद-सं,२१) 





॥ 


पद्‌-सख्या परत प्रतीक पष्ठचनसर् या 
२२७ तिहागे ढाढ़ी श्रीलल्ठमनराज ० ७१२ 
२२८ हो जाचक श्रीउन्लम तिहारों० ७१ 

नदजू तिहार सु दख ०. (पद-स २२) 


राजभांग तन | 
(0 हो ए) आज नन्दराथके० (पद-स,२४) 
नदमहोत्सय हो यड क्रींज० (पद-स ४८) 
तुम जो मनावत सोह दिन० (पद-स ५१६) 
आज बधाई का दिन नीको० (पद-छ ?3) 


सर्मा> नाम० की उलो तुझे | 
भोग के दर्शन | 
मय मिलि गाओं गीत बधाई०(पद-स २१०) 
जोप भ्रीपिद्डल रूप न धरते० (पद-म ८१) 


नातर लीला हांती जनी ०. (पद-स्‌ ८२) 
कृपासिधु भीविट्ठलगाथ ०. (परद-स, १४५) 
सप्या समर | 
मेरे मन आनद भयों० (पद-स २७) 
जश्न भाग आंये। 
गावत गोपी मधु झुदृ० (पद स,३१) 


भक्तिसुधा बरखत ही प्रमट ० (पद-स.८३) 
गाऊं श्रीयउज्नमनदन के शुण » (पद-श,८७) 
श्रीसह्मनगृह प्रगट भये हैं० (पद-स ८४) 
प्यारे हरि को विमल जस० (पद स,३२) 
श्रीवन्नमलाल के गुन मां. (पद स,८१५) 
२२६ गये पाप ताप दूर देखत० ७२ 
२३० भ्री वललमनदन चद देखत०. ७२ 
२३१ श्रीविदलनाथ चंद ऊयो जगम० ७२ 
आनद बधावनों० ( पद-स, ३६ ) 


( 


बद-सश्या पद- प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
" हरि जन्मत ही आनद भयो०(पद-स, ३५) 
जनम लियो शुभ लगन० (पद-स,३७) 
२३२ श्रीलक्ष्मणवर ब्रह्म घाम० ७२ 
२३३ प्रश्यु श्रवल्लभगृह जनम लियो० ७२ 
श्रीविद्ुननाथ बसत जिय० (पद-स, १५७) 
आज्ञ धन भाग हमारे० (पद स, ८६) 
शयन दशेन । 
यह धन धर्म ही ते पायो० (पद-स, ३३ ) 
जसुमति तिहारो घर सुबस०( पद-स,७२ ) 
पोढवे में उत्सव फे पद। 
आश्विन कृ० १४ बाललीला भाद्र कृ० १० के 


समान | बिशेप मे दान तथा सॉमी, 
बाललीला ८ दिन तक गावे 


आश्विन शु० १ मगला दर्शन | 
२३४ देखो देखो री नागरनट० ७9३ 
अर गार समय तथा अअभ्यग।| 
२३४ कर मोदक माखन मिश्री ले० ७३ 
२३६ कहा ओछी हू जें है जात ७३ 
२३७ चलहु राधिक सुजान० ७३ 
र्रेट स्पामाजू आज नागरीकिमोर२ ० ७४ 
श्र गार दशन | 
२३६ नाचत है नागर बलवीर० ७७ 


२४० से २४८ श्र गार समय आजसू ७४ से ७७ 
नबमी तक नित एक विज्ञास गावनो । 
राजभोग आये छाक के कीतेन 
राजभाग दशेन | 
२४६ बलिहारी रासविहारिन की ० 


२४० नाचत रास में लाल बिहारी ० 


ही 
जेट 


११ ) 
पद-सख्या पद-प्रतीक प्ष्ठसख्या 
भोग के दर्शन । 

२५१ नाग़री नटनारायन गायो ० ८ 
सध्या समय । 

२४२ गोपवधू मडल मधि० छ्य 

शयनभोग आये व्यारू के कीतेन | 

शयन द्शेन | 


२५३ गिड गिड थु ग॒ थु ग॒० ८ 
मान पोढवे मे । 

२५४ राधिका आज आनद में डोले० | ७८ 

२५४ दोउ मिल करत भाँवते बतियों 


जा दिन सूँ श्र धरे, तब भेग के दशेन मे 


एक दिन | 
२५६ बालिनदन बली बिकट० ७98 
२५४७ बनचर कोन देस ते आयो ८० 
दूसरे दिन । 
२४८ भरे बालि के बाल एतो बोख०.. ८० 


सध्या समय भी करखा गये। 
आशिवन शु० १० ( दशहरा, अन्नकूट की बबाईं ) 
मगता दर्शन | 
२४६ प्यारी श्ुज ग्रीवा मेल० 
शव गार समय । 
कर मोदक माखन मिश्री ले (पद-प्त २३५) 
कहा श्रोद्डी हैं जेहै जात० ( पद-प,२३६) 
ओर श्र गार-शब््र के कीर्तन । 
श्र गार दशन | 


८१ 


२६० उल्टो झगा उल्टी है सथन० . ८? 
ग्बाल बोले राग बिज्ञावज्ल की अलापचारी 
फॉम पखाबज स 
२६१ गोकुल को कुलदेवता ८? 
२६२ नदादिक व्रज मिल बेटे घ्टरि 


( 
पद-सर्या पद-प्रती # प्रद्ठसख्या 
२६३ सात बरस को सॉवरो० ८२ 
२६४ बार बार हरि सिखवन लागे ८२ 


राजभोग आये। 
२६४ गोद बेठ गोपाल कहते ब्रजराज० ८२ 
भोग सरे भीतर तिलक होय तब गोद बेठ' 
या कीर्तन की तुऊ ब्रजरानी कर आरती” गये । 
राजभोग दशेन । 
२६६ गोधन पूजो गोवन गांवो ० 
उत्थापन भोग आये । 
बालिनदन बली० (पद-स, २५६) 
अरे बालि के बॉल ० (पद-सं,२४८) 
भोग के दर्शन मे राग नट की आलापचारी । 
जवारा घरे टब | 
२६७ आंज दशहरा शुभ दिन नीको०_ ८७ 


सध्या भोग आये। 
२६८ सीतापति सेयक्र तोहि देखन० 


७ 


प्र 
२६६ कपि चल्पो सिय साबोधि के०. ८८ 
समय होय तो और भी करखा गटने । 

संध्या भाग आये । 

२७० जब ऊूद्यो हनुमान उदधि० प््ट 
शयनभोग आये । 

२७१ दूसरे कर बान न लेहो ८ 

२७२ जिनि मदोदरी बरजे० प्र 

२७१३ तब हो नगर अयोध्या जेहोी+... ८६ 

२७४ सो दिन त्रिजटी कहै० ८६ 
शयन के दर्शन | 

२७४ आज रघुपति चढे लक गढ़ लेन० ८६ 

२७६ जयति जयति श्रीहरिदास ० ८६ 


मान पोढ्वे में । 
२७७ बेग चल साज दल चतुर चद्राबली० ६० 


| २८० आलीरी मानगढ़ कर लिये 


१२ ) 


पद-सरया पल-प्रती ऊ 
२७८ चॉपत चरन मोहनलाल ० 
जा दिन सू शख्र वरे वा रन से मान में 
ये फीतन हाय । 
२७६ मानगढ़ क्यो हू न टूटत० 


प्रए-छा या 


6० 


& ० 
७० 
त्रेग चल साज दल चतुर (पदस २७७) 
आश्विन शु? ११ मगछ। तन | 
२०१ चोवा में चहल कहाँ गये ० ६० 
आज सूँ पूनम ताई रास और अन्नक्ट के 
फीर्तन सब समय म॑ भले ही हाय । 
अश्विन शु० १३ ( दप्पनभ।ग को उत्सव ) 
चेनत्र कृष्ण १० समान | 
आश्िवन शु० १४ ( शरत को उसय ) 
मगला दर्जन । 
देगी देखों गी नागरनंट ० (पद-स,२३४) 
गार सम॒4 | 
चलह राविके सुनान० (पद-सम २३७) 
स्यामाज़ आज नागगी० (पदस २२८) 
श्८२ बन्यो रासमडल मांधा गति ०. ६8० 
«4 गार दस | 
नाचत 7 लागर उलवीर० (परशा २३६) 
र८३ श्रीवृपभाननदिनां नाचत रास ग० ६१ 


राजभाग भाये। 

२८४ अन्नकूट कॉटिक मॉतिन सो०. 8९ 
२८४ देखो री हरि भोजन खात ० 8२ 
भोग सरे | 
२८६ आनि और आनि कहत० 8२ 


अन्नकूट तक नित भोग आये आर सरे 
येही कीतेन रा जमाग दशन से | 
२८७ बन्यों रासमडल अहो जुपतिजूथ० 8२ 


( १३ ) 


पद-सबरूया पदढ-प्रतीक पष्ठ-सख्या 

वलिहारी रासबिहारन की ० (पद-शं, २४६) 
भोग के दर्शन 
श८८ चलिये जू नेक कोतुक देखन० . ६२ 
२८६ उरभी कु डल लट० ६३ 
सध्या भोग आये । 
२६० रास विल्लास गहे कर पल्‍ललव० 8३ 
२६१ ततथेई रासमडल में बने नाचत० 8३ 


सध्या समय | 

गोपवधूमडल मधिनायक० (पद-स,२५२) 
शयन भोग आये | 

गिडू गिड़ थु ग थु ग० 

२६२ लाल सग रास रग० 
२६३ रसिकन रस भरे हो नृत्यत रास० ६४ 
२६४ बन्‍्यो मोर घुकुट नटवर वपु० ६४ 
२६४ बसीबट के निकट हरि रास रच्यो० 8४ 


(पद स,२५३) 
&३ 


२६६ मडल मध्य रगभरे स्पामा।स्थाम० 8४ 
२६७ सुन धुनि मुरली हो बन बाजे०. ५ 
२६८ अहो रेन रीभी हो प्यारे० 8५ 


शयन दर्शन, बीरी अरोगे तब तक राग मालब की 
अलापचारी होय । बेशु धरे तब । 


२६६ अलाग लागन उर१ तिरप० 8५ 
३०० पूरो पूरनमासी० 8५ 
३०१ रास रच्यो हो भ्रीहरि 8६ 


आरती समय | 
३०२ श्रीवृषभाननदिनी हो नाचत लालन०६६ 
पोढवे मे । कॉम पखावज सू 
३०३ सरद उजियारी हो केसी नीकी० &६ 
दोउ मिल करत भावते० [पद-स,२५५] 


कार्तिक क० ७ 


पद्‌-सख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ सख्या 
कार्तिक कृ० १ मगला दरशन । 
देखो देखो री नागर नट० [पद स,२३४] 
शयन दर्शन । 
२०४ स्याम सजनी संरद रजनी ० 6६६ 
बन्यों मोरमुकुट० [पद-स,२६४] 
पोढवे मे | शरद के समान 


कार्तिफ क्र. २ ओगिरिधरलालजी के उत्सव 


वी बधाई भाद्र० शु० ६ के समान । 
कार्तिक क्ृ० ४ (गिरिघरलालजी को उत्सव ) 
(मगलास राजभोग तक भाद्र शु० ६ के समान) 
भोग के दर्शन । 
३०४ स्थाम खिरक के द्वारे करावत० 
३०६ खिरक ग्विलावत गायन ठाडे० 
सध्या समय | 
३०७ खेली बहु खेली गाग बुलाई धूमर० ६७ 
शयन भाग आये | 


& 9 
&€ 9 


३०८ कान जगावन चले कन्हाई० 8७ 

३०६ आज अमावस दीपमालिका० ६७ 

३१० आज कुह की रात है माधो० 8८ 

३११ आजु दीपत दिव्य दीपमालिका० . €८ 
शयन दशेन । 

३१२ मानत परव दिवारी को सुख०ण ६८ 
मान, पोढवे में । 

३१३ तोहि मिलन को वहुत करत हैं" &8 

३१४ वे देखो बरत करोखन दीपक०. 88६ 


( श्रीबालेकष्णुल।ल जी के गादी 
बिराजे को उत्सव 
मगल्ञा दर्शन 


आज बधाई सगलचार०  [पद-स,७४] 


| 


पद प्रतीक 
श्व गार समय । 


बहुरि कृष्ण श्रोगोकुल" [पद-स, १५० 


'पद-सख्या 


प्रगटे श्रीवल्लम निमनाथ ० [पद-स १५१] 
गोद बैठ गोपाल कहत० [पद-स,२६५४] | 


राजभोग आये । 
श्रीलक्मण गृह महा ० 
३१४ आज कहा सश्रम है तिहारे घर तात०६६ 


भयो श्रीबिहल के मन मोद ण[पद-सं,२१८] 
प्रगटे श्रीवालकृप्ण सुजान० (पद-स,२१७) कातिक क्र० १२ 


राजभोग दर्शन | 
३१६ बडरिन को आगे दे गिरिघर० १०१ 
आज बधाई को दिन नीको० (पद-स, १३) 


भोग के दर्शन । 

३१७ गाय खिलावत सोभा भारी०_ १०१ 
सध्या समय । 

३१८ गाय खिलायत मदनगोपाल० . १०१ 


सयन भोग आये । 

* कान जगावन चले कन्हाई (पद-स.३०८) 
आज अमायस दीपमोलिका ० (पद-स,३ ०६) 
आज कुह की रात है माधो ०(पद-स,३१०) 

३१६ जयति जजपुर सकल ० १०१ 
शयन दर्शन | 

* आज दीपति दिव्य दीप० (पद-स, ३११) 

»  मानत परव दिवारी को० (पद-स,३१२ ) 
मान, पोढवे से 

३२० राय गिरिघरन सग राधिकारानी ० १०२ 


३२१ स्पामाजू दुल्लहिनी ० १०२ 
सेहरा बरे तब राजभोग दर्शन । 
* बडरिन को आगे० (पद-स,३१६) 


पृष्ठ-सख्या 


( पद स, ७५) ९ 


) 


पत-सब््या पद प्रतीक प्रफ्ठ मग्या 
मुक्कट बरे तब राजभाग दर्शन | 
३२२ गांवबन पूजा कर गोबिंद ० १०२ 


टिपारां घर तब | 
३२३ मदनगोपाल मोयबेन पूनत० 
कुलद घरे तब राजभांग हर्शन । 
२४ चले री गोपाल गोवयन पूजन १०३ 


भोग समय तिबारी म बिराज तो 
भोग सध्या समय | 


आज कहट्दा सभ्रप्त हैं तिहारं० (पद स,२?१५) 
राजभाग दर्शन । 

३२५४ अपने अपने टोल ऊहत ब्रजयासियों? ०३ 
कातिक कृ० १३१ शव गार समय | 


३२६ आज माई धन घोवत नदरानी १०४ 
३२७ जसोदा मदनगोपाल चुलाबे०. १०४ 
३२८ प्यारी अपनो घन जु संवारं०... १०४ 
१२६ धनतरस दिन श्रति सुखदाई १०४ 
कातिऊ क्र? १४. ( €प चतुट्शी ) 
हा +यूग समय। 
३३० न्हात बलकु बर कु वर गिरिघारो० १०५ 
३३१ नह्ात बलदाऊ कु घर कन्हाहँ०... १०४ 
३३२ नहवावत सुत को नद्रानी० १०६ 
३३३ आज नहाओो मेरे कु यर ऊन्हाहै० १०६ 
राजभाग दर्शन । 
३३४ गुर के गू जा पूचा सुहारी ० १०६ 
पोढव मे, उत्सव के कीतेन । 
कार्तिक कृ० ३०. (दिवाली ) 
मगला दर्शन । 
३३५४ पूजा विधि गिरिराज की १०६ 
श्र गार समय । । 
न्हात बलदाऊ कु वर० [पद-स, ३३१] 
३३६ घरी एक छोंडो तात घिहर०. १०६ 


( १५ ) 


पद्‌-संख्या पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या 

३३७ आज दिवारी बडो परव घर० १०७ 

३१८ आज दिवारी मगलचार ० १०७ 
शव गार दर्शन । 

३३६ यह दिवारी बरस दिवारी० १०७ 
राजभोग आये । 

३४० पूजन चले नद गिरिवर को० १०७ 

३४१ पूजा करी देव गोवन की० १्ग्द 

३४२ पूज सबे रंग भीने० १्ण्८ 


अन्नकूट कोटिफ भातनसो ० [पद-स,२८४] 
देखो री हरि भोजन खात० [पद-स,२८५] 
भोग सरे | 
आनि ओर आनि कहत ० 
राजभोग दशेन | 
३४३ फूले गोप ग्याल घर-घर ते०_ १०८ 
गुर के गूं जा पुवा सुहारी० [पद-स,३३४] 
भोग के द्शेन । 


[पद-स, शर्ट ६ ] 


स्थाम खिरक के द्वारें० [पद-स,३०५] 

“' गाय खिलावत सोभा० [परद-स,३१७] 
सध्याभोग आये । 

खेली बहु खेली गांग०. [पद-प ३०७] 


संध्या समय । & 
३४४ नोकी खेली गोपाल को गेया०. १०६ 


फान जगावे पधारे तब । राग कानन्‍्द्ररा की 
आल्ापचारी करके | 


फान जगावन चले कन्हाई० [पद-स,३०८] 
आज अप्तावस दीपमालिका ० [पद-स,३० ६ | 
आज कुह् की रात है माधो० [पद-स,३१०] 
' आज दीपित दिव्य दीप० [पद स,.३११] 


पद्‌-सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ सख्या 
मदिर में पवारते समय | 
३४४ दखो इन दीपक की सुघराईे०.. १०६ 


हटरी मे आरती को टकोरा दहोय तब । 
३४६ सुरभी कान जगाय ० १०६ 
३४७ फ्रान जगाय गोपाल मुदित मन० १०६ 
मानत परव दिवारी को० [पद-स,३१२] 
३४८ दीप दान दे हटरी बेठे० ११० 
पोढबे के कीतेन आज नहीं हाय । 
कार्तिक शु० १ ( अन्नकूट ) 
राजभोग अये | 
अपने अपने टोल ० 
३४६ गिरि पर कोप के० 
भोगसरे । 
आनि ओर आनि कहत० 
राजभोग दर्शन । 
गुर के गूंजा पुवा सुदारी०[पद-स,३३४] 
गोवर्धन पूजा ऊरबे पयारे तब राग सारग की 
आतापचारी। 
चले री गोगल गोव्धन० [पद-स,३२४] 
घडरिन को आगे दे० [(पद-स.३१६] 
गोवर्धन पूजा कर गोविद० [पद-स ३२२] 
खिरक विलावत गायन ० [(उद-स,३०६] 
पाछे पथध।रे तब । 
३४० बने री गोपाललाल रस आबत० १११ 


[पद्‌ स,३२४]| 
११० 


[पद-प१ २८६] 


३५१ आवत है गोकुल के लोचन० . १११ 
३४२ आओ मेरे गोकुल के चद्ा० १११ 
विज्ञक द्वीय तब । 

३४३ गोवधन पूज के घर आये १११ 


( १६ ) 





पद-सख्या पद प्रतीक पृष्ठ-सख्या | पद सख्या पद-प्रती क प्रष्ठ संभ्या 
सध्या समय । ३६६ तारबतारों री त्रजजन लोचन० ११५ 
३५४ जे जे जे मोहन बलवीर ० ११२ भोले 
शयनभोग आये व्यारू के। ३७० माँपरे बल गृह शुजन की ० ११५ 
शयन दर्शन | संध्या समय । 
२५४ कान्ह कु वर के करपन्नन पर० ११२ | नजैजे जे मोहन उलवीर० [पद-स ३५४] 
पोढवे में उत्सव के । । शयन टर्शन । 
उार्तिकयु०५ (भाईदूजचमद्धितीया) | कान कुरर के फरपन्नर० [(पद-स,३५७५] 
,. मगला द्शन | है पोढवे में उप्लव ऊे फीतन | 
३४६ गोवर्धन नख पर धरथो मेरे०. ११२ _कार्तिंक शु० मगला दर्शन | 
श्व गार समय । की० द-म, ३४ 
कर मोदक माखन मिश्री ले०[पद-स.२३५] | ७४ 3२४ । डक 
कहा ओछी हूं जहे जात ०[पद-स,२३६] | ३७१ गोवर्धन धरनी घ्यो० 9१५४ 
३५७ आओ गोपाल सिंगार बनाऊँ० ११२ | ३७२ गोवर्धन गिरि कर धर्यो० ११५४ 
३४८ पीताबर को चोलना० ११३ 4गार दर्शन । 
३५४६ बलिदारी गोपाल की ० ११३ | ३७३ याते ज्िय भावे सदा गोयधनघारी ० १ १६ 
श्र गार दर्शन | राजभोंग दर्शन । 
३६० आज बन्यो नवरग पियारो० ११३ तारबतारो री ब्रज्जजन० (पद-म, ३६६) 
तिलक होय तब । भाग के दर्शन | 
३६१ आज दूज भेया की कहियत०. ११३ | सॉबरे बल गह झुजन की ० ((पद-स,३७०) 
राजभोग आये। संभ्या समय | 
३६२ लाडले गोपाल आज हमारे०. ११३ | २७४ चिरजीयो लाल गोयधेनधारी० 2१६ 
२६३ बल गश स्थाम मनोहर गात०».. ११४७ शयन दर्शन | 


२३६४ कहत प्यारी राधिका अहीर ० ११४ | ७१ छुरराज आज पायन परथो ०». ११६ 


भ्राज गो व " पौठब मे इच्छानुलार | 
२६४ आज गोपाल पाहुने आये”. ११४ कार्तिक शु०5... ( गोपाष्ठमी ) 





भोग सरे 2 मगज्ञा दर्शन | 
३६६ भोजन कर जु उठे दोड भेया०. ११४ | ३७६ चल री सेन दई ग्वालिन कों० ११६ 
२३६७ पान खबावत कर कर बीरी० ११४ | 





“है गार समय | 
कर मोदक माखन मिश्री ले० (पद-स, २३५४ ) 


कहा ओछी हू जेहँ जात० (पद-स,२३६) 


राजमोग दर्शन । 
२६८ आओ रे आओ भैया ग्वालो० ११४ 





( ९१७ ) 


पद-सरया पद-प्रतीक 
ग्वाल बोले राग आसावरी की 


आलापचारी करके । 


प्ृ४्ठ-सप या 


२७७ प्रथम गोचारन चले कन्हाई०. ११६ 
२७८ चले बन गोचारन सब गोप०. ११७ 
३७६ मेथा गाय चरावन जेहो० ११७ 
३२८० ब्रज ते वन को चलत कन्हैया० ११७ 
२८१ आज अति आनदे ब्रजराय० ११७ 
३८२ सोहत लाल लकुट कर राती०_ ११७ 
ग्वाल आरती समय | 
३८३ चले हरि बच्छु चरावन माईं०. ११८ 
राजभोग आये। 

आगे आप री छकद्दारी० (पद-स, १८०) 
३८४ पीत उपरना वारे होटा० १श्ट 
३८५ बसीबट बेठे हे नेंदलाल० श्श्द 
३८६ बिहारोलाल आओ आइ छाक० ११८ 
२८७ कुठ्ुद बन भली पहुँचो आय०. श्श्द 
3८८ कोन बन जेहो भया आज० ११६ 


३८६ गोपाल आज कानन चले सकारे० ११६ 
भोग सरे। 


२६० छाक खाय खाय धाय० ११६ 
३६१ बेठे लाल कालिदी के तीरा०. ११६ 
राजभोग दर्शन । 

३६२ गोविंद चले चरावन गेया०. ११६ 
भेग के दर्शन । 

३६३ धौरी धूमर कारी काजर० १२० 
२६४ गेया गई दूर टेरो जू कान्हू. १२० 
३६४ चेरी कीनी नददुलारे० १२० 
३६६ ए हॉके हटक हटक गाय० १२० 


पद्‌ सख्या पद प्रतीक पष्ठ-सख्या 
सध्या समय | 

३६७ गोधन के पाछे-पाछे आवत० १२० 
शयन भोग आये | 

३६८ कहो कहाँ खेले हो लालन०. १२१ 

३६६ खाल तुम कैसी गाय चराहं&._ १२१ 

४०० मेया हौ न चरेहौ गेया» १२१ 

४०१ मैया मै कैसी गाय चराई० १२१ 


४०० घेनन को यान निसदिन मेरे० १२१ 
के) ७... आर औ 

४०३ केसे-केसे गाय चराई हो० १२१ 
शयन के दर्शन । 

४०४ आगे गाय पाछे गाय ० १२२ 

आओ मेरे या गोकुल के० (पद-स,३४२) 
मान पोढबे मे । 

४०४ काहे न बोलत नागरी बना १२२ 


४०६ बलेैया लेहो पोढ रहो घनस्थाम० १२२ 
कातिः शु० ११ ( प्रबोधिनी ) 
मगल्ञा रर्शन । 
४०७ गोविंद तिहारो स्परूप निगम ० 
आगार समय | 
कर मोदक माखन मिश्री० (पद-स,२३५) 
कहा ओछी हू जेहे जात० (पद-स,२३६) 
आओ गोपाल सिंगार०_ (पद-स,३५७) 
पीतांबर को चोलना०. (पद-स,३ ४८) 
देव जगे तब राग बिल्लावल की आल्ापचारी 


शक 


४०८ जागे जगजीवन जगनायक० १२२ 
उत्सव भोग आये | 

४०६ आज प्रबोधिनी परममोद कर० १२३ 

४१० आज एकादसी ० १२३ 


यूदू-सर या पद प्रतीर 

४१२ सुभग प्रबोधिनी सुभग आज दिन० 
आरती समय | 

२१३ नद को लाल उत्यो जब सोय० 

सॉम कू ढेव उठ तो भी थे कीतन 
राग बिलावल मे हाय । 

राजभोग आये। 

४१४ यह तो भाग्य पुरुष मेरी माइ० 

४१४ सुतहिं जिमायत यसोदा मया० 

४१६ लाल को मीठी खीर जो भाषे० 

४१७ हरि भोजन करत विनोद धो० 

भोगसरे । 


भोजन कर उठे दोठ श्ैया ०(पद स,३६६) 
पान खबावत कर कर बीरी ०(पद-स,३ ६७) 


राजभोग दर्शन | 


* क्रीडत मनिमय आंगन रग० (पद-स १०२) 


भोग के दर्शन । 
४१८ आज माह मनमोहन पिय दाढे० 
४१६ आज बने त्रजराज कु वर ० 
सध्या समय | 
४9२० कनऊ कु डल मडित कपोल्ञ ० 
शयन दर्शन राग मालव की आल्लापचारी 
, माहार्म्य के कौतेन । 
“ मोहन नंदराज कुमार ० 


४२१ बदे धरन गिरिवर भूप० 

४५२२ चरनऊमल बदों जगदीश जे० 
जागरशणश। 

४२३ सोहत लाल पाग० 

४२० सोहत कनऊ कुसुम करन० 


प्रष्ठू-सख्या 
४११ सुकलपक्ष ओर सुकल एकादशी० १२३ 


१२३ 


९ क् 


१२४ 
१२४ 
१२४ 
9२५ 


१२५ 
१२५ 


१२५ 


(पद-स,२५८) 
पद्म घरयो जन ताप निवारन ० (पद-स, २६) 


१२४ 
९२४ 





आन ल्‍क न ननननन लए पल 


"७३०३ नक+-3 3 393-कक....... 
नाक नर-+-+७+-+++०-००-+ 


१२६ | 
१२६ | 


पद-सर या पल-प्रतोक 

४२४ आज पने रो लालन गिरवारी ० 
४२६ तरुन तमाल तर त्रिभगी तरून ० 
४२७ मोहनलाल क दिंग ललना या० 


४ | ४२९८ मेरे तो कान्ह है रा प्रान सखी ० 


४२६ लाल फ्री रूप मायुरी० 

४३० माइ बॉ लोचन नीडफे० 

४३१ तेरे सुहाग फ्री महिमा० 

४३२ जय जब देखो जाय ० 

४३३ जिय की न जानत दो पिय० 

४३४ हम पीऊ डागी० 

४३५४ नन छुबील० 

४३६ आज बनी वृषभान कू वरि ऊ्री० 

४२७ अधर मधुर पूरित मुख्यरित० 

४३८ आज बनेरो लाल गाउधृन० 
पदली रनों 


प्रछ्। या 


५५६ 
४२६ 
+२६ 
7७०५ 
१०9 


रसिकन रसभरे हां नृस्यव॑७ (पद-स २६३) 


पन्‍्यो मोर घुकुट नटयर० 


४०४० ब्रज की पोर दाश सारा ० 
४४१ तरा भाह को मरारन म० 
४४२ तू मोहि फ्रित लाइ० 
४४३ आली के दमन पर चारों मान० 
४४४ सुन री सखी तरो दोप नहीं० 
४४५ प्यारी पिय को बरज० 
दलरी आरनी!। 
लाल संग राम रग 
गिड्‌ गिडू थुग यू ग 


(पृदर-ग २६४) 
9३६ जहाँ तहा हरि परत ढेर प्रीतम० १२६ 
भ 


डर पृद-भ श्र ध््‌ हे भर ) 
(पद सं,२५५४३) 


( 
यपद-सख्या पद्‌-प्रतीक 


दूसरी आरती पीछे जनाने के चौक में 
तुलसीजी की सगाई होय, तब 


४४६ वन घन माता तुलसी बडी १३० 
४४७ तू अब चल मिगार हार० १३० 
४४८ हो तोसों अब कहा कहो ० १३० 
४४६ आज बनी कु जेश्वर रानी ० १३१ 
४४५० स्थाम कपोलन में कनफ़कु हल्ल १३१ 
४४१ मिले पिय सॉकरी गली १३१ 
४४२ सिखबत केतिफ रात गई० १३१ 
४५३ तेरे पिर कुसुम बिखर रहे भा० १३१ 
४५४ विधाता विधद् जानी न जानी० १३१ 
४५५ बदन फऊमल पर बठे मान ०. १३२ 
तीररी आरतो । 
४४६ मोहन झुखारपिद पर १३२ 


४५४७ लाडिली न माने लाल आपुन० १३२ 
कार्तिक शु० १ सगल भोग आए जल्लेता 

तथा यमुनाजी के कीतंन गाइके । 
४४८ ससबी भोहि सोनो सीतल्ल लाग्यो० १३२ 


४५६ रेन बिंद होन लागी० १३३ 
४६० पाछली रात परछोहि० हि १३३ 
४६१ आज नदल/ल मुखचद नंनन० १३३ 
४६२ जागे हा रेंन० १३२ 
मगल भोग सरे। ।$ 
मंगल मगल ० ( पदू-स, ८ ) 
मगल्ञा दश्शन | 
४६३ मगल आरती गोपाल फ्री ० १३३ 


आज बधाई मगलचार ० ( पद-स, ७४) 
ह्र्शन सगल भये पीछे । 


४६४ लालन तहिं जाओ ० १३४ 


४५८०-छख्या 


१६ ) 





४६४५ जान न पाये हो जु० १३७० 
४६६ मोहन घूथत रतनारे नेन० १३४ 
४६७ मॉँझ के सॉचे बोल तिहारे० १३४ 


राजभोग आये । 
श्रीलच्वण ग्रह महामगल० (पद से, ७५) 
सुभ येसाख कृष्ण एकादशी (पद स,७६) 
जे वसुदेब किये पूरन तप० (पह-स्, ७७) 
श्रीयल्लमनदन रूप अनूप०  (पद-स, ७८) 
भोग सरे । 
गोवलन्न भ गोबर्धनवल्लभ० ( पद-स, ७६) 
राजभोग दशन | 
४६८ न्याय दीन दूल्हे हो नदसाल० १३४ 
बधाई को दिन नीको [पद-स,१३] 
तिहारो घर सुबस बसो. [पद-स, ७२] 
सॉम ऊेँ भाद्र ० शु० & समान 
कार्तिक शु० ११५... सगला दर्शन । 


४६६ चिरियन की चिहुचान सुन १३४ 
आज गार समय । 
४७० ललिता जू के आज बधायो०_ १३५४ 


हित की बात कहत है मेया० [पढ-स, १६१] 


शव गार दर्शन | 
न्याय दीन दूरहे हो नदलाल(पद-स,४६८) 
राजमोग आये। 
४७१ श्रीवृषभोनुसदन भोजन को० ११६ 
राजभोग द्शन | 


४७२ राधेजू नव दुलही दूलह मदनगोपाल,१३७ 
भोग के दशेन । 
आज बने व्रजराज कु बर० (पद-सं,७१६) 
सबन्या समय | 


४७३ राधा प्यारी दुलहिनि जू कोण. १३७ 


( २० ) 


पद एख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ-सख्या | पसरप्रा पद-प्रतीक प्रप्ठ-सर्या 
शयन दर्शन | श्र गार 7शन | 

४७४ जुगल वर आवत है गठजोरे०. १३७ न्याय दीन दृल्हे हो०.. (पद-सं, ४६८) 
मान पोढवे में । राजभाग आये। 

राय गिरिधरन संग०.. (पद-स, ३२०) | श्रीवृषभानु सदन भोजन० (पद-सम ४७१) 

स्थामाजू दुलहिनी० [पद-स,३२१॥ | भोग सरे । 
मार्ग? क9 १ मगला वथा झ गार मे ब्रतचर्या नदतिहारे आयो पूत०.. (पद-म ४४) 
.... के कीत॑न होयें मार्गण शु० १४ तक | राजभाग रन ।.| 

मार्ग० क्० ४५ श्रीगिरिधरलालजी के. -व्सव | ४७८ घनि गोकुल जहाँ गापिंद आय० १३८ 

एक बधाई माद्र० शु० ६ समान |. आज बधाई को दिन नीको ०_ (पदस१३) 
मार्ग० कु०८ ओऔगोषिदरायजी तथा ओगिरिवर भोग के हर्णन । 


लालजी को उत्सव सादर ० शु० ६ समान | ७७६ बसो मेर नयनन मं यह जोगी" १३८ 
मार्ग० कू? ११ श्रीगोकुननाथजी के उत्सव की बबा३ | ४८० दिन द्ल्हे मेरो कु वर फन्हेया० ४३८ 


आश्विन कृ० ६ समान संध्या भोग आय | 
_मार्ग० ० १३ श्रीघनश्यामजी को उत्सव० भाद्र० | ४८१ तू बनरा रे घन आया० १३८ 
शु० « तथा वेशाख कु? १० समान मन 
मार्ग० क्ू० १४ ओगोकुलननाथजी को उत्सव राधा प्यारी दलहिनजू को ० [पद-स ४७३] 
मगला के दर्शन । शयन भांग आय | 
आज बधाई मगलचार० (पद-स,७४) प्यारे हरि को विमल यश० [पढ-स, ३२] 
भाद्र० शु० « समान विशेष मे जन्मत ही आनंद भयो० [पद-म, ३४] 
राजभोग दशेन । . आगसर | 
४७५ श्रीवन्नभ श्रीलच्मण गृह प्रगट० १३७ | यह घन घम ही ते पायो  [पढ से ३३] 
माग० शु० ४ ओऔमथुराधीश ओर शीद्वारबावीश तिहारों घर सुयल० [पढ-स ७० 
एक सिद्दासन पे बिराजे | ४८२ लालन की बातन पर बलि जेयें« १३६ 
मगला दर्शन । । मान पढे में उत्सव के कीर्तन । 
४७६ आज गृह नद महर के बधाई० १३७ मार्ग० शु० ७ ( श्रीगुसाई जी के रत की बधाई 
श गार समय । हनन मनन गिल कक 


तथा ओ गे।कुक्षनथ जी को उसव 


४७७ न॒दराय के नवनिधि आई". ११८ ओऔगुसाई जी को-बधाई में सेहरा घरे तय 


( +१ ) 
पर-सरया पद-प्रतीक प्रष्ठट-सरूया | पद-सख्या पद-प्रतीक प्ष्ठ-सख्या 
है राजमोग दर्शन । मगला दशेन । 
४८३ ग्रगट श्रीविइलेश चलो जहॉ०.. १३६ आज बधाई मगलचार ०. (पद-स,७४) 


भोग के दर्शन जन्माष्रसी समान । 
सध्या समय | 


४८४ जयति रुक्मिणीनाथ पद्मावती" १३६ 
ओर सब समय में ठा३रजी तथा 
महागप्रभूजी की बवाई समान 
टिपारा बरे तय सेन के दर्शन में | 
४८४ श्रीविद्ुलनाथ आनदकद ० १४० 


पौप० कृ० ७. (छप्पन भोग० चैत्र क्ृ० १० समान ) 
पीप कृ० ८ (बेशास कृ० १० समान ) 
पौप क्ृ० ६ (ओऔगुसाई जी को उत्सव ) 
शपनाट सू कॉम पखावज बजे, 
श्रीवन्लभ ३ गुन गाऊँ० (पद-स, १) 
करे, के हक 
जज श्रीवन्नभ प्रश्मु विद्ेलेश० (पद स,२) 
जागिय ब्रजराजकु बर कमल ० (पद-स,३) 
४८६ हो बलि जाउें कलेऊ कीज ० १४० 
५» -+ ५ हे 
जज श्रौस्चरजा कलिनदिनी ० (पद-स,५) 
आज बड़ी दरबार देख्यो०. (पद-स, ६) 
माह सोहिलरा आज नदमदहर० (पद-स,७) 
( ओर सब क्रम आश्विन क्ृ० १३ समान ) 
केवल राजभोग आये मे १३, १४, 
संख्या के कीत॑न नहीं गये ) 
पोप क्ू० १० ( भाद्र क् १० समान ) 
आठ दिन तक बाललीला गये 
पौप क्० १९१  (ओऔ विद्वलनाथ जी के उत्सव की 
की बधाई ) आश्विन क्ू ६ समान 
( वेैशास #० १० समान ) 
(श्री विद्चन्नाथ जी को उत्सव ) 


_पोष क्ृ० १३ 
पौप कू० १४ 


४६३ नीकी ऋतु लागे सीत को ० 
_मकर सक्रान्ति 
४६४ भोर भये भोगी रस बिलस भये० १४१ 


४६६ जानि परब सक्रांति नद घर० 


आश्विन कृ० १३ समान । 


पौष क्ृ० ३० बाललीला तथा ललित माज्फोस 


फे कीत॑न भले हाय । 


मकर मक्राति (एक दिन पहले भोगी सक्राति ) 


ज्ू गार दर्शन | 

४८७ बनठन भोगी रस विलसन को ० १४० 
राजभोग दशौन | 

४८८ भोगी मोग करत सब रस को० १४० 

क्रीडत मनिमय ऑगन नद०(पद-स, १०२) 
भोग के दशेन , 

आज माह मनमोहन पिय० (पद-स,४१८) 

४८६ भोगी भोग करत सब रस को० १४१ 

रूप्या सूमय | 
कनककु डल कपोलमडित ० (पद-स,४२०) 


४६० भोगी को रस बिलमत आवत ० १४१ 
शयन दशेन । 
४६१ तेरी हो बलि बल्चि जाउं ० १४९ 


४६२ कहारी कहो मनमोहन को सुख० १४१ 
मान पोढवे मे 
राधिका आज आनद मे० (पद-स २५४) 
१४१ 
जागबे मे । 


मगला दशन | 


४६५ तरनितनयां तीर आवतहि ग्रात० १४१ 


श्र गार समय | 
१४२ 


( *२ ) 


पद-सख्या पद प्रतीक प्र2४-सख्या 
४६७ बोंल पढाइ स्पामपे जघुमति०_ १४२ 
४६८ कहत नदरानी गोपाल सो० १४२ 


श्वु गार दश्शन । 


४६६ खेले साँवरों गोपाल गोपकु वरन० १७२३ 
विलवा भोग आये 
५०० आंज भलो सक्राति पुन्ष दिन० १४३ 
राजभोग आये | 
५०१ बेंठे ब्रजराजगोदर मोद सो० १४३ 
राजस।!ग दशेन । 
४०२ ग्वालिन तें मेरी गेद चुराईं०... १४३ 
५०३ खेलत में को कहाँ को गुसेया० १४३ 
४०४ देखो सखी मोहन मदनगोपाल० १४४ 
भोग के दशेन | 
५०४ तुम मेरी मोतिनलर क्यों तोरी० १४४ 
सध्या-पम्मय 
४१०६ गहे रहे भामिनी की बॉह० १७४ 
शयन दर्शन | 
५०७ कान्ह अठा चढ़ि चग उडावत० ?४४ , 
५०८ कान्ह अठा पर चग उडावत० १४४ 
५१०६ खेलत गेंद राय ऑगन में... १४४५ 
मान पोढवे मे । 
४१० आवत जात हो हार परी री० १४४ 
५११ गिरिधर शयन कीजे आय० १४५ 


माघ कृ० ४ ( गुप्त उत्सव ) राधाष्टमी तथा 
कार्तिक शु० १३ समान । 

माघ कृ० £ ( ओीविट्ठजननाथजी को जन्मदिन ) 
मगल्ञा दशेन | 


अन्मफल मानत यशोदा० (पद-स, १७) 


पद-प्रती के प्रपसरया 
था गार समय | 
नयन भर देखो नदकुृपार ० (पद-स ६) 


यह सुख देखारी तुम मा4० (पदस १६) 


पत-+सख्या 


५१२ आज नन्‍्दजू के द्वारे भीर ० १४५ 
५१३ आनन्द आज नन्‍्दजू के द्वार० १४५ 
श्र गार दशैन | 
५१४ मोद विनोद० १४६ 
राजभोग आये । 

५१५ धन्य यशोदा भाग्य तिहारे० १४६ 
५१६ गावो गायो मगल॒चार० १४६ 
५१७ देखो अद्भुत अवगत की गति० १४६ 
५१८ दवक उदधि देवको० १४७ 
राजभांग सरे। 

५१६ मबन सो कहति जसोदामाय० १४७ 


है राजभाग दर्शन । 
आये सो ऑगन बोले माई०(पद-स १०१) 
आज बधाई को दिन नीफो० (पद-स,१३) 


भोग के दर्शन 
जायो पूत सुलच्छन ० (पद-स,२५) 
५२० सॉबरो मगल रूप निधान० १४८ 
संध्या समय | 
मेरे मन आनन्द भयो०. (पद-स,२७) 
शयन भांग आये । 
हरि जन्मत ही आनन्द० (पद-स,३५) 


५४२१ अहो पिय सो उपाय कछु कीज० ?ए८ 
** रावल के कहे गोप० (पद स,४७५४) 
५२२ रानी तेरों भाग्य सबन ते न्यारो० १४८ 


( २३ ) 


पद संख्या पद-प्रतीक पृष्ठ सख्या 
शयन भोग सरे | 
आज धन्य भाग्य हमारे०. (पद-सं,८६) 


, रायन द्शन | 
यह धन धर्म ही ते पायो०  (पद-स,३३) 
श्रीविद्ल्त चद उम्यो जग० (पद-स,२३१) 
श्रीविद्वज्ननाथ बसतजियजाके(पद-स, १५७) 
तिहारो घर सुबस बसो०. (पद-स,७२) 
मान पोढवे मे उत्सव के कीत॑न। 


माघ शु०9। मगला दर्शन । 
५२३ सिसिर ऋतु को आगम भयो० १४८ 
* गार समय ।। 

५२४ मदनमत कीनो री मतवारो०.._ १४८ 
५२५ विधाता अबलन को सुख दीजे०ण १४८ 
श्व गार दर्शन । 

५२६ वसत ऋतु आइ आये पिथ घर० १४६ 
राजभोग दर्शन । 

५१२७ महल मेरे आये अति मनभाये० १४६ 
भाग के दर्शन । 

५२८ सारगनेनी री काहे का कियो- १४६ 
सध्था समय । 

४२६ हरिजू राग अलापत गोरी० १४६ 
शयन भोग आये। 

५३० हिमऋतु अति हितकारी री०. १४६ 
५३१ हिमऋतु सिसिरऋतु अति० १४० 
५३२ ए मन मान मेरो क्यो काहे८ १४० 


शयन दशन | 
५३३ आली री सज थ गार सायकाल् ० १४० 
मोहन सुखारधिद पर० (पद-स,४५६) 
मान पोढवे में । 
राधिका आज आनद्‌ मे० (पद-स,२५४) 


पद्‌-सर्या पद्‌-प्रतीऊ प्रर्ठ-सख्य 
नीकी ऋतु लागे सीत की ०(पद-स, ४६३ 
भाघ शु० ५। ( वप्ततपचमी ) 
मगला दर्शन । 
सिसिरकतु को आगम० (पद-स,५२३' 
श्व गार समय | 


कर मोदक माखन मिश्री० (पद स,२३५) 
कहा ओरोद्डी ह जेहे जात० (पद-स,२३६) 


५३४ भोर भयो जागे जाम लाल० १५० 
मेरव की रागमाला । 
श्व गार दर्शन । 
बसतऋतु आई आए पिय० (पद-स,५२६) 
राजभोग आये | 
राग टोडी | 


५३४ परोसत गोपी घूं घट मारे० १४१ 

५३६ परोसत पाहुनी ज्योनारे० १५९१ 

५३७ चित्र सराहत दुरझुर चितवत ० १५४१ 

५३१८ मोहन जेबत एरी जिन जाओ० १५४१ 
भोग सरे। 

५३६ खभ की ओमकल जेवत मोहन० १४१ 


पान ख़वावत कर कर बोरी ०(पद-स, ३६७) 
वसत के दर्शव । 
भोंक पस्रावज | 
रागवसत की आल्लापचारी। 


५४० हरिरिह तेजथुबतीशतसर० १५२ 
५४१ बिहरति हरिरिह सरस बसते० १४२ 
उत्सव भोग आये | 
चौक मे बेठके | 
४४२ गावत चली वसत बधावों० १५३ 
१४३ श्रीपचमी परममगल दिन्‌० १५४७ 


पद-सख्या पद-प्रतीऊ 
४६७ बोंल पठाइ स्पामपे जघुमति० 


४६८ कद्दत नदरानी गोपाल सों ० 
श्र गार दशीन । 


४६६ खेले सॉवरो गोपाल गोपकु वरन० 


तिलवा भोग आये 
५०० आंज भलो सक्रांति पुन्य दिन० 
राजभोग आये | 
४०१ बेटे ब्रजराजगोर मोद सो० 
राजभाग दर्शन । 
४०२ ग्वालिन तें मेरी गेंद चुराई० 
४०३ खेलत में को कहाँ को शुसेया० 
५०४ देखो सखी मोहन मदनगोपाल० 
भोग के दशन | 
५०४ तुम मेरी मोतिनलर क्यो तोरी० 
सध्या-घ्मय 
५१०६ गहे रहे भामिनी की बॉह० 
शयन दर्शन | 
१०७ कान्ह अटा चढ़ि चग उदड्ावृत० 
प्०८ कान्ह अठा पर चग उडावत० 
५४०६ खेलत गेंद राय श्रॉगन में० 
मान पोढवे से । 
४१० आबत जात हो हार परी री० 
५११ गिरिधर शयन कीजे आय० 


६ ९ .) 


प्रश्ठ-सख्या 


१७२ 
१७२ 


१४३ 
९४६ 
१४३ 


१४१ 
१४२ 
१४४ 


१४४ 


१४४ 


१४४ , 
१४७४ 
१४५ 


१७४ 
१४५ 


माघ कू० ४ (गुप्त उत्सव ) राधाष्टमी तथा 


कार्तिक शु० ११ समान | 


माघ कृ० £ ( श्रीविष्ठननाथजी को जन्मदिन ) 


मगल्ा दर्शन । 
जन्मफल मानत यशोदा० 


(पृद-स, १ ७) 


पद-सरूया पद-प्रती ऊ प्रण्सस्या 
अूगार समय | 
नयन भर देखो नदकुमार ० (पद-स 8) 


यह सुख दखारी तुम मा4० (पदस १६) 


५१२ आज नन्दजू के द्वारे भीर ० १४५ 
५४१३ आनन्द आज नन्दजू के द्वार० १४४ 
श्र गार दशन | 
५१४ मोद विनोद० १४६ 
राजभोग आये | 
५१५ धन्य यशोदा भाग्य तिहारे० १४६ 
५१६ गावों गायो मगलचार० १४६ 
२१७ देखो अद्भुत अवग॒त की गति० १४६ 
५१८ दवक उदधि दंवकी ० १४७ 


राजभांग सरे । 
५१६ मबन सों फहति जसोदामाय०. 2४७ 
राजभाग दर्शन | 
आये सो ऑगन बोले माई०(पद-स १०१) 
आज बधाई को दिन नीफ्रो० (पद-स, १३) 
| भोग के दर्शन 
जायो पूत सुलन्छन ० 


च्द््ले 


(पद़-म, २४) 


४५२० सॉबरों मगल रूप निधान० १४८: 
संग्या समय | 
मेरे मन आनन्द भयो०. (पद-स,२७) 
शयन भाग आये | 
हरि जन्मत ही आनन्द्‌० (पद-स,३५) 


५२१ अहो पिय सो उपाय कछु कीजे० १४८ 
“** रावल के कहे गोप ० (पद स,४७४) 
५२२ रानी तेरो भाग्य सबन ते न्यारो० १४८ 


( २३ ) 


पद्‌ संख्या पद-प्रतीक पृष्ठ सलया 
शयन भांग सरे । 
आज धन्य भाग्य हमारे०. (पद-सं,८६) 


शयन दशन । 
यह धन धर्म ही ते पायो० (पद-स,३३) 
श्रीविद्ुल्न चद उम्यो जग० (पद-स,२३१) 
श्रीविद्दुलनाथ बसतजियजाके(पद-स, १ ५७) 
तिहारो घर सुबस बसो० (पद-स,७२) 
मांन पोढपे मे उत्सव के कीतेन। 


माघ शु० »9। मगला दर्शन | 
५२३ सिसिर ऋतु को आगम भयो० १४८ 
श गार समय। 

५२४ मदनमत कीनो री मतवारों०७. १४८ 
५२४ विधाता श्रवलन को सुख दीजे० १४८ 
श्र गार दर्शन । 

५२६ वसत ऋतु आइ आये पिथ घर० १४६ 
राजभोग दर्शन । 

४२७ महल मेरे आये अति मनभाये० १४६ 
भाग के दशेन । 

५२८ मारगनेनी री काहे को कियो० १४६ 


सध्था सम्रय | 
५२६ हरिजू राग अलापत गोरी" १४६ 
शयन भोग आये। 


५१३० हिमऋतु अति हितकारी री०. १४६ 
४३१ हिमऋतु सिमसिरऋतु अति० १५० 
५३२ ए मन मान मेरो क्यो कहे १५० 


शयन दर्शन । 
४३३ आली री सञज धर गार सायकाल० १४० 
मोहन मुखारबिद पर०. (पद-स,४५६) 
मान पोढपे मे । 
राधिका आज आनद मे० (पद-स,२५४) 


पद्‌-सख्या पद-प्रतीऊ प्र्॒ठ-सरू' 
नोकी ऋतु लागे सीत की०(पद स, ४६३ 
साथ शु० ५। ( वश्ततपचमी ) 


मगला दर्शन । 
सिसिरऋतु को आगम० 

जू गार समय | 
कर मोदक माखन मिश्री० (पद स,२३४ 
कहा थोद्दी ह जेहै जात० (पद-पस,२३६ 


(पद-स,५२३ 


५३४ भोर भयो जागे जाम लाल० १५० 
भेरव की रागमाल्ला | 
श गार दृशन। 
वसतऋतु आड़े आए पिय० (पद-स ४२६) 
राजभोग आये । 
राग टोडी । 
५३४ परोसत गोपी घूं घट मारे० १४१ 
५३६ परोसत पाहुनी ज्योनारे० १५१ 
५३७ चित्र सराहत दुरमुर चितवत ० १४१ 
५३८ मोहन जेबत एरी जिन जाओ० १४१ 
भोग सरे। 
५३६ खभ की ओमकल जेबत मोहन० १५१ 


पान खवावत कर कर बीरी०(पद-स, ३६७) 
वसत के दर्शव । 
मोमक प॒स्ावज | 
रागवसत की आल्ापचारी। 


५४० हरिरिह तजयुवतीशतसभे० १५२ 
५४१ बिहरति हरिरिह सरस वसते० १४२ 
उत्सव भोग आये। 
चौक मे बेठके | 
५४४२ गावत चली वसत बधावों० १५३ 
४४३ श्रीपचमी परममगल दिन० १५४७ 


पद सख्या पद्‌-प्रती क 
५४४ कुचगड़वा० 
५१४४ लाल ललित लल्ितादिक ० 
राजभोग दर्शन । 
१४६ गिरिधरलाल की बानक ऊपर० 
भोग के दर्शन । 


१४७ आओ वसत बधावो चली व्रजञ्ञ ० 


५४८ देखो वृन्दावन श्रीकमलनेन० 
सध्य। + सय | 


४४६ नद के द्वारे आह हम० 
शयर भोग आये | 
४५० राधेजू आज बन्यों है बसत० 
५५१ प्यारी नवल नय बन केलि० 
५४२ प्यारी देख बन के चेन० 
५४३ प्यारी देख बन की बात० 
भोग सरे । 
५४५४ आई ऋतु चहुदिस० 
शयन दर्शन । 
५५४५ एसो पत्र पठायो नृपप्सत० 
५१५६ गोवर्धन की शिखर चारुपर० 
पोढपे से उत्सव के कीतेन | 


माघशु०६।  मगला दर्शन । 
५५४७ खेलत बसत निस पिय सग० 
आर गार ससय । 
४४८ देखियत लाल लाल दंग डोरे० 
शव गार दर्शन । 
१५६ स्याम सुभग तन शोमित ० 
गोपीवल्लभ आये । 
५६० जसुदा नहिं बरजे अपनो बाल ० 
राजभोग आये। 


५६१ रिंगन करत कानन्‍्ह ऑगन मे० 


( २४ ) 


प्रष्ठ-सख्या | पद-सख्या पद-प्रतीक प्ष्ठ-सख्या 
१५४ | ४६२ अर्भुत शोभा बृन्दायन की० 7१६ 

१५४ भोगसरे । 
५६३ एक बोल बोलो नदनदन० १५६ 


१५४ राजभोग में माप शु८ २ हे ते निति 
| गावने । ओर ग्याल ऊे टर्शन से डोल 
१५५ तक ये गायना- 
१५४ | ४६४ अति सुन्दर मनजदित पालनों० १४६ 
राजभाग दशे 7 
१४४५ | फा० शु० १० तक नित्य गत 
|. गशुसाइजो की अष्टपदी ० (पद-स,५४४०) 
१५६ गायत चली यसत० (पद स,४४२) 
१५६ फाल्गुन कु ६ तक मगला में यसत के 
१५६ | ये फौतन गये | 
१५६ खेलत वसत नित्र पियसग० (पद स,३५७) 
४६५ आजु कछु देखियत ओरहि०.. १६० 
१४७ | ४६६ कोयल बोली राय बन फूले०. १६० 
देखियत लाल लाल दग० (पद-म ४५८) 
१ १०७ । 0. आई) कक री . 9 
४ तेरे नेन उनींद तीनपहर जागे०.. १६० 
| बसत से रापणी तक 
क्राट थार रब 
हार समय | 
१५४७ | ५६८ बदो पदपकज विठलेश० १६१ 
8 मम गोपीजनवल्लनम | मुक्ुर्द ० ४६० 
» गार दशन | 
१५८ | ५७० बदों पदषकज नदलाल० १६१९ 
राजभोग दरशंन | 
१४८ | १७१ नदनदन ओ्रीक्ृषभाननदनी सग० १६२ 
भोग के दर्शन । 
१४८ | ४७२ राजा अनग भत्री गोपल० १६२ 


( २५ ) 


पट-सख्या पद्‌-प्रती ऊ पष्ठ-सख्या 
स्पा समय । 
५७३ हरिजू के आवन की बलिहारी० १६३ 
शयन भोग आये। 
५७४ आयो ऋतुराज साजपचम ० १६३ 
५१७५ ऋतु वसन्‍्त व दावन विहरत ०» १६३ 
५१७६ ऋतुपसत तरुतसत मनहेसत० १६३ 
५७७ ऋतुयसन्त वृन्दायन फूले द्रम० १६४ 
शयन के दर्शन |. 
५७८ देखो वृन्दावन की भूमि को०. १६४ 
सेहरा धरे तब | 


“गाए र सय | 
ग।यत चलो वमनन्‍त बधायो ० (पद-स५४२) 


शगार दशेन । 
१७६ आओ री याओ सब मिल ० १६५ 
राजभोग _शेन । 

५८० देखो राधामाघो सरस जोर० १६५४ 
५४८१ और राग सब भय बराती ० १६६ 
भोग के दर्शन । 

१५८२ खेलत वसन्‍्त बलभद्रदेय० १६६ 


संध्या समय | 
कफ 
५८३ बहुविध ऊला वन खेज्ञो सघन० १६ 
शयनभेग आये । 


>शे१र 


४८४ यसत पचमी बसन्त बधयो०.. १६७ 
भ८४ बन ठन खेलन आये री वमत० १६७ 
शयन दर्शन । 

५८६ खेलत बसत दूल्हे हो गिरिवर० १६७ 

टिपारा बरे तब 
राजभोग दशेन | 
५८७ उडत बदन नय अबीर बहु० १६७ 


माघ शु० ९४ 


पदू-सख्या पद प्रतीक प्ष्ठई-सख्या 

भ८८ नृत्यत ग।वत बजावत सासा गग० १६८ 
भोग के दर्शन | 

५८६ आज ऋतुराज सब साज शोभा० १६८ 
सध्या समय । 

हरिजू के आयन की" (पद-स,५७३) 
शयन भोग आये 

५६० देख री देख ऋतुराज आगम० १६८ 

शयन दशेन । 
५६१ बृन्दावन विहस धाम विहरत ० १६६ 


माघ शु० १७ (पूनम कूँ सधेरे होरो रुपे तो आज) 


मगला दर्शन । 
तेरे नयन उनींदे तीन पहर ०(पद-स,५६७) 
श गार समय | 
५६२ चली है भरन गिरिधरनलालस० २१६६ 
५६३ मोहन बदन बिलोकत अखियन० १७० 
श गार दर्शन । 
५६४ चटफीली चोली पहरे तन० 
राजमोग दशन | 
श्रीगुमाईजी की अष्टपदी० (पद स, १४०) 
श्रीजयदेवजी की अष्टपदी ० (पद-स,१४१) 
गिरिधरलाल की बानक० (पद-स५४६) 
सॉम कूं वसतपवमी समान 
सॉम कूँ होरी रुपे तो 
मगला दर्शन | 
खेलत वसन्‍्त निस पिय० (पद-स,५५७) 
श्र गार ससय । 
५४६४ आज सुभग दिन बसत पचमी० १७० 
५६६ आज वसनन्‍्त सबे मिल सजनी०_ १७१ 


९७० 


( *<६ ) 


पद्‌-ती # प्रप्ू-सख्या 
श्व गार दर्शन । 
५६७ आज वसत बधावों है श्रीवन्लभम० १७१ 
राजभोग द्शेन | 
श्रीगुसाईजी की अष्टपदी० (पद-स,५४०) 
श्रीजयदेव की अष्टपदी ०. (पद-स,५४१) 
गि्रिधरलाल की बानक० (पद-स,५४६) 
भोग के दर्शन । 
५६८ देखत बन त्रजनाथ आज ० १७१ 
सध्या समय। 
नद के द्वारे आई हम० 
शयनभंग आये । 
हारी रोपवे जॉय तय श्री कू टए्डवत करके वार 
५६६ ऋतु घसत सुख खेलिए हो० १७२ 
जगमोहन में भायके पूरी बरे 
शयन दर्शन | 
६०० खेलत फाग गोपधेनधारी० १७३ 
पाढपे में उत्सव के कीतेन । 
माघ शु० १४ सबेरे होरी स्पे तो मगल भोग आये, 
होरी रोपपे जॉय तब श्री कूँ 
दृर्डटत व रके धमार | 
६०१ घोष नृपतिसुत गाइए० १७३ 
ज्गमोहन मे झयके पूरी बरे। 
मगला दशन । राग बसत | 
६०२ साँची कहो मनमोहन मोसों-. १७४ 
श्र गार समय । 
घोष नू।तिस्युत गाइए० 
शव गार दर्शन 
६०३ होहो होरी खेले नन्द को०.. १७४ 
राजभोग आये । 
, ६९०४ रिकवत रसिक किशोर को०.._ १७४ 


7३-सह्य्रा 


(पद-स,५ ४६) 


(पद स,६० १) 


पद्‌ सख्या 


पर प्रतोक प्रउल्सर था 


राजभाग दान । 
झफपती ग। 3 राग विलायल की अलापचार। । 


६०४ नदसुपन ब्रजभामते फाग सम ० १७२ 


भ।ग स या समय | 
ऋतु बसत सुर खेलिए ० (पदु-स,१६६) 
शयन भाग आय। 


६०६ ढोटा दोठ राय कै ० 99७ 


शयल तशन । 
है के पु है! 
खेलत फाग गोयवनघारी० (पद-स ६००) 
पृ दय भे उन फ | 


फाल्गुन क्> २ (सीन तभूषशनात्तों का 


ज॑ मनत्नि )। 
मगला तर्शन। 
जन्मफल मानते यशोदामार० (पदस?७) 
आगार समय | 
आज गृह नन्‍्दमहर क० (पद-सं,४७६) 
यह सुर देखो री तुम माट ० (पदस १६) 
आज नब्>ज के दवारे भीर० (पढे से ५१२) 
मोर विनोद आज गूहनद ० (पद से ४१ 2) 
(घमार) नस्दसुयन जतभोम ०(पद-म ६०४) 
आनन्द आय नद्जू +० (पदस ४०३) 
रशागंभाग आये । 
धन्य यशोदा भाग्य तिद्दार०पद-स,५ १४) 
गाझं गाओ मगलचार ० (पद-म,४१६) 
पुत्र भयो श्रीयन्न भ के गूह० (पद-स २२४) 
पौप$५ण नोपी को शुभ० (पह-स,४२२) 


६०७ (घमार) गोरे अग खालनि०.. १७७ 


रामभोग सरे | 
एक बधाई गये | 


( २७ ) 


पद-सख्या पद-प्रती ऊ प्रए-सख्या 
रा ज्भोग दर्शन । 
६०८ श्रीलछमन कुल ग[।हए० १७८ 


आज बधाई को दिन नीको० (पद स,१३) 
भोग के दशन। 
६०६ प्रथम सीस चरनन धर ० 
संध्या समय । 
प्रथम सीस चरनन घर० 
शयन भोग आये | 
६१० श्रीवन्न भकुलमडन ० 
बीड़ी आरोगे तब तऊ। 
शयन दशेन | 
रातज्न उडे तब । 


६११ गिरिधरलाल रसाल खेलत०. १८० 
यह धन धर्म ही ते पायो० (पद-स,३३) 
तिहारो घर सुबस बसो ० (पद-स,७२) 

पोढवे मे उत्सव के कीत॑न | 

फाल्गन कृ०छ,. (भीगिरिधरलालजी को उत्सव) 

मगगा दर्शन । 
खेलत वसत निस पिय० 
श्र गार समय | 
घोष नृपतिसुत गाइए० 
श्र गार दशन | 
६१२ होरी खेले मोहना रग भीने० 
राजभोग आये । 
नदसुबन तजभामते० 
र।जभोग दर्शन | 
श्रीलछमनकुल गाइए० 
आरती समय । 
आज बधाई को दिन नीफो० (प३-स,१३) 


श्ष्द 
(वद स,६०६) 


१७६ 


(पद-स,५ ५७) 
(प३-स,.६० १) 
१८८० 
(पर-8,६०५) 


(पर-सं,६०८) 


पद्‌ प्रतीक 
भोग के दर्शन, सध्या समय 
प्रथम सीस चरनन धर० (पद-स,६०६) 
शयन भोग आये | 
६१३ गोकुल गाम सुहावनो सब मिल० १८० 


श्रीवल्लमकुलमडन प्रगटे० (पद घ,६१०) 


पद्‌ सख्या प्रप्ट-स् ख्या 


भोगसरे | 
६१४ ललना खेले फाग बन्यो० १८० 
शयन के दर्शन । 
६१५ स्यामसुन्दर मनभावते मनमोहन|० १८१ 
पोढवे में उसब के कौतेन 
फाल्गुन क० ७ (श्रीनाथजी को पाटोल्‍्सय) 
जगायबे मे | 
६१६ खिलावन आधवेगी ब्रजनार ० १८२ 
मगला के दर्शन । 
६१७ आज भोरही नन्दपोर ब्रज्ञ० १८२ 
खगार समय । 
६१८ खेलिए सुन्द्रलाल होरी० १८३ 
घोषनुपतिसुत गाइये०.. (पद-स,६० १) 
शव गार दर्शन । 
६९१६ जिनडारो जिनडारो ऑखिनमे० १८४ 
ग।पीयल्लम सरे। भीतर खेल होय तब | 
६२० खेलत बल मनमोहना० १८४ 
राजभोग आये। 
राग सारग की आलापचारी' | 
६२१ सुरगी होरी खेले सॉवरो० १८५ 
भोग सरे । तिल्फ होय तब । 
६२२ गहि पाये हो मोहन अब मुख० १८६ 


पजभोग दर्शन । 
राग आसावरी की अज्ञापचारी ! 


( रश्८ण ) 


पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
आरती समय | 
६२३ धन-धन नद जप्तोमति हो घन० १८६ 
६२४ रंगीले री छबोले नेना रसभरे० १८७ 
भोग साध्यासमय राग काफी 
की आलापचारी । 


परदू-सख्या 


६२४ निकम कुंवर खेलन चले० १८७ 
शयनभोग आये। राग रायसा 
की आलापचारी | 
६२६ सकल कु वर गोकुल के ० १८६ 
शयन दर्शन। वीडी आरोगे तब । 
६२७ श्रीगोवर्धनराय लाला० १६० 


राल उडे तब | 
गिरिधरलाल रसालखेलत ० (पद-स,६११) 
पोढवे में उत्सव के कीतेन। 
कल्गुन कु? ८ श्र गार समय । 
धन-धन नन्‍द जसोमति० (पद सं,६२३) 
राजभोग दशन । 
खेलत बल मनमोहना०. (पद-सं,६२०) 
अआ्रीनाथजी के पाटो(सव पीछे 
प्रथम मुकुट बरे तब | 
सगत्ञा दशन | 
६२८ कु ज कुटीर मिल जग्मुनातीर ० 
स् गार समय | 
६२६ खेलत गिरिधर राधा नवनिकुज्न० १६० 


१&€० 


६३० रविजातट कु जन में गिरिधर ० १६१ 
अ गार दर्शन | 

६३१ रसिक फाग खेले नवलनागरी ० १६२ 
राजभोग आये | 


६३२ ललना तुम मेरे मन अति बसो० १६२ 
३३ माधों चाचर खेलहीं० १६२ 


पद-सख्या पद-प्रती ऊ प्रः5-पछेख्या 
राजभोग दर्शन | 
६३४ एरी सखी निकसे मोहनलाल० १६३ 
६३५ छॉडो-छॉडो हमारी बाट० १६४ 
भोग के दर्शन | 
६३६ बहुरि डफ बाजन लागे हेली".. १६४ 
सेवासमय। 


६३७ होरी सेले लाल डफ याजे ताल० १६४ 
शय्नभोग अथे | 


६३८ गिरिधर यग्ुुनातट कु जन में० १६४ 

६३६ गावत धमार आई० १६६ 
शयन टर्शन । 

६४० खेलत फाग राग रग पाजे० १६६ 

पाटोत्सव पीछे सेहरा धरे तय । 

मगल्ला 7शन्न | 

६४१ होहो होरी खेलन जेये आज भलो० १६६ 
आगार समय | 

६४२ रस सरस बसी वरसानों जू० १६६ 


६४३ हो मेरी आली भानुसुता के तीर ०? १६८ 
आर गार रशंन । 


६४४ तुम आओ री तुम आओ्रो० १्ह्८ 
राजभांग आये | 
६४५ मोहन बृषभान के आये० १६६ 
६४६ सु दरस्याम सुजान मिरोभनिं०._ २०० 
भोग सरे | 
६४७ नदमहर को कुंचर कन्हैधा०... २०१ 
राजभाग दर्शन | 
६४८ नदगाम को पाडे० २०२ 
भोग के दर्शन । 
६४६ श्रीभोकुलर।जकुभार फालदल० २०३ 


( २६ ) 


पद-प्रतीऊ 

सध्या समय | 

६५० होरी हो होरी हो गोविदजी होरी ० २०४ 
शयनभोग आये। 

सकल कु बर गोकुल के० (पद-स,६२६) 


पद-राख्या छ2-सख्या 


भोगसरे । 
६५१ आधे रावल की ग्वार नार० २०४ 
शयन दर्शन । 
६५४० नवरगीलाल बिद्दारी० २०४ 
पाठोत्सव पीछे टिपारा घरे तब भोग 
के दर्शन मे । 
६४३ आज बनठन खेलन फाग० २०५ 
सध्या समय । 
६५४ खेलत फाग फिरत रस फूलेी० २०६ 
शयनभोग आये | 
६५५ जब हरि हो हो होरी गा।धे० २०६ 
पाटोत्सव पीछे मान पोढबे मे, 
फाटंगुन के भाव के कीतेन होयें । 
फाल्गुन कू? १३ खझ्ागार समय | 
६५६ अरी मेरे नेन लगे त्रजपालसों० २०७ 
शगार दर्शन। 
रगीले री छबीले नेना०  (पद-स,६२४) 
राजभोग आये। 
६५४७ लालन ते प्यारी चित्त हर०. २०८ 
भोगसरे । 
६५० स्थामा नकबेसर अति बनी» २०६ 


राजभोग दर्शन । 
सुरगी होगी खेले सॉवरो० (पद-स,६२१) 


६४६ अरे कार प्यारे रतनारे भोरा०.._ २०६ 
भोग के दर्शन । 
६६० बाघवर ओडई संनिरो० २०६ 


पद्‌ सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
संध्या समय । 
६६१ ओरन सों खेले धमार मोमो० २१० 
शयनभोग आये । 
६६२ खेलत है हरि हो हो होरी०ग. २१० 
शंयन दर्शन ! 
६६३ लिये सकल सोंज होरी की० २११ 


फाल्गुन शु० १ मगला दर्शन । 
६६४ चलो सखी मिल देखन जेये० 
शआगार ससय | 
खेलिये सु दर लाल होरी० (पद-स ६१८) 
६६५ परबा प्रथम कु वर अति विहरत० २१२ 
शव ग।र दशेन | 


२१२ 


६६६ मन मेरे की इच्छा पूजी० २१३ 
राजभोग आये। 

६६७ चल री सिंहपोर चाचर मची० २१३ 

भोगसरे | 

६६८ श्ररी सुन डफ याजे साजे गाजे० २१४ 
राजभोग दर्शन | 
खारती समय । 

६६६ गोपी हो नदराय घर मॉगन ० २१४ 


६७० होरी के रगीले लाल गिरिधर० २१४ 
भोग के दशन | 


६७१ परवा प्रथम कुंबर कों देखन०. २१४ 
सपध्या खमथ | 
६७२ आयो फागुन मास कहे सब० २१६ 
शयतन् भोग आये | 
६७३१ खेलत है ब्रजराजकुवर बर० २१६ 
शयन द्शन | 
६७४ फाशुन मास सुहायों रसिया० २१७ 


( 


द-सख्या पद-प्रती ऊक पृष्ठ-सख्या 
॥ल्गुन शु० ८. ( होलिकाप्रक क्रम ) पाटोत्सव 
पीछे प्रथम मुकुट धरे वाके 
समान । विशेष मे राल उडे तब | 


गिरिधरलाल रसाल०. (पद-स,६११) 
हगुन शु० १९ (कुज एकादशी ) 
मगल्ा दर्शन । 
कु ज कुटीर मिल जपुनातीर ० (पद स,६२८) 
आगार समय | 
खेलत गिरिधर राधा नव० (पद-स,६२६) 
रविज्ञातट कु जन मे० (पद-स,६३०) 
थगार दशंन । 
७५ मिलि खेले फाग बन में श्रीवन्लम० २१७ 


राजभोग आये। 


७६ प्यारी तें मोहनमन हरथो०.. २१७ 
७७ अहो पिय लाल लडेती को०.._ श्श्८ 

ललना तुम मेरे मन०. (पद-स,६३२) 
७८ आज्ञ हरि कु जन खेला होरी० २१६ 


राजमोग दर्शन । आज सू अरष्टपदी नद 
य। राग देव गधार की अर गचारी | 


७६ मदन गोपाल भूशत डोल०.. २२० 

८० भूलत दोठ नवलस्शोर० २२० 

८१ भूलत हमसुता के कूल ० २२० 

८२ अर्ूत डोल बनी मनमोहन० २२१ 
शग पंचम | 

८र३े आज लल॒ना लाल फाग० २२१ 
राग जैतश्री | 

८४ सोभा सकल सिरोमनी० २२१ 


३० ) 
पद-सर या पद-प्रती ऊ पृए-सर या 
राग यनाली । 
६८४५ भूलत युग कमनीय किशोर ० २२२ 
रग उडे तब राग सारग | 
६८६ डोल भूलत है पियप्यारी०.. २२२ 
सारग । 
६८७ डोल क्लुल्लावत लालबिहारो०.. २२३ 
६८८ डोल भूलत है प्यारो० २२३ 
६८६ हरि फो डोल देख ब्रजपयामी० २२३ 


भोग के दशंत । 
एरी सखी निकसे मोहन० (पद-स,5३४) 
सध्य। समय | 
होरी खेले लाल डफ०. (पद म, ६३७) 
सध्या आरती के पीछे जगम।हन में । 
६६० कु ज महल में ललना गसभरे० 
शयनभोग आये । ओपटा राग गारी | 
६६१ नवल कन्हाई हो प्यारे० २२३ 
६६२ मननोहना रसमत्त पियारे० २२४ 


आज स्‌ होरी तक ये दो झीर्तन नित्त हाय । 
शयतर दृशन । राग हसीर करता । | 
६६३ डोल भूलत है गिरिघरन० ०२५ 
६६४ डोल चदन फो फूनत हलव7० २०५ 
६६५ डोल भूलत है प्यारो० ०२१ 
आरती भगे पीछे भोतर से गुलाल ह व गुस 
पर लगाय के। 
६६६ कोई अपनो बल्लम मोहि मॉग्यों दे ० २२५ 
ये गाइ के नाचनो । 

पोढवे मे उत्सब कोर्तन | 

फाल्मुन शु० १२ मगला दर्शन | 
६६७ लरकवा काल जायगी होरी० 


२२३ 


आंद आ आआ 


४४ 


पद-सब्या पद-प्रतीक पष्ठट-सख्या 
श गार समय । 

६६८ बरसाने की गोपी माँगन० २२६ 
शव गार दशन । 


६६६ फगुवा के मिस छल बल लालकों० २२६ 
राजभोग आये | 
७०० खेल चाचर नरनारि माह होरी० २२७ 


७०१ होरी खेले नठलाल ० २२७ 
भोग सरे। 
अरी सुन डफ बाजे० ( पद-स, ६६८ ) 


राजभोग दर्शन । कु जएक्ादशी के समान । 
भाग सध्या समय | 
७०२ सब दिन तुम व नमे रहो हरि होरी० २२७ 
सयन भोग आये सूं कुजएफाइशी के समान | 
फात्गुत शु० १३ ( बगीचा ) 
मगजा दर्शन । 
हो हो होरी खेलन जेये० [पद स, ६४१] 
आगार समय । 
नदगाम को पाडे० 
श्र गार दर्शन । 
७०३ हो हो हो कहि बोले गूजरि जोबन ०२२६ 
राजमोग आये। 
७०४ रहसि घर समधिन आई० २२६ 
नदमहर को कु वरकन्हैया० (पद-स,६४७) 
भोग सरे | 
७०४ नदकिशोर फिशोरी ज्ोरी० 
बगीचा म॑ भोग आये । 
आज हरि कु जन सेलत० (पद-स, ६७८) 
७०६ हरि खेलत ब्रज में फाग अति० २३० 
" पहो पिय लाज्ञ लडेती को ०(पद-०",६७७) 


(पद-स, ६४८) 


२६३० 







पद्‌ सख्येर, शैयार पदटातीफ प्रृष्ठ सख्य 

।जमॉग दर्शन (कुज समान ) 

भोग सध्या समय । 

श्रीभोकछ्तेर।जकुमार कमला ० (पद-स,६४६) 

सध्या आरती पीडे निजमदिर से 

पधारे तब | 
७०७ सग॒ सखन को ले जु विपिन मध्य ०२३१ 
श्यनभोग आये । कुज सप्ान और-- 





सकल कु वर गोकुल्न के० (पद स,६२६) 
शप्रन दर्शन । 
७०८ भूलत डोल दोउ पमिल॒० २३१ 
'(त्ष .डे तब | 
डोल भूलत है प्यारो लाल०(पद स, ६८८) 
फ,द्गुन् कक? १७ मगज्ञा दशैन | 
७०६ चोऊ परी गोरी होरी मे० २३१ 
खूगार समय | राग आवावरी। 
७१० बरसाने ते रापिका हो खेशन० २३२ 


राजभोग आये । 
७११ जहां रहत नहीं कछु कान एसो० २३४ 
भांग सरे। 
७१२ अगो खेलत बसत पिय प्यारी० 
राजभंग दशैन । कुज समान | 
भोग के दशैन 
७१३ समधानेते ब्राह्मण आयो भर होरो ०२३६ 
सध्या समय | 
७१४ भरे रे न भरो रे न भरो रे० 
शपनभोग आये सू. कुज-समान । 
फारगुन शु० १४ | होरी । 
मगना दर्शन 
७१५ आज माई मोहन खेलत होरी० 


२२६ 


२३२७ 


२३७ 


( ३१५ ) 


पद-स ख्या पढ-प्रतीऊ प्रप्-सख्या 


पृष्ठसख्या 
श्रीठाकुरजी डोल में पधार तब राग टवगधार 


पद-प्रती क 
श्र गार समय। 


4द-सँख्या 


७१६ कोउ भल्ो बुरो जिन मानो० 


चेत्र कृ० १ 


खेलिए सु दरलाल होरी० (पद स, ६१८) 
बरसाने की गोपी मॉगन० (पद स, ६६८) 
श्व गार दर्शन । 
होरी के रेंगीले लाल० [पद-स, ६७०॥ 
राजभोग आये । 
रहसि घर समधिन आई० [पद-स,७०४] 
मोहन वृषभान के आये० [पद-स ६४५] 
भोगदरे । 
झरी सुन डफ बाजे० [पद-स, ६६८| 
राजभाग दर्शन | कुज समान 
आरती पीछे । 
होरीके रगीले लाल गिरि० [पद-स ६७०] 
भाग सब्या समय | 
सब दिन तुम वर में रहो० [पद स ७०२] 
शयनभाग आये | कुज समान | और- 
ढोटा दोझ राय के०. (पद-स, ६०६) 
शयन दशन कुज समान | फगुवा 
नाचे पीछे सानिभ्य में। 
२३७ 
पोढवे मे । उत्सप के फीततन । 
( डज्ञ फो उसव ) 
मगला दर्शन । 
आज माई मोहन खेलत० [पद,स,७१५] 
श्र गार समय । 
खेलिये सु दरसाल होरी [पद-स,६१८] 
घोष नृपति सुत गाइए० [पद स,६०१] 
राजभोग दर्शन । 
होरीके रगीलेल।ल गिरिधर ०(पद्‌ स,६७०) 


फ्री अज्ञापचारों | 
प्रथम ?शैन खुल । 
मदनगोपाल भकूलत डोल० (पद स्‌ ६७६) 
अद्भुत डोल पनी मनमोहन० (पदूस ६८२) 
भोग आये | 


७१७ डोल माई भूलत है वजनाथ०. २३७ 

७१८ भूलत डोल दोउ अनुरागे०ल...._ २३८ 

७१६ भूलत फूलमई अतिभारी० २३१८ 

७२० मोहन #ूलत पत्यों आनद० श्व्८ 
टसर ह-त | 

७२१ डोल माई भूलत है नदसाल० २१८ 

भूजत ह्सपुता के ऋूल० [पद शा ६८१] 
भागत आये | 

७२२ भूलत डोल न दक्रिशार ० २३६ 

७२३ भुलत मुन्दर जुगलकिशोर०.. २३६ 

७९४ भूलन डोल जुगनकिणोर ० ६३६ 


भूलत दोठउ ननलद्िशो7० (पद स॑, ६८०) 
तीसरे वन | 

आज लल॒ना लाल फाग (पद-शं,६८३) 
सोधा सफल मिरोमणी ० (पद-स॑ ६८४) 
भूलत युग कपनीयाकशार ०(पद-स ६८५) 
चोय दर्शत। राग सारग को आलाउचार। 
डोल भझ्ूलन है पिय प्यागी ०(पद-सं॑ ६८६) 
डोन कुताबत लाल यिहारी०(पढ से, ६८ ७) 


डोल भूलत है प्यागों०.. (पद-म॑,६८८) 
हरि को डोल दशब० (पद-प॑, ६८ : ) 
चाय दर्भन | 
हू राग न 
७२४५ खेल फाग फूल बेटे० २४० 


५छ-सर या 
२४० 


२७४० 


पद्‌-सख्या पद्‌ प्रतीक 
७२६ हम पम्ुमक्याय परस्पर डोल० 
७२७ डोल भ्ूज़त है ब्रजयुवतिन के० 
राग हमीर डोल च-दन को । 
७२८ डोल भूलत है गिरधरन नवल० २४० 
डोलभूलत है प्यारो लाल ०(प६-स,६६५) 
फगुवा दे तब | 
गोपी हो नदराय घर मॉगन०(पद-स,६६६) 
आरती समय । 
तिहारो घर सुबस बसो० 
भोग दर्शन । तमूरा सू । 
७२६ ते री मोहन को मन हरलीनो० २४० 
सध्या समय । 
७३० मिस ही मिस आये घर नदमहर० २४१ 
शयनभोग आये ब्यारू के कीर्तन । 
शयन दर्शन । 
७३१ कु जमहल में ललना रसभरे बेठे० २४१ 
पोढवे मे उत्सव के कौत॑न । 
दोली ओर डोल के बीच मे स्रात्नी दिन होय तो । 
मगला, श्रगार, राजभोग आये से घधमार | 
राजभोग दशंन में डोल । 
भोग, सध्या, शयन भोग आये मे धमार | 
शयन म डोल । 
पाढवें में फागुन के भाव के । 
डोल ऊे दिन सोम कू होली होय तो- 
डोल की आरती तक डोल के समान | 
पीछे भोग दशेन और सध्या समय । 
सब दिन तुम ब्रज में रहो० (पद-स,७०२) 
मॉम पर्वावज सू, शयन तक | 
शयन भोग आये। 
ढोटा दोउ राय के० 


(पद-स,६ ०६) 


१३ 


हु हि 
चत्र कृ० २ 


) 


पद सख्या पद प्रतीऊ 


शयन दर्शन | 
फोड भलो बुरो जिन मानो ०(पद-स ७१६) 
पोढवे मे उत्सव के कीर्तन । 
( द्वितीया पाट ) 
जागवबे मे । 
७३२ भोर भये जसोदाजू बोले जागो मेरे० २४१ 
मगला दर्शन | 
७३३ मगलकऊरन हरन मन आरत० 
श्वरगार समय | 
कु यर के सग डोलत नद॒० (पद-स,२३४) 
कहा ओछी हू जेहे जात० (पद-स,२३६) 
७३४ रसिक सिरोमनि नदलाल ० २४१ 
७३४ चार पहर रसरग किये रगभीने० २४२ 
७३१६ जागत सबनिस गतभइ रगभीने० २४२ 


इछ*सख्या 


२४१ 


७३६ रावा के रसबस भये रगभीने० २४२ 
श्व गार दर्शन । 
७१८ आज ओर कल ओर ० २४३ 


राजभोग आय छाक के फीर्तन | 
राजभोग दर्शन | 


७३६ लाल नेक देखिये भवन इमारों० २४३ 
७४० चक्र के धरन हार ० २४३ 
७४१ फूलन की मडली मनोहर बेठे० २४३ 


भोग के दर्शन । 
७४२ देखो सखी राजत है नदलाल० २४३ 
सध्या समय। 
७४३ बेनु माई बाजत री बसीबट०. २४४ 
थे गार दर्शन | 
कु जमहल में ललना० . (पद-स,७१६) 


( 


पद प्रथा पद प्रतोक प्रष्ठ-सर या 


पोढये में 3 सब के कीतेन | 
डोल पीछे मु3ट धरे तब | 
मगला दशन। 
७४४ श्रीवृन्दावन नवनिकु ज ठाडे०.._ २४४ 
श्र गार समय | 
७४४ बने आज नदलाल सखि प्रेम०. २४४ 
७४६ नवल व्रजराज को लाल ठाढो० २४१५ 
श्र गार दर्शन । 
७४७ देख री देख नयकु जघन रुघन ० २४४५ 
राजभोग दर्शन । 
७४८ इन्दावन सघन कु ज माधुरो० २४५ 
अथवा । 
७४६ बृन्दावन सघन कु ज माधुरीद म० २४६ 
अथवा । 
७४० मुकुट की छोॉंह मनोहर क्रिये० २४६ 
भोग के दर्शन 
तरु तमाल तरे त्रिभगी ० (पद-स-४२६) 
सध्या समय | 
७५१ आज नदलाल प्यारो मुकुट धरे० २४६ 
ख़थवा | 
७४२ आज नदलाल प्यारों मुकुट धर ० २४६ 
शयन दर्शन | 
७५३ एरी चटफीलो पट लप्ठानो०. २४६ 
अथवा। 

७४४ एहो आज रीकी हो तिहारी० २४६ 
७५४ चलो क्‍यों न देखे री बबर दोड० २४७ 
पोढवे में । 

७४६ री तू अग अग रानी ० २४७ 


कट ॥॥ 


| पद-सख्या पृल-प्रतोक प्र/-सर्या 
टिपारा बरे तय-- 

राजभागन दर्शन | 

७५७ श्रीमोकुल राजकुमार सो मेरा०_ २४७ 





शयत्त लशंत | 
७प्८ यही टदी प्रिया मन मोहे०.. २४८ 
चत्र #? ( गुप्त उत्सव ) ) 
मगतल्ञा टशनन | 


आज वबधा, मगल़्चार ० (पद-स ७४) 
पीछु आश्यिन #ऋण १० समात्त | 
चेंज कृ० १० छप्पन्त भाग का रसबव । 
मगला दर्शन । 
आज बधाई मगलचार०. (पद-स ७४) 
अगर समय | 
पहुरि कूष्णां श्रोगोकुल ० (पद्म १४०७) 
चहेंजुग वेद यचन प्रति". (पद-म १४२) 
७५६ श्रो गोइज्न घर घर प्रति० ५छ८ 
अबक द्विजपर हू सुख्य० (पद स,१५३) 
4 गार दर्शन । 





>-न>-न>नकम»>क»>-पना ० 





| ७६० महामहोत्मय श्रीमोकुलगाम ०. २४८ 

। राजभांग आय । 

|. श्रीवृषभान सदन भोजन ० (पद स, ४७४१) 
७६१ बंटी गोपकु वर की पॉत० श्छ्प 


राजभांग दर्शन । 
आज महामगल महरानं० (पद स,३६) 
भांग के दशन | 
नातर लीला हांती जूनी० (पद-म ८२) 
७६२ जाप श्रीवन्नभ प्रगट न द्ोत श्ध्ट८ 
सप्या खमनय | 


आज बनी कु जेस्वररानी० (पद-स ४४६) | हो चरनातपत्र की छयाँ० (पद स. १५६) 


( देश ) 


पद-प्रतीक 

शयन दर्शन | 
श्रीसलछमनगृह प्रगट भये है० (पद स,८४) 
जुग जुग राज करो ० (पद-प्त, १ ४८) 
पोढये मे उसब के कीतेन | 


पद संख्या पृष्ठ सख्या 


चैत्र शु० १ ( सब॒त्सर ) 
जागबे मे । 
भोर भये जसोदाज बोले० (पद-स ७३२) 
मगला दशेन | 
मगलकरन हरन मन आरत०(पद-स ७३१) 
अं गार ससय | 


करमोदक मारवन मिसरी० (पद-स २३५) 

कहा ओ्रोढ्ली हं जेहे जात० (पद-प्त २३६) 

७६३ प्रात ममय उठ यशोमति जननी० २४६ 
श्वगार दशंन | 

७६४ आज ऊफो मिगार सुभग सॉयरे० 


राजभोग आये छाऊ के फोतन । 
रा ज्रमोंग दशन। 


७६४ बेठे हरि कु ज नवरग राधे सग० २४६ 


२४६ 


चक्र के धरनहार ० (पद-स,७४०) 

७६६ चेत्रमास सप्रत्सर पडवा बरस० २४६ 
फूल मडली को कीतंन | 
भोग के दशेन । 

७६७ श्राज मनमोहन पिय बेटे मिंहद्वार ०२४० 
सध्या समय | 

७६८ स्थाम सुभग तन माई० २५० 
शयन लर्शन | 

७६६ कहि न परे लाडिल लाल की० २४० 


पोढव में उत्सव के कीत॑न | 


चेत्र शु० ३ ( गनगोौर ) | 


७६० राधा नप्ल लाडिली भोरी० 


पद-सख्या पद-प्रतीक प्रध-सख्या 
जागवे मे । 

७७० जगावन आधबेगी व्रजनारि अति० २४० 
मगला दर्शन | 

७७१ माइ आजु लाल लटपटात आये० २४० 

७७२ ठाडे कु जद्वारपियप्यारी फक्त० २४१ 
“ट गार समय। 

७७३ राधा माधो कु ज बुलाबे० २५१ 

७७४ बोसत स्पाम मनोहर बेंटे० २४१ 

७७9५ आज तन राधा सत्रत विगार० २४१ 

७७६ कहत जसोदा सब सखियन सो० २५१ 


७७७ अरबीलो गरबीलो रंगीलो छबीलों ० २५२ 
शव गार दशैन। 
७७८ आज कोमल अग ते ब्रज सु दरी ० २४२ 
७७६ भोर निकु जमवन पियप्यारी० २४२ 
राजभोग आये! 
७८० रेंगीली वीज गनगोर आज चलो ०२४३ 
७८१ नवल निक्कुज महल मदिर से० २४३ 
७८२ मुदित ब्रजनारि पहर नये नये० २४३ 
७८३ तीज गनगौर त्यौहद्दर को जान० २४३ 
७८४ नद॒घरुनि बृषभानघरुनि मिल०» २४३ 
७८५ सजि सप्ति आई सकल उजनारी ० २४४ 
७८६ सहेली पेरे आज तो रेंगीली गन० २४४ 
भोग सरे । 
७८७ जल अचवाय लाल लाडिली कोौ०२५४ 
राजभाग दर्शन । 
७८६ आज को बानिक कही न जाय० २४५४ 
७८६ सधन कु जमपत आज फूलन कौ० २४४ 


२४४५ 


( 


पद प्रतीक पृष्ठ सख्या 
भोग के दर्शन | 
७६१ राधा कौन गोर तें पूजी० 
७६२ राधा कौन गोर ते पूजी | नद० २४६ 
सध्या भोग आये। 
७६३ बनठन आई रेंगीली गनगौर० 
समभ्या समय | 
७६४ दुहियवो दुह्ययवों ० २५६ 
७६४ तीज गनगोर त्योहार को जान० २४६ 
शयन भोग आये। 
७६६ देखि गनगौर गहि अगुरी बल ० २४६ 


पद-सख्या 


२५४६ 


७६७ देखि गनगौर पिय प्यारी नव० २४७ 
शयन दर्शन | 
री तू अग अग रानी" (पद-स,७५४६) 


७६८ बनठन त्रजराजकु बर बेठे सिंहद्दार ०२५७ 
सात | 
७६६ तो-सी तिया नहीं भवन भट्ट री० २५७ 
८०० धन्य बृ दाविपिन धन्य गोकुल ० २४७ 
पोढपे में । 
८०१ कुज में पोढे रसिक पिय प्यारी० २४७ 
८०२ नदनदन श्रीवृषभाननदिनी सग० २४७ 
_चेत्र शु० ४ जागवे में । 
८०३ प्रात समे जागी अनुरागी सोवत० २४८ 
मगला दर्शन | 
८०४ प्यारी के महल ते उठ चले भोर० २४८ 
२ गार समय । 
८०४ तें गोपाल हेत नील कचुकी०. २४८ 
८०६ मै तेरी अधिक चतुराई जानी० २४८ 
८०७ कचुकी के बद तरक तरक्‌० २५८ 
श्व गार दर्शन 





| 


पल-सख्या पह प्रती $ प्र० सग् प्‌ 


आज कामल अग त॑ ब्रजसु ०(१६ से ७७८ 


२५६ चत्र शु०६ (आओ यदुनाथ जी का उसय ) कप 


भाद्र )7 « के समान 


चेत्र शु० ८ (औ त्रजभूपगाजी को रूतय ) क्रम 


भाद्र शु० ६ के समान | 


चैत शु० ६ राम नयभों (लीवनमृपशजो का प्सत् 


मगला +_र्थन | 
बा मगलचार० ( पद-स ७५ ) 
पचामृत समय । 
८०८ नयपी चेत की उजियारी० २४४६ 
हगार समय | 
८०६ कोशिल्या रघुनावकों लिय गोद० २४६ 


८१० सुमग सेज शोमित कोशल्या० ४४६ 
८११ गायतनाम जनम की गाथा ०. २४० 


८१२ राम-जनम मानत नॉदराय० २६० 
८?३ सब सुख्ब चाह रही है राम फ्ी० २६० 


८१४ श्रीरघुनाथ पालने भूले काशिल्या०२६० 
८०४ कनऊ रब्न मनि पालनां ग्स्पौ० २६० 
राजभोग आये ! 


८१६ भोजन लाव री तू मेष ० २६२ 
जन्म पंचामृत समय | 
८१७ प्रगट भये है राम मॉइ० २६२ 


उत्सव भाग आये 
८१८ नोमी दे दिन नाबत बाजे० ६ 
८१६ कांशलपुर म यजत बघाद०. २६ 
८२० आज महामगल कोशलपुर सुन० २६ 
८२१ आज सखी रघुनदइन जञाय०_ २६ 
८:२२ आज अजाध्या प्रगद रामत० २६ 


( ३७ ) 


पद-सरया पद-प्रतीक पृष्ठ-सरया 
८२३ आज अजोध्या मो व्रधाईं०७ २६४ 
८२४ फूले फिरत अजोध्यावासी०... २६४ 
८२५ आनंद आज नृपति दशरथ०. २६४ 


राजभोग दर्शन | 
(एहो ए) आज नदराय के० ( पद-स,२४ ) 
सॉम कू भाद्र शुक्त & के समान । 


चेत्र शुक्त १०, मगला दर्शन | 
८२६ फूलनकी माला हाथ फूली फिरे० २६४ 
शआ गार समय । 


८२७ सुनु सुत एक कथा कहो प्यारी० २६४ 
८२८ बात कहो एक हित की तोसो० २६४ 
चेत्र शुक्क ११ ( श्रीमद्माप्रभुजीके उत्सव की बधाई ) 


मगला दर्शन । 

वधाईे मगलचार ० (पद्‌ स, ७४) 
ख्थे गार समय | 

त्रज भयो महर के पूत०. (पद-स, १०) 


भूतल महामहोत्मव आज० (पद-स,२१५) 
आज गृह नदमहर के बधाई (पद-स,४७६) 


८२६ भयो जगती पर जयजयकार० . २६६ 
जनमफल मानत जसोदा० (पद-स, १७) 
८३० जय श्रीलक्मण राजकुमार ० २६६ 


जोपे श्रीवन्लभरूप न जाने० (पद-स॑ २०८) 
श गार दर्शन । 
“* यह सुख देखोरी तुम माइ० (पद-स,१६) 
राजभोग आये | 
८३१ जुर चली है बधावन नदमहर० २६६ 
जोपे श्रीवन्लमरूप न जाने० (पद-स,२०८) 
राजभोग दर्शन । 
(एहो ए) आज नन्दराय के० (पद-स,२४) 


पद-सख्या पद-प्रती ऊ प्रष्ठ-छख्या 
जोपे श्रीवन्नभ ० (पद-स,२०८) 
भोग के दर्शन | 
१ सब मिल गावों गीत० (पद-स,२१०) 
सध्या समय । 
१ मेरे मन आनन्द भयो०. (पद-स,२७) 
शयन भोग आये | 
१ गावत गोपी सु खदु० (पद-स,३१) 


प्यारे हरि को विभल यश० (पद-स,३२) 
भक्तिसधा बरसत ही प्रगटे० (पद-स,८३) 
श्रीलछमन गृह प्रगट भये० (पद-स,८४) 
शयन दशेन । 
यह धन धर्म ही ते पायो० (पद-स०३३) 
पोढवे मे । 
धन रानी जसुमति ग्रहण... (पद-स,३०) 
चैत्र शु० १४ ( छप्पनभोग उत्सव ) चेत्र कृष्ण 
१० के समान | 
ओऔमहाप्रभुजी की बवाइ में मुकुट धरे तब-- 
अूगार समय | 
८३२५ चोकडा । धन धन माधवमास० २६७ 
८३३ चोंकडा | श्रीलछपन गृह बधाये० २६८ 
शव गार दशन । 
८३४ जय श्रीवन्लमदेव धनी २६८ 


अथवा 

नदराय के नवनिधि आई० (पद-स,४७७) 
राजभोग दशैन । 

८३५ एसी बसी बाजी० 

अथबा । 
जयति भट्ट लक्ष्मणतनुज० [पद-स, २१२] 
भोग दर्शन । 

८३६ चोकडा, [राग धनाश्री] माधधव० २६६ 


२६६ 


| 
। 


| 


पर-सख्या पद प्रतीक पष्ठ सख्या 
भोग के दर्शन | 
७६१ राधा कौन गोर ते पूजी० २५६ 


७६२ राधा कोन गोर ते पूजी | नद० २४६ 
सध्या भोग आये। 

७६३ बनठन आई रंगीली गनगोर० २५४६ 
सभ्या समय | 

७६४ दुह्िवों दुद्ययवो ० २५६ 


७६४ तीज गनगोर त्योहार को जान० २४६ 
शयन भोग आये। 


७६६ देखि गनगौर गहि अगुरी बल ० २४६ 


७६७ देखि गनगोर पिय प्यारी नव० २४७ 
शयन दशेन | 
री तू अग अग रानी" (पद-स,७४६) 


७६८ बनठन व्रजराजकु वर बेठे सिंहद्वार ०२५४७ 
सानन । 
७६६ तो-सी तिया नहीं भवन भट्ट री० २४७ 
८०० धन्य इ दाविपिन धन्य गोकुल ० २४७ 
पोढपे में । 
८०१ कुज में पोहे रसिऊ पिय प्यारी० २४७ 
८०२ नदनदन श्रीवषभाननदिनी सग० २४७ 
_चेत्र शु० ४ जागवे में । 
८०३ ग्रात समे जागी अनुरागी सोवत० २४८ 
भगला दर्शन । 
८०४ प्यारी के महल ते उठ चले भोर० २४८ 
हे हट गार समय | 
८०४ तें गोपाल हेत नील कचुकी०. २४८ 
८०६ मै तेरी अधिक चतुराई जानी». २४८ 
८०७ कचुको के बद तरक तरक०. २४८ 
शगार दर्शन 








पल-सर या 


॥ 


पत-प्रती | प्रपु सर्प 


आज कांमल अग ते बनसु ०( १८ स्‌ ७8८) 


चैत्र शु० ६ ( श्री यदुनाथ जी +ा २स4 ) क्रम 


भाद्र शु० « के समान 


| चेत्र शु०ण ८. (भी तजभूएगाजी को उसपय ) क्रम 


भाद्र शु० ६ के समान। 


चैत्र शु० ६ राम नवभों (लीव्रजमूपणशाजो का पथ) 


मगला "र्शन | 
बयार॑ मगलचार ० ( पद-स ७४ ) 
पचासत समय | 
८०८ नयपी चेत की उजियारी० २४६ 
हगार समय | 


८०६ कोशिल्या रघुनावकों लिय गोंद० २५ 
८१० सुमग सेज शोमित काशल्या०.. २०४ 
८११ गायत-राम जनम की गाथा ०... २ 
८१२ राम-जनम मानत नरोंदराय० र्‌ 
८?३ सब सुख चाह रही है राम फ्री० २ 
८१४ श्रीरघुनाथ पालने कूले काशिल्या०२ 
८०४ कनक रत्न मनि पालनों रच्यो० २६० 
राजभोग आय | 


६ | 
5० 


८१६ भोजन लाव री तू मैया ० २६२ 
जन्म पंचामृत समय । 
८१७ प्रगट भये हैँ राम माह० २६२ 
डग्।सत भाग गाय॑ 
८२८ नोमी व; दिन नाबत बाज ०. २६२ 
८१६ कांशलपुर म बजत बधाईं०.. २६२ 
८२० आज महामंगल कोशलपुर सुन० २६३ 
८२१ आज सखी रघुनदन जाये० २६३ 
८२२ आज अजोध्या प्रगट राम०.._ २६३ 


( झे७ ) 


पढ-सरया पद-प्रतीक पष्ठ-सख्या 
८२३ आज अजोध्या मो वधाइण. २६४ 
८२४ फूले फिरत अजोध्यावासी०._ २६४ 
८२५ आनद आज नृपत्ति दशरथ०. २६४ 


राजभोग दर्शन । 
(एहो ए) आज नदराय के० ( पद-स,२४ ) 
सॉम कू भाद्र शुक्त & के समान | 


चेन्र शुक्क १०, मगला दर्शन ! 
८२६ फूलनकी माला हाथ फूली फिरे० २६४ 
आगार समय | 


८२७ सुनु सुत एक कथा कहो प्यारी० २६५ 
८२८ बात कहो एक हित की तोसों- २६५ 
चेत्र शुक्त ११ ( श्रीमहप्रभुजीके उत्सव की बधाई ) 


मगला दर्शन । 

बधाई मगलचार ० (पद्‌ स, ७४) 
जश्अगार समय | 

त्रज भयो महर के पूतण . (पद-स, १०) 


भूतल महामहोत्मव आज ० (पद-स,२१५४) 
आज गृह नादमहर के वधाई (पद स,४७६) 


८२६ भयो जगती पर जयजयकार० . २६६ 
जनमफल मानत जसोदा० (पद-स, १७) 
८३० जय श्रीलक्ष्मण राजकुमार ० २६६ 


जोपे भ्रीवन्लमरूप न जाने० (पद-स २०८) 
श गार दशन | 
“* यह सुख देखोरी तुम माइ० (पद-स,१६) 
राजभोग आये | 
८३११ जुर चली है बधावन नदमहर० २६६ 
जोपे श्रीवन्लमरूप न जाने० (पद-स,२०८) 
राजभोग दर्शन । 
, (एहो ए) आज नन्दराय के० (पद-स,२४) 


पद-सख्या पद-प्रती ऊ प्ृष्ठ-घख्या 
जोपे श्रीवन्नभ ० (पद-स,२०८) 
भोग के दर्शन | 
१ सब मिल गावो गीत» (पंद-स,२१०) 
सध्या समय । 
१ मेरे मन आनन्द भयो०. (पद-स,२७) 
शयन भोग आये ! 
१ गावत गोपी खदु खदु० (पद-स,३१) 


प्यारे हरि को विभल यश० (पद-स,३२) 
भक्तिसुधा बरसत ही प्रगटे० (पद-स,८३) 
श्रीलछमन गृह प्रगट मये० (पद-स,८४) 
शयन दशेन । 
यह धन धर्म ही ते पायो० (पद-स०३३) 
पोढवे मे । 
धन रानी जसुमति गृह०. (पद-स,३०) 
चेत्र शु० १५ ( छप्पनभोग सत्सव ) चेत्र कृष्णु 
१० के समान | 
भीमहाप्रभुजी की बधाई मे मुकुट बरे तब-- 
श्र गार समय | 
-<३२ चोकडा | घन धन माधवमास० २६७ 
८३३ चोंकडा | श्रीसलछमन ग्रह बधाये० २६८ 
श्र गार दशन। 
८३४ जय श्रीवल्नभदेव धनी २६८ 


अथवा 
नदराय के नवनिधि आई० (पद-स,४७७) ' 


राजभोग दर्शन । 
८३४ एसी बसी बाजी० २६६ 
अयबा । 
* जयति भट्ट लक्ष्मणतनुज० [पद-स,२१२] 
भोग दशोेन । 


८३६ चोकडा, [राग धनाश्री] माधव० २६६ 


( ३ 
पद-सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ संख्या 
सध्य। समय । 
? बधाई गानी 
शयनभोग आये। 
८३७ श्रीवन्लभ मधुराकृत मेरे० २७० 
८३८ प्रगठ हो मारग रोत बताईं०..._ २७० 
शयन दर्शन । 
श्री लछमनवर व्रह्मधाम काम ०(पद-स २३२) 
अथवा | 
८३६ मधुर ब्रजदेश बस मधुर कीनो० २७० 
सेहरा धर तब-- 
खश गार समय | 
८४० मूल पुरुष नारायन यज्ञ० २७१ 
राजभोग आये । 
८४१ नदरानी सुत जायो महर के० २७५ 
राजभोग दर्शन | 
८:४२ केसर की धोबती पहरे० २७५ 


भोग सध्या समय । 
<४३ हेरी होरी रे भेया होरी हेरी रे० २७४ 
शयन भोग आये । 
८४४ हेरी हेरी रे भेया हेरी हेरी रे०.. २७६ 
८४४ एरी चल जायें जहाँ हरिवदनान ०,२७७ 
बेसाख क्० ७ (मधुरेशनी ओदारकाघीश एक सिंदा- 
सन पर पे विराजे ) ( मृग० शु० ४ के समान )। 
वेसाख कृ० १०. मगला दर्शन | 
, माह सोहिलरा आज नदमहर ० (पद-सं,७) 
शव गार समय | 
, आज वन कोउ में जिन जाय०(पद-सं,१५) 
.  जनमफले मानत जमोदा माय ०(पद्‌ स, १७) 
<४६ द्वारे आय गुनीजन ठाडे० श्छ्८ 


पद-प्रतीऊ प्र"'्ठ संख्या 
श्र गार दशन । 
८४७ बाजे वाजे मदिरला सकल ब्रज्म० रद 


राजभाग आये | 


पद-सख्या 


८४८ ग्वाल बधाई मॉगन आए० स्क्ट 
८३2६ नंद बधाई बॉटत ठाडे० २७८ 
८४० नंद वृषभान के हम भाट० २७८ 
८४१ श्रोव्रजराज के हम ढांढी ० २७६ 


नदजू तिहारे सुख दब गये० (पद स २२) 
राजभाग दर्शन | 

, सब ग्याल नाचे गोपी गावे० (पद-स ४२) 
भोग के दर्शन | 

८५२ आज अति वाद्यो है श्रनुगाम०. २७६ 

रानीजू जायो पूत घुलन्छन० (पद-स,२५४) 

कन्हैया कब चल है पायन० (पद स,२६) 


साया सम्रय । 
८५१ आज बधावों श्रीत्रजराज के०. २७६ 
शबनभाग आये | 
८४४ आज तो मदिलरा बाजें मद्रिर० २७६ 


८५४ माह आज तो मोफुलगाम फ्रेसो० २८० 
श्रवन सुन सजनी बाजे मदि०(पदन्‍स,४४) 


भांगसर | 
८५६ दान देत श्रीलछमन ग्रपुदित मनि०२८० 
शयमन दर्शन । 
,«» रॉबेल के करे गोप० (पद-स॑, 9७५) 
पोढये में | 
धन रानी जसुमति गृह०. (पद-रां,३०) 


_वेशाख कू० १९ ( ओऔमह्वाप्रभुजी का उत्सव ) । 


जागबे सू' रॉक पयावज सूँ कौत्तेन हाय । 
८५४७ श्रीवन्नम ३ कृपानिधान अतिउदार २८० 


( ४० ) 





पद-सर्या पद-प्रतीक प्ृष्ठ-सख्या | पद-सख्या हर प्रणसरया 
का शंन । 
नन्‍्दज तिहारे सुख दुख०.. (पद-स,२२) शयन दर्शन 
कि थापा दे तब । यह धन धर्म ही ते पायो यह ०(पद स ३३) 
८६६ आनन्द आज भयों जगती पर० २८४ तिहारों घर सुयस बसों० ु [पद-स,७२] 
राजभोग दर्शन । पोढवे में | उत्सव के कीतेन । 
एहो ए आज नन्दराय०. (पद-स,२४) | वैशास कृ० १६ क्रम भाद्र कण १० के समान । 
ननन्‍्दमहोच्छव हो बड कीजे० (पद-स.५८) ८ दिन तक बालब्ीला गान । 


कक कक! र्ज़ फ् 
ल' वैशास कृ० १३ (श्रीपुरपोत्तमजी के उ सत्र की 
आज बधाई को दिन नीको० (पद-स, १३) हक हे जज 


तुम जो मनावत सोइ दिन० (पद-स,५६) वेशास शु० १ (भी पुरुपांत्तमजों करो उसतर ) 


जोपे भ्रीवन्लभ रूप न जाने ०(पद्स०२०८) मगला ?र्शन | 
फी छल्ली तुक । आज यधाई मगलचार०. [पद-सं,७४] 

भोग के दर्शन । ओर आशियन कर? १३ के समान | 

सब मिल गावो गीत बधाई० (पद्‌ स०१२) वेशास रु० ३ ( अक्षयतृतीया ) 

जोपे श्रीवल्लभ प्रगट न होत ०(पद-स ७६२) मगला दृशन 

नातर लीला होती जूनी० (पद-स ८२) | ८७३ भोर भये देखो श्रीगिरिधर की ० २८५४ 
सथध्या “है गार समय | 

मेरे ममआनन्द भयो० (दसं.२७) | क्रमोदक माखन मिश्री० [पद-स,२२४] 


शयनभोग आये | 
श्रीलछमनगृह प्रगट भये है० (पद-स,८४) 
भक्तिसुधा बरषत ही ग्रगटे० (पद स,८३) 
प्यारे हरि को प्रिमल यश० (पद-स,३२) 


कहा अप ओछी है जह० [पद-मं.२३६] 
८७४ आजु मोहि आगम अगम जनायो० २८५ 
८७४ आजु गोपाल पाहने आये आ०. २८४ 
८७६ मज्जन करत गांपाल चांक्री प?० २१८४ 


गावद गोपी मधु० (पद-स,३ १) हि हि ५ 
श्री लछमनवर व्रह्मघाम०  (पद-स,२३२) | “४ 36 20007 7% 
८७० श्रीस&भनझ्लेणर्चद उद्‌ति० २८४ | <७८ घरथो हरि पे पिछोर| लॉलिव ० १८६ 
, हरि जनमत ही आनन्द भयो०(पद-स,३५) राजभोग आये । 
, आनन्द बधावनो० (पद-स, ३ ६) परोसत गोपी घू घट मारे [पद-स,३१३५] 
८७? प्रभु श्रीलख्मन गृह प्रगट भये २८४ परोसत पाहुनी ज्योनारे० [पद-स,५३६] 
जनम लियो शुभ लग्न०.. (पद स,३७) चित्र सराहत० [पद-स ०५३७] 


भोगसरे। 
7०१९)७) अत लत गाया जता जय ड्र्क्ल्ं ऋ कम है है 





मोहन जेंबत०..... [द-सं,ध३८] 


( ४१ ) 


पद सख्या पद्‌ प्रतीक 

८७६ बेठे लाल कु जन में जो पाउें० 
चदन घरे तब कॉम परवावज सू । 

८८० अक्षयत॒तीया अक्षय लीज्न नवरण ० २८६ 

उत्सद भोग आगे | 

८८१ अच्षयततीया अक्षय शुभदिन०.. २८६ 

८८२ अक्षयतृतीया शुभ दिन नीको०_ २८७ 

८८३ आज बने नेंदनदन री नव चदन ०२८७ 


प्रष्ठ-सख्या 
श्८६ 


८८४ आज बने नेंदनदन री न॒व॒० २८७ 
राजभोग दर्शन | 
८८५ बागो बन्यो धामना चदन को० २८७ 
भोग आये राम नहीं । 
८८६ चन्दन को बागो बन्यो चन्दन० २८७ 
सध्या समय | 
८८७ पिछोरा खासा को कटि बॉघे०. श्दद 


शयन भोग आये। 
८८८ लाडिली लाल राजत रुचिर कु ज०श्ट८ट 


८८६ सुखद यम्ुनापुलिन सुखद नव०_ शदद 
दूसरे भोग आये । 
८६० टेमिहँसि दूध पीवत नाथ० श्- 
शयन दूशेन | 
८६१ मेरे घर आओ नदनदन० श्ध्ट 


पोढवे मे उत्सब कीतेन । 
बेशाख शु० ४७ मगला ”र्शन। 
धरथो हरि श्वेत पिछ्योरा० (पद-से ८७८) 
अूगार समय | 
वि 
८६२ घूमत रतनारे नेन सकल निसि० २८६ 
८६३ क्पो5्च दुरत हो प्रगट भये०.._ २८९ 
श्र गार दर्शन 
८६४ ही बारी डारो री व्रजदेश सीस० २८६ 


पद-सख्या पद-प्रती + पष्ठ-स ख्या 
राजभाग दशेन । 
८६५ सखि सुगधजल घोर के० १८६ 


भोग के दर्शन | 
आज बने नेंदनंद री नयग० (पद स,८८३) 
सध्या आरती सूं शयन तक वैशाख 
शु० 8३ के समान | 
पोढवे में । 
८६६ पोढिये ज्ञाल निबात अठारी 
बैताख शु० ११ 


26० 
( श्रीद्वारकेशजी के उत्मव की 
बधाई | ) क्रम आश्विन 
कृ० ६ के समान । 
बैशाख बदी १० के समान । 
( भीद्धारकेशजी को उत्सव 
तथा नूसिदद जथन्ती ) 
मगला दशंन । 
आज बधाई समगलचार ० (पद-प्त ७४) 
फेर आशिवनी कृष्ण १३ के समान । 
पचामृत समय । राग का हरा को 
अल्ापचारी । 
८६७ यह ब्रत माधों प्रथम लियो०. २६० 
उत्सव भोग जाये 


वेशाख शु० १३ 
वैशाख शु० १४ 


८६८ तोलो हो बेकुशठ न जेही० २६० 
८६६ कहा पढ़यो प्रह्म॑ंद दुलारे० २६० 
६०० अपनो जन प्रहलाद उबारधो० २६१ 
६०१ हरि राखे ताहि डर काको० २६१ 
६०२ जाको तुम अगीकार क्रियीो० २६१ 
शयन दर्शन | 
8६०३ श्रीनपिह भक्तमयभजन ० २६१ 
यह धन धर्म ही तें पायो० (पद-स,३३) 
तिहारों घर सुभम व्ती०.. (पद-स,७२) 


( ४० ) 


पद-सरूया पद-प्रवीक वा पद-संख्या कली प्रए-सर या 
हर दुख० पद-स, २ शयन दशेन । 
जी कट हे । की यह धन धर्म ही ते पायों यह ०(पद स ३३) 
८:६6 आनन्द आज भयो जगती पर० २८४ तिहारो घर सुबस बसो ० [पद-स,७२ ] 
राजभोग दर्शन | पोढवे में । उत्सय के कौतन | 
एहो ए आज नन्दराय०. (पद-स,२४) | वेशाख कृ० १२ क्रम भाद्र कृष्ण १० के समान। 
नन्दमहोच्छुव हो बड कीजे० (पद-स ५८) प दिन तक बाललींला गान । 


८७० श्रीज्षखमन पुज॑चेद उदति० र८७ 


क्र 


८७? प्रभु श्रीलख्ठमन गृह प्रगट भये २८४ 


५ रे जी हक 
९ द- वेशार क्ृ० १३ (श्रीपुरुषोत्तमजी के उसपर की 
आज बधाई को दिन नीको० (पद-स, १३) अमल 


तुम जो मनावत सोइ दिन० (पद-स,५६) वेशाय शु० १ (औ पुरुपोत्तमजी को उसय ) 


जोपे भ्रीवन्नभ रूप न जाने०(पद्स०२०८) मगला टर्शन | 
की छुल्ली तुक । आज बधाई मगलचार० [पद-सं,७४] 
भोग के दशन | और आशियन क्र १३ के समान । 
सब मिल गावो गीत बधाईं० (पद स०१२) वेशाख शु० १ ( अक्षयतृनीया ) 
जोपे श्रीवन्नभ प्रगट न होत ०(पद-स ७६२) सगला 7शंन 
सध्या समय | शगार समय | 


मेरे मम आनन्द भयो०.. (पद-सं, २७) 
शयनभोग आये। 
श्रील्मनगृह ग्रगट भये है० (पद-स ८४) 
भक्तिसुधा बरषत ही प्रगट० (पद स ८३) 
प्यारे हरि को प्रिमल यश० (पद-स,३२) 
गावत गोपी मधु० (पद-स, ३ १) 
श्री लछमनवर वरह्मधाम०  (पद-स,२३२) 


करमोदक माखन मिश्रो० [पद-स,२२५] 

फहा अप ओ्रोद्धी हूं जह० [पिद-श,२३६] 

८७४ आजु मोहि आगम अगम जनायों ० २८४ 

८७४ आजु गोपाल पारने आय आ०. २८४ 

८७६ मज्जन करत गोपाल चाफ़ी प7० २८५ 

८७७ भोग धु गार मैया सुन मोकों०. २८६ 
ह गार दइशत | 


८७८ घरथो दरि श्वेत पिछोरा लक्षित० २८६ 
राजभोग झ्ाये । 


परोसत गोपी घृ घट मारे [पद-स,३३५] 
परोसत पाहुनी ज्योनारें० [पद-स,५३६] 
जनम लियो शुभ लग्न० (पद स,३७) चित्र सराइत्त० [पिद-स ०४३७] 

भोगपरे। मोहन जेंबत० [पद-सं, ५३८] 


हरि जनमत ही आनन्द भयो०(पद-स,३५) 


नातर लीला होती जूनी" (पद-प ८२) | ८७३ भोर भये देखो श्रीमिरिधर को ० २८५४ 
आनन्द बधावनो० (पद-स, ३६) 


८७२ जप तप सयम नेम धर्म ब्त०. २८४ भाग सरे | 


( ४१ ) 


पद्‌ सम्या पद प्रतीक 
८७६ बेंठे लाल कु जन मे जो पाउें० 
चदन धरे तब मॉम परवावज स्‌ । 
८८० अक्षयतृतीया अक्षय लील नवरग ० २८६ 
उत्सढ भोग आये | 
८८१ अ्च्यतृतीया अक्षय शुभदिन०.. १८६ 
८८२ अक्षयतवृतीया शुभ दिन नीको०_ २८७ 


८८३ आज बने नेंदनदन री नव चदन ०२८७ 


प्रष्ठ-सख्या 
२८६ 


८८४ आज बने नेंदनदन री नव॒० २८७ 
राजभोग दर्शन। 
८८५ बागो बन्यों बामना चंदन की० २८७ 
भोग आये मॉँम नहीं | 
८८६ चन्दन को बागो बन्यो चन्दन० २८७ 
सध्या समय । 
८८७ पिछोरा खासा क्रो कटि बॉघे०. रृद८ 


शयन भोग आये। 
८८८ लाडिली लाल राजत रुचिर कु ज०श८८ 


८८६ सुखद यम्ुनापुलिन सुखद नवब० रद्द 
दूसरे भोग आये । 
८६० हँमिहँसि दूध पीवत नाथ० श्८८ 
शयन दूशेन । 
८8१ मेर घर आओ नदनदन० श्ध्८ 


पोढवे में उत्सब फीर्तेन । 
बैशार्य शु० ४» मगला दर्शन | 
धरथो हरि श्वेत पिछोरा० (पद-से,८७८) 
अू गार समय | 
कर 
८६२ घूमत रतनारे नेन सकल निसि० २८६ 
८६३ क्यो5ब दुरत हो प्रगट भये०.. २८९ 
श्व्‌ गार दर्शन 
८६४ हो वारी डारो री ब्रजईश सीस० २८६ 


पद-सख्या पद-प्रती ऊ प्रष्ठ-ख ख्या 
राजभांग दर्शन । 

८६५ सखि सुगधजल घोर के० २८६ 
भाग के दशन। 


आज बने नेंदनंद री नव० (पद स,८८३) 
सध्या आरती सूं शयन तक वैशाख 
शु० ३ के समान | 
पोढवे से । 
८&६ पोढिये लाल निबाध अ्रदारी 
बैशाख शु० ११ 


26० 
( श्रीद्वा रकेशजी के उत्मव की 
बधाईं। ) क्रम आशिवन 
कृ० ६ के समान । 
वैशास बदी १० के समान | 
( शरीद्धा रकेशजी को उत्सव 

तया नूसिदद जशथन्ती ) 
मगला दर्शन । 
आज बधाई सगलचार० (पद-स,७४) 
फेर आशियनी कृष्ण १३ के समान | 

पच्रामत समय । राग का हरा को 

खझलापचारी । 


वेशाख शु० १३ 
वैशाख शु० १४ 


८६७ यह ब्रत माधों प्रथथ लियो०. २६० 
उत्सव भोग आये 
८६८ तोलो हो वेकुरठ न जेद्दो० २६० 
८६६ कहा पढ़यो प्रह्मांद दुलारे० २६० 
६०० अपनो जन प्रहलाद उबारधो० २६१ 
६०१ हरि राखे ताहि डर काको०_ २६१ 
६०२ जाऊ्ो तुम अगीकार क्रियीो०. २६१ 
शयन दर्शन | 
&०३ श्रीनुपिह भक्तमयभजन ० २६१ 
यह धन धर्म ही तें पायो० (पद-स,३३) 
तिहारों घर सुगम वस्तो ०... (पद-स,७२) 


( ४० ) 


पद-सरू्या पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या | पद-संख्या पद प्रतीक प्रए-सग्या 


न्दज तिहारे सुख दुख०... (पद-स,२२) शयन दर्शन । 
४०5 यह धन धर्म ही ते पायो यह ०(पद स,३३) 





थापा दे तब | 
८६६ आनन्द आज भयो जगती पर० २८४ तिहारों घर सुय्स बसो० । [पद-स.७२] 
राजभोग दशन | पोढबे मे | उत्सय के कीतेन । 
एहो ए आज नन्दराय०. (पद-स,२४) |_वैशास कृ० १२ क्रम भाद्र कर्ण १० के समान। 
नन्दमहोच्छव हो बड कीजे० (पद-स,५८) ८ दिन तक बाललींला गाय | 


के जी थर की 
दो वैशाय कृ० १३ (भीपुरुषोत्तमजी के ड्व्मय 
आज बधाई को दिन नीको० (पद-स, १३) हम मन 


तुम जो मनावत सोइ दिन० (पद-म १६) वेशाय शु० १ (री पुरुषांचमजी की रु सत्र ) 


जोपे भ्रीवन्न म रूप ने जाने०(पद्स०२०८) मगला ?र्शन | 
की छुल्ली तुक । आज वधाई मगलचार ० [पद-सं,७४] 
भोग के दशन | ओर आशियन क+ १३ के समान | 

सब मिल गावो गीत बधाई० (पद स०१२) देशाख शु० ३ ( अच्षयततीया ) 

जोपे श्रीवल्लभ प्रगट न होत०(पद-स ७६२) मगल्ला टश॑न 

नांतर लीला होती जूनी० (पद-म ८२) | ८७३ भोर भय देखो श्रीमिरिधर की ० २८५ 

कु सध्या समय । “ंगार समय | 

मेरे मन आनन्द भयो०.. (पद-सं, २७) करमोंदक माखन मिश्रा० [पिद-स,२ २५] 


शयनभोग आये । 
श्रीलडमनगृह प्रगट भये है० (पद-स,८४) 
भक्तिसुधा बरषत ही प्रगटे० (पद स,८३) 
प्यारे हरि को त्रिमल यश० (पद-स,३२) 


कहा अप ओछी हूं जह० [पद-समं,२३६] 
८७४ आजु मोहि आगम अगम जनायो० २८४ 
८७४ आज गोपाल पाहने आये आ०. २८५ 
८७६ मज्जन करत गोपाल चांड्री पर० २८५ 


गावद गोपी मधु० (पद-स,३ १) हे ५ हे 
श्री लखमनवर व्रह्मधाम०  (पद-स,श१३२) | के हक गा कक. जल 
८७० श्रीज॑जम॑नज्लुस'चद्‌ उंदृति ० २८४ | ७5८ धरथो हरि बे पिजोरा बलि श््६ 
हरि जनमत ही आनन्द भयो०(पद-स,३५) राजभोग झाये । 
, आनन्द बधावनो० (पद-स, ३६) परोसत गोपी घू घट मारे [पद-स,४३५] 
८७१ प्र; श्रीलद्धमन गृह प्रगट भये २८४ परोसत पाहुनी ज्योनारे० [पद-स,११६] 
जनम लियो शुभ छग्न०.. (पद स,३७) चित्र सराइत० [पद-स०५३७] 
भोगसरे। मोहन जेंबत० [पद-सं, ५३८] 


८७२ जप तप सयम नेम धर्म त्रत० २८४ भाग सरे | 


( ४१ ) 


पद सगया पद प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
८७६ बेठे लाल कु जन में जो पाँ०. २८६ 
चदन धरे तब मॉमक परवावज सू । 
८८० अक्षयतृतीया अक्षय लील नवरग० २८६ 
उत्सद भोग आये | 
८८१ अच्षयतवृतीया अक्षय शुभदिन०.. १८६ 
८८२ अच्षयतृतीया शुभ दिन नीको० २८७ 
८८३ आज बने नेंदनदन री नव चदन०२८७ 
८८४ आज बने नेंदनदन री नव० २८७ 
राजभोग दशैन। 
८८५ बागो बन्यो बामना चदन को० २८७ 
भोग आय मोम नहीं | 
८८६ चन्दन को बागो बन्यो चन्दन० २८७ 
सध्या समय । 
८-८७ पिछोरा खासा को कटि बॉघे०. श्दद 
शयन भोग आये । 
८८८ साडिली लाल राजत रुचिर कु ज०श८८ 
८८६ सुखद यमुनापुलिन सुखद नव० रद्द 


दूसरे भोग आये । 
८६० हेंसिहेसि दूध पीवत नाथ० श्प८ 
शयन दशन | 
८६१ मेरे घर आओ नदनदन० श्ध्य 


पोढवे मे उत्सब कीतेन । 
वेैशाख शु० ४ मगला दर्शन । 
धरथो हरि श्वेत पिछोरा० (पद-सं,८७८) 
अू गार समय । 
८६२ धूमत रतनारे नेन सकल निसि० २८६ 
८&३ क्योंडच दुरत हो प्रगट भये०.. २८९ 
श्व्‌ गार दर्शन 
८६४ ही बारी डारो री ब्रजश्श सीस० २८६ 


पद-सख्या पद-अ्रती के प्रप्ठ-घ ख्या 
राजभा।ग दर्शन । 
८६५ सखि सुगधजल घोर के० श्८६ 


भोग के दर्शन । 
आज बने नंदनंद री नव० (पद स,८८३) 
सध्या आरती सूं शयन तक वैशाख 
शु० ३ के समान | 
पोढवे में । 
८६६ पोढिये लाल निबात अदारी_ २६० 
वेशाख शु० ११ ( श्रीद्वारकेशजी के उत्मव की 
बधाईं। ) क्रम आश्विन 
कू० ६ के समान | 
वेशाख शु० १३ वेशाख बदी १० के समान | 
वैशाख शु० १४७. ( श्रीद्वारकेशजी को उत्सव 
तया नूसिदद जथन्ती ) 
मगला दर्शन । 
आज बधाई मगलचार० (पद-स ७४) 
फेर आशिवनी कृष्ण १३ के समान । 
पचामत समय । राग का हरा को 
अलापचारो | 
८६७ यह ब्रत माधों प्रथम लियो०._ २६० 
उत्सव भोग आये 
८६८ तोलो हीं बेकुश्ठ न जेहौ० २६० 
८88 कहा पढयो प्रह्माद दुलारे० २६० 
६०० अपनो जन प्रहलाद उबारथो० २६१ 
६०१ हरि राखे ताहि डर काफो०._ २६१ 
६०२ जाऊ़ो तुम अगीकार क्रियो०_ २६१ 
शयन दर्शन | 
&०३ श्रीनृपिह भक्तमयभ जन ० २६१ 
यह धन धर्म ही तें पायो० (पद-स,३३) 
तिहारों घर सुत्रस वस्ो०. (पद-स,७२) 


( ४२ ) 


पद-प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
पोढवे मे उत्सव के कीतेन । 

व्येष्ठ कृ० ५ छृ्पन भोग | चेत्र कृष्ण १० के समान 
ब्येष्ठ शु० ४७ श्रीत्रजनाथजी के उत्सब की बधाई । 
आश्विन कृष्ण ६ के समान | 

ज्येष्ठ शु० ७ ओऔत्रजनाथजी को उत्सव | 

मगला द्शन | 
आज बधाई सगलचार [पद सं, ७४] 
आश्विन कृष्ण १३ के समान | 
उग्रेष्ठ शुक्क १० गगा दशमी । 


पद-संख्या 


मगला देशन | 
६०७ आगे आगे भाज्यो जात भगीरथ० २६२ 
अगार समय | 
४०४ नमो देवी यम्ुुने० अष्टपदी २६२ 
६०६ परमेश्वरी देव-मुनि-वदित देवी० २६३ 
६०७ गगे ते त्रियुवन जस छायो०. २६३ 
आर गार दशेन | 
8०८ ग्वालिनि कृष्ण दरस सो अठकी २६३ 
राजभोग आये । 
६०६ हरिजू को ग्यालिन भोजन०.. २६३ 
६१० लाल गोपाल है आनेदक्द्‌. २६३ 
६११ बॉट बॉट सबहिन को देतन७.. २६४ 


६१२ जमुनातट भोजन करत गोपाल० २६४ 
भोगसरे | 
&?३ भोजन कीनो री गिरिधरवर० २६४ 
कर ७ 
बेठे लाल कालिदीके तीरा ०(पद-स०३६१) 
राजभोग दर्शन । 
६१४ मेरो लाल गगा कोसो पान्यो 
&?१५ जम्ुनातद नयनिक्ु ज द्रमदल० 
भोग के दर्शन | 
६१६ अग अनगन रग रस्यो० 


२€४ 
२€४ 


पद-सख्या पट प्रतीजर प्रपु-रराया 
६१७ बेटे घनस्पामसुन्दर सोयत है नाय०२६५ 
संध्या समय | 
६१८ जम्ुनाजल खवियत हं हरि नाव 
शयन भाग आये अक्षयत॒वीया के समान | 
शयन दशन । 
६१६ रति सुख सारे, घीर समीरे यम्ुनातीरे० 


२6 ५ 


अष्टपटी े २६५ 
प्रान | पछव से | 
६२० पोलत चल यजराज लाडिलि०. २६६ 
&२१ नप्लकिशार नन्‍लनागरिया०.. २६६ 
उ्येप्ठ शुक्ष १९. मगल्ला ट०प | 
8२२ जपुनापुलिन सुभग व दायन०.. २६६ 


ग्राज से स्‍नानयात्रा तत्रे सब समय 
पनवट के फीत॑न हाथ 


ब्येश्य शु० १४ 


मगलानलशंन | 
&२३ प्राणशपति प्िहरत श्रीयमुनाकूले»_ २६६ 
हंगार जगयप | 
६२४ जम्ुना जल घट भर चली चद्रा० २६७ 
६२४ मोहि जल मरने दे जमुना क्ॉ० २६७ 


था गार हरशन । 
६२६ आवतही जमुना भर पानी । साँवरे ०२६७ 
राजभोग दर्शन 
६२७ आवत ही जमुना भर पानी ० 
भांग के दर्शन । 
६९८ भरि-भरि धरि-वरि आयत गागर ० २६७ 
संपया समय | 


२८४७) 


&२६ सॉँयरो देखत रूप लुभानी० २६७ 
शयन भांग आये | 
२६४ | ६३० यह कोन टच तिहाारी कन्हैया० . र६८ 


( ४३ ) 


पद-सख्या पद-प्रतीक पृ७-सख्या 
&३१ आवबत सिर गागर धरे भरे जम्नुना ०१६८ 
भोगसरे । 
8३२ कबते चली यह रीत रहत पनधट ०२६८ 
शयन दर्शन | 
8३३ हो जल को गई री लुघट० श्ध्द 
मान पोढवे से । 
8३४ नागरी बेग चलो प्यारी० २६८ 


नबलक्रिशोर नवश्ननागरिया० (पद-स &२१) 


ज्यष्ठ शु० १४ ( स्नानयात्रा ) ओ के जागवे सूं 
कलेवा के फी तेन तक तमूरा। 
पीछे कॉमक-पसावज वजे | 


8३५ श्रीजनुनाजी तिहारो दरस० २६६ 
मगल भोग सरे । 
मगल मगल॒० ( पद-स ८) 


मगला दर्शन । 
मगल आरतीं गोपाल को० (पद-प्त,४६३) 
स्तान वे दर्शन | 
राग बिलावल को अलापकारी 


६३६ मगलउ्येष्ठ ज्येष्ठा पून्यो करत० २६६ 

६३७ ज्यष्ठ मास पून्यो ज्यप्ठा को करत० २६६ 

६३८ ज्येष्ठ मास शुभ पून्यो शुध दिन० २६६ 

8३६ पूरन मास पूरन तिथि श्रीगिरिधर ० ३०० 
शगार समय | 


नमो देवी यप्नुने० [पद-स, &०५] 


६४० नमो तरनितनया परम पुनीत० 3०० 
8४१ श्री जम्मनुनाजी दीन जान मोहिणए ३०० 
&४२ अघमउधारनी में जानी ० ३०० 
०४३ यह प्रमांद हो पाऊँ० ३०१ 


पद्‌-सख्या पद प्रतीक पर्ठ-सरया 
९४४ शरन प्रतिपाल गोपल रति०_ ३०१ 
९४४ तुमसी ओर न कोई ० ३०१ 
९४६ श्रीयग्नुनाजी पतित पावन करे० ३०१ 
९४७ नेह कारन प्रथम यघ्ुने आईं० ३०२ 
९४८ कालिदी मद्गाकलिमलह*नी० ३०२ 
९४६ पिय सग भरि रग करि कलोले० ३०२ 
९५० नेन भरि जेख अब भानुवनया० ३०४१ 


प्रणपति पिददरत श्री यमुना ०(पद-स,९२३) 
९४१ स्याम सुखधाम जहाँ नाम इनफ्रे० ३०२ 
९५२ कहत श्रुतिसार निरवार करके०. ३०३ 
९५३ यप्तुनासी नाहिन कोड ओर दाता ३०३ 
९५४ स्पाम मग स्पाम हे रही श्रीयध्ुने ० ३० ३ 
९४५५४ जघ्ुना जस जगत में जाय गायो० ३०३ 
8६५६ चरनपक्रज रेन यमुने जु देनी० ३०३ 
९५७ धायझे जाय जे यमुना तीरे ३० 
९५८ जा मुख ते यप्ुने यह नाप आबे० ३० 
४५६ धन्य श्रीयप्ुने निधिदेनहारी०. ३० 
६० 

३० 


०. > ० 


8६० गुन घपार मुख एक कहाँ लो ० 

8६१ चित्त मं यपुना निमदिन राखों 
शव गार दर्शन । 

8६२ कोन की उपरनी ओढ़ आये० 


राजभोग आये । 
तमूरा सू कौर्तन होय । 
पीत उपरना बारे ढोठा क० (पद-स,३८४) 
यग्नुनातट भोजन करत गो०(पद-स ६१२) 
बॉट बॉट सबहिन को देत० (पद-स,&१ १) 
लाल गोपाल है आनेद० (पद-स,६१०) 


ढे 
| 
ढे 


९०४ 


( ४४ 


पद्‌-सख्या पद-प्रती पश्च-सख्या 
भोग सरे | 
बेटे 
बैठे लाल कालिदी के ती० [पदस ३६१] 


राजभोग दशेन । 
&६३ करत गोपाल जमुनाजल क्रीडा० ३०४५ 


भोग के दर्शन । 

६६४ जम्ुनाजल गिरि वर करत विहार ०३०५ 
सध्या समय | 

६६४ यम्ुनातट देखे नदन्‌दन० ३०४ 
शयन दशंन | 

६६६ जभ्ुनाजल विहरत है श्याम० . ३०४ 


पोढवे में उ सब के कीर्तन । 
आषाढ कृ० ६ (श्रीद्वारकेश| लालजी को उत्सव ) 
खसगरााना को सनोरथ । 


सगला दशेन । 

आज बधाई मगलचार० [पद-सं,७४] 
ऋगार समय | 

बहुरि कृष्ण श्रीकुल्त ० [पढ-स, १५४०] 


प्रगटे श्रीवन्लम निजनाथ० [पद स १५४१] 
बेदवचन ग्रतिपाल्यो०... [पद-सं.१४२] 
अ्रबके ट्विजवर हूं सुख० [पद-सा१४३] 
खगार दर्शन । 
६६७ प्रगट भय तेलगकुलदीप+#० 
राजभोग आये | 
श्रीलछमनगृद मद्दामंगल० [पद-स ७५] 
सुभ बेसाख कृष्ण एकादशी ० [पद-सं,७६] 
गोवन्नम गोयधनवन्लम० [पिद-स ७६] 


१०५ 


६६८ गायन सो रति० ३०६ 
राजभोग दरशन। 
६६६ सुन्दर तिवारो खसखाने को०. ३०६ 


) 


प२-सख्या 'द प्रतीज 
६७० उसीर-भवन छायो सुमन ० 


प्रप्ठ सख्या 
३०६ 


लाल कु जन मे जो० (पद-स,८७६) | ६७१ बृ दावन कु जन में सधि खसखा० ३०६ 


बेठ घनश्याम सु दर खेबत ० [पद-स,६ १७] 
आज बवाई को दिन नीफा० [पद-स १३] 
उत्थयापन भोग सरे फ़ल के सिगार के भाव ऊे 
फीतेन । 
भांग के तशैन । 
६७२ देखोरी मोहन पनघट पर ठाडो०« ३०६ 
भोग सध्या समय | 
६७३ फूल के भवन मिरिवर नयल॒० 
सभ्या सम्रथ | 
६७४ कृपा रस नयन कमलदल फूल० ३०७ 
शयतन् भाग आये | 
भक्ति सुधा बरपत ही० [पद-स ८३] 
श्री विदुलनाथ बसत जिय० (पद से १४७) 
गाऊ श्रीवल्लभनदन क०. (पद-स ८७) 
श्री लछमनगृह प्रगट भये हैं . (पद-स ८४) 
भांग भझभर। 
आज धन भाग हमारे० 
गयग लर्शन | 


२०७ 


(पद 8,८:5) 


तिहारों घर सुत्रस बसो०.. (पद-स,७२) 
६७४ बेठे अजराजऊु वर प्यारी सयू०.. ३०७ 
६७६ चारू नटभेष घर बेठे गोतिद० ३०७ 
पांढने में उत्मप् » कीर्तन । 
आषाद शु०१ ( रथयात्रा को प्रथम टिस ) 
हे गार समय | 
राग भरव की रागमाला | 
&७७ सग त्रियन बन में खेलत रवि० ३०८ 
६७८ मेरे तन की तपत बुककाई० ३०८ 


६७६ नई ऋतु आई माई परम सुद्दाईे० ३०८ 


( ह४२ 9) 


पद-सख्या पद-प्रतीक प्रप्ठ- घख्या 
श्र गार दशेन | 
&८० मुरली मन मोद बढ़ावत० ३०८ 
राजभोग दर्शन ! 
&८१ सारग गावत सारग नेनी० ३०६ 
संध्या समय | 
सारगनेनी री काहे को० (पद-स,४२८) 
भोग के दशन | 
६८२ मदनमोहन पिय गावत राग० ३०६ 
शयन दशेन । 
ए प्रन मान मेरो कल्यी" (पढ स,५३२) 
आपषाद शु० २, ( रथयात्रा ) 
सगलज्ा दशन | 
मगल आरती गोपाल की ० (पद-स ४६३) 
अआआगार ससय | 
करमोदक माखन भिश्री० (पदूस २३५) 


कहा ओछी हो जेह जात० (पद-स,२३६) 
आओ गोपाल सिगार बना० (पद स ३५४७) 
भांग सिगार मैया सन०  (पदस ८७४) 
“४ गार द्शन | 
आज और काल और ० (पद-स ७३८) 
राजभोग आये । अक्षयतृतीया + समान | 
भोगसरे । 


8८३ बठी अठा मानो ० ३०६ 
राजभोग दर्शन | कॉम पखायज सू । 
६८४ दषी के द्वार ते निकसी देवी० ३०६ 


आज सू सवेरे 'सुबा सुघराइ” के तथा 
सॉम कू सोरठ के कीर्तन । 
रथ म पवारते समय भालर-पटा-शख बजे, तब 
राग बिलाबल की आल्ापचारी | 
पढ़्िले दशैन खुले । 


पद-सख्या पद-प्रतीक प्रष्ठ-मर या 

६८४ तुम देखो माई आज नोनमर ० ३०६ 
भाग आये | 

&८६ देखो देखा नेनन को सुख० . ३१० 

&८७ रथ चढहि चलत जसादा संगना ३१५० 

९८८ ब्रज मे रथ चढि चले गोपाल० ३१० 

६८६ जमोदा रथ देखन को आई... ३११ 
दूसरे दशीन । 

8६६० रथ बेठे गिरधारी | राजत परम० ३११ 
भोग आये । 

६६१ तू मोहि रथ से बेठ री मेया० ३११ 

६६२ रथ बेठे मदनगोपाल० ३११ 

६६३ रथ चढि डोलूगो० ३१२ 

६६४ रथ बेठे गोपाल» ३१२ 
तीसरे दशैन । 

६६४ प्रगट प्रेम की फॉस परां हरि० ३१२ 


भोग खाये । आज्ञा माँग ऊ राग मलुद्वार की 
आलापचारी ! 
६६६ रथ बेटे गिरधारी | वाम भाग० ३१२ 


६६७ रथ बेटठ नॉदलाल ० ३१३ 
8६८ रथ बेठे ब्रजनाथ० ३१३ 
8६६६ रथ चढहि जादोपति आवत ३१३ 


चोथे दर्शन | « 
१००० लाल माई खरे प्रिराजत आज, ३१३ 
१००१ जय श्रीजगन्नाथ हरि देवा, ३१३ 
१००२ वा पटपीत की फहरान, २१४७ 
आरतो समय । 
जसुमति तिहारो घर सुबस, (पद-स,७२) 


शक 
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पद सख्या पद प्रतीक 
ओऔ ठाकुरजी मन्द्रि में पवारे, तब तक होय । 
भोग के दर्शन | तमूरा सू । 
१००१ आयो आगम नरेश देश देश में, ३१४ 
सध्या समय । 
१००४ गाय सब गोवर्धन ते आई 
शयन भोग शभ्राये व्यारू के भीतेन । 
शयन दर्शन । 
2००४ सुन्दर बदन रो सुखसदन स्थाम ३१४ 
पोढवे मे उत्सव के कीतेन | 
आपषाढ शु० १ ( रथयात्रा के दूसरे दिन ।) 
मगला दर्शन | 
१००६ तुम देखो माई रथ बेठे जदुराय, ३१५ 
राजभोग दर्शन । 
१००७ पावऋतु आगम जान आये नि, ३१५ 


३१४ 


आपषाद शु० ४ ( श्रीद्वारकाघीश की पाटाव्खव )। 
मगला दशेन । 

आज गृह नन्‍्दमहर के बधाई,(पद-स, ४७७६) 
अआ गार समय | 

ब्रज भयो महर के पूत (पद-स, १०) 

जनम फल मानत जसोदा, (पद्स०१७) 

यह सुख देखो री तुम माई. (पद-स,१६) 

नेनभर देखो नन्दकुमार, (पद स,६) 
राजभोग अआये। 

नन्‍्द तिहारे आयो पूत०.. (पद-स ५४) 


नन्द बधाई दीजे हो ग्वालन, पद स,१५) 


आज महामगल महराने,. (पद-स,५६) 

ननन्‍्द बधाई बॉटत ठाड़े. (पदस ८४७) 
राजमांग दर्शन । 

एही ए आन नन्दराय के (पद-स २४) 


पृष्ठ-सख्या 


पद-प्रतो + प्रष्त सभ या 
भोग के टर्शन । 
आज बधावा श्रीव्रजराज़ के (पद स,८५१) 


संध्या समय | 


पद-सच्या 


मरे मन आनन्द भयो (पद स २७) 
शयन भाग आये । 
हरि जनमत ही आनन्द. (पद-स,३४५) 
आज तो आनन्द माई (पद-म ३६) 
जनम लियो शुभ लगन. (पद-स ३७) 
गयल हशनल | 
यह धन धर्म ही त पाया (पद-स ३३) 


जधुमति तिहारो घर सुय्न ( पद-म ७२) 
मान पाढय मे | उत्लज के +ीतेन । 


आपाद शु० $ (कस भी छठ )। 


मगला दर्रन | 


१००८ ठाडे रहो अंगना ही पिय ३१४ 
आगार सम्तस | 
कर मोदक माखन मिश्री (पदद-स,२३५) 


कहा श्रोद्ो है जेंहे जात (पद-स २३६) 
१००६ मिप्टपिडरू फल प्राप्त, ३१५ 
१०१० स॒द अपाद सिष्टपिडरू० ३१६ 
१०११ कारी बठा सखकारी, ३१ 
१०१२ लाल माई यॉँधे ऊसें मी पाग, 3१ 

भर गार दर्शन । 
१०१३ नीके ग्राज़ लागत लाल सुद्दाय० ३१६ 
रामभोग दर्शन । 


हे 


/ 


हु के 
>क) 


१०१४ ब्रज पर नीकी आज घटा ह।० ३१७ 
भाग के दशन 
१०१४ देखा सखि ठाडे लदकिशोर० ३१७ 


संध्या समय | 


( ४७ ) 


पद-सब्य। पद-प्रती ऊ प्रष्ठ-सख्या 
१०१६ भयन मेरो कैसो लागत नीको० ३१७ 
रायन दशन । 
१०१७ कु जमहल के ऑगन मध्यपिय० ३१७ 
मान पांढवे म । 
१०१८ रगमहल ठाडे पिय पाछे प्यारी ० ३१७ 
१०१६ पहरे कस भी सारी बेठो पियसेंग०३१८ 
आपाढ शु० ११ ( देवशयनी ) । 
“४ गार समय 
१०२० छूप सरोवर साजे० 
१०२१ प्रसन्न भये हो लाल दियो ० 
शव गार दश्शन । 
?०२२ सजल दल-बादर दल देग्वियत० ३१८ 
राजभोग दर्शन | 


३१८ 
३१८ 


१०२३ आई जू श्याम जलद धटठा०.. ३१६ 
भोग के दर्शन । 
१०२४ स्थामघटा जुर आईं० ३१६ 
संध्या समप | 
गाय सव गोय्धन ते आाई,(पद-स,१००३) 
शयन दशौन | 
१०२४ राधे रूप की घटा० ३१६ 
मान पोढपे में । 


१०२६ फोन करे पटतर तेरी गुन रूप० ३१६ 

१०२७ सघन घटा घनघोर० ३१६ 

आपाद शु० १४ मगल्ा दर्शन | 

१०२८ हो जगाइ माह बोल बोल इन० ३२० 
शआ गार समय | 

9०२६ एरगी माइ घन सृदग रस भेद ० 


१०३० बाजत मसृदग उधटत सुधग 
थ गार दर्शन | 
१2०३१ नाचत लाल त्रिभगी रस भरे० ३२० 


३२० 
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पद-सख्या पद्‌-प्रतीक पुष्ठट-संख्या 
राजभोग दर्शन । 
१०३२ बृ दावनश्ुवि कु दादिकुयुत०.. ३१२० 


१०३३ नागर नदलाल कु वर मोरन० औ२० 


भोग के दर्शन । 

१०३४ इनि मोरन की भांति देख नाचे०३२१ 
संध्या समय । 

१०३५ नाचत मोरन सग श्याम मुंदित०३२१ 
शयन दर्शन | 

१०३६ माईरी श्यामघन तन दापिती० ३२१ 

भसान । 

१०३७ प्यारी के गावव कोऊफेला० ३२१ 

आयण कृ० १ ( हढिडोरा पिराजे वा दिन ) | 
मगला दर्शन | 

ठाडे रहो अगना० (पद-स,१००८) 

श्वगार समय | 


कर मोदक माग्बन मिश्री० (पद-स २३५) 
फहा ओछी हु जेहे जात० (पद-स,२३६) 
तथा बाललीला के भाव के कीतेन | 
श्व गार दशन | 
१०३८ जहाँ तहाँ बोलत मोर सुहाये० ३२१ 
! राजभ ग दशन । 

१०३६ गोपाल म'हे फेरत है चकडोर० ३२२ 
१०४० लालमिर फबी कंस भी पाग० ३२२ 
सम्या-आरती भीतर होय तब नित्य 
हिंडोराविजय तक | 
१०४१ लटकत चलत युयती सुखदानी० ३२२ 
हिंडोरा मे पधारते समय राग 
घनाओ की आलापचारी होय । 
हिंडोरा मे भोग आये पे | राग घनाश्री । 
१०४२ हिंडोरना हो रोप्यो नदअवास० ३२२ 


( ४ 
पद-सरया पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
राग जतशी । 
१०४३ दपति भूलत सुरग० ३२४ 


भीगसरे भीतर भूले तब ।* 
१०४४ माह भूले कु बरी गोपरायनकी ० ३२५७ 
हिंडोरा दर्शन | राग मलार की आलापचारी | 


१०४४ भूलन आई व्रजनारि० ३२४ 
१०४६ माइ तेसोह व दावन० ३२४ 
१०४७ रग मच्यो सिहद्वार ० ३२५४ 


१०४८ भूलत सुरग हिंडोरे राबामोहन ० ३२४ 
।शयन दशैन तमूर। सों । 
१०४६ सेन काम की लायो सो सावन० ३२५ 
पोढवे से उत्सव के कीतेन । 
ज माष्टठमी की बधाई बेंठे तब तऊ नित्त 
सबेरे सू हिडोरा तक मोंक पम्वावज वजे 


सेन में तमूरा बजे । 
आउण कृष्ण ५ ( ओीजन्माष्टमी की बधाई ) 
मगल़ा दर्शन । 


नेन भर देखो नदकुमार० ( पद-स॑, &) 
श्र गार समय टीऊेत तथा मुखियाजी जगमोहन 
में आये फेर पुस्तक के तित्रक होय कीत॑नियान 
के तिलक होय महाप्रसाद मिले फेर बयाइ गये | 
ब्रज भयो महर के पूत०... (पद-स,१०) 
आज गृह नदमहर के बधाइ (पद-स ४७६) 
जनमफल्ल मानते जसुदा माय ०(पद-म, १७) 
यह सुख <खोरी तुम माइ० (पद-स १६) 
ग्वाल बांले | 
आज नदजू के द्वारे भीर० (पद-स,४१२) 
गवाल के दर्शन में फॉम-पबाबज महित 
रीत के ५ पतना । 
भूलो पालने गोविंद ० 


पद-प,६४) 
अपने री बाल गोपाल 


(पद-म ६४) 


पद-स ख्या पद-प्रती ऊ प्रप्न-सर्या 

माह कम्रलनन श्याससु दर ० (पद-स, ६८) 

तुम त्रजराना के लाला". (पद-स ७१) 
राजभाग आये | 

जुर चलोह बधायन नदमहर ०(पद्‌-स ८३१) 
राजभांग दर्शन । 

(एहो ए)ग्राज नदरायक आनद(वद स,२४) 

हिडारा समय गापिद स्पामों क हिडारा रोत क 

शयन भाग आये | 


प्यार हरि को पिमल यश० (पदस ३२) 
गावत गोपा मधु सूद बानी० (पद्रस३१) 
आनद बधावन!० (पद स,३६) 
हरि जन्मत हा आनद भयो (पद स,३५) 
शयन 7_र्शन । 
यह वन बर्म ही त पाया० 
पाढय मे रत्मूप्र के कीर्तन । 


(पद-सं॑,३३) 


आवशण कृष्ण १० ( ओऔवाल|ए्गलाल जो को ३ध्नय ) 


को माई ) कम आरियन कृषय है. के स्ेमा। और 


हिडारा रीत + | 
अवश कृष्ण १३ ( आजालक्रशजाह्जो का जसप ) 
टुहरा सडान | 
| सगती हफ्ंल । 
आज बधाह सगलचार०. (पद-स,७४) 
१०५० बाले माह गोययेन पर मुरय० ३२४ 
श्र गार दर्शन | 
व्रत्र मयों महर के पूत« (पद-सें, १ ७) 
, पहुरि कृष्ण श्रीगांकूल प्रग० (पद-स, १ ५०) 
चहेँ जुग वेद वचन प्रतिपा०(पद-स, १४२) 
. श्रीमोकुल घरधर अति+. (पद-म ७४६) 
अबके द्विजवर हू सुख० (पद-स,१५४३) 


( ४६ ) 


पद्‌-संख्या पद-प्रतीक 
तथा मलार के सेहरा के भी ४ फीततेन 
राजभोग आये यवाह ८ 
राजभांग सरे । 
१०४१ प्रगटे श्रीवालऋष्ण सुजान० 
१०५२ भयो श्रीविट्वल के मनमोद० 
राजभोग दशौन | 
(एहो ए) आज नदराय के० (पद-सं,२४) 


३२४ 
३२६ 


१०५३ सावन दूल्हे आयो० ३२६ 
१०५४ रगमहल रगराग॒० ३२६ 
आरतो समय | 
शाज बधाह फो दिन नीको (पद-स, १३) 

रूप्या समय | 
लटकत चलत० (पद-सा, १०४१) 
फेर चोकड़ा । 

१०४४ हेम हिंडोरना० ३२६ 
१०५६ रसिक हिंडोरना० ३२७ 
हिंडोरा के दशन । 

१०४७ हिंडोरे अब छुलत है लाल० ३२७ 
१०५८ ए दोठ रीके भीजे कूलत. शेश्ट८ 


१०४६ भूलत दुलदे दुलहिन सग लिए ३२८ 
१०६० स्यामाजु दुलहिन दृल्हे हो... शश८ 
फेर चारो रीति के ह्िंडोरा । 
शयन-भोग आये बधाइ ८ 
शयन-भोग सरे बधाह २ 
हिडोरा सेहरा के २ 
शयन दशेन । 


यह धन धर्म ही ते पायो०  (पद-स,३३) 
१०६१ नवललाल की सेहरो० ३२८ 
१०६२ ओलर आइ हो घनघटा हिंडोरे० ३१८ 


पृष्ठ-सख्या 


ही नई 


पद-सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ सख्या 
जसुमति तिहारो घर सुबस० (पद-स, ७२) 
मान पोढवे म उत्सव के कीतेन २ 
तथा सेहरे के भाव के २ 
आवश कृष्णा ३० (हरियाली अमावस) 
अ गार समय | 

१०६३ सखीरी हरियारो सावन आयो० ३२६ 
१०६४ यह पावस ऋतु आइ० ३२६ 
१०६४ देखो माह हरियारोसावन आयो०३२६ 


१०६६ हरथों टिपारों सीस विराजत० ३२६ 
शव गार दशेन | 
१०६७ सीस टिपारो घरे० ३३० 


१०६८ मदनमोहन वन देखत अख़ारो० ३३० 
राजभोग दर्शन | 


१०६६ पावस्त नट नटयों अखारो०. ३३० 
हिंडोरा के दर्शन । 
१०७० भूले माइ गोकुलचद हिंडोरे. ३३० 


१०७१ हिंडोरे भाइ भूलत गिरवरधारी ० ३३० 


१०७२ हिडोरे नीकी आज रमकौ० 3३१ 

१०७३ सोहत बन आयो री सावन० ३३१ 
श्रावण शु० ३ ( ( ठकुरानी तीज ) 

मगला दशन। 

१०७४ कहो तुम कोन हो कहाँ ते आये०३३ १ 
जे गार समय । 

ब्रज भयो महर के पूत (पद-स, १०) 

१०७४ चल बर कु जन बरषत मेह,. ३३१ 

१०७६ सुरग चूनरी प्यारी पचरग, ३३१ 


१०७७ गायो है मलार धुन सुन आइ ३३१ 
१०७८ लाल मेरी धुरग चूनरी० ३३२ 


( ४० ) 


पद प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
श्व गार दरन | 
१०७६ सावन तीज हरियारी सुहाइ० रे३२ 
राजभोग दरशैन । 
१०८० श्याम खुन नियरे आयो० ३३२ 
१ ०८१ चूनरी पाग और चूनरी पिछोरा ३३२ 
हिंडोरा में उत्सव भोग आय । 
१०८२ निज सुख पु ज वितान कु ज० 
१०८१ सावन की तीज हिंडोरे भूले० 
श्डोरा दर्शन | 
१9०८४ तीज महातम आयो० 
१०८५४ रणहिडोरना प्यारीजू कूलन० 
१०८६ रगहिंडोरना कूलत राधा सब, 
9०८७ राधेजू कूलत रमक-रमक० 
शयनभोग आये | 
१०८८ तीज सुनि आये है हरि मेरे० 
9०८६ बालआलिन की मडली फूली, 
9०६० सुदी सावन हरियारी तीज० 
१०६१ भूलत रसिक लाडिल्ली सघन० 
१०६२ रमक कमक भूलन में कपक० 
१9०६३ सघन कु ज परछोह गप्रीतम० ३३५ 
9०६४ भूलत दोऊ कु ज-कुटीर ० ३३४ 
१०६४ नव लाल पिय के सेंग भूलन,३३६ 
१०६६ ए दोड भूलत है बॉह जोरे० ३३६ 
१०६७ ब्रज के ऑगन मॉच्यो हिंडोरो ० ३३६ 
१०६८ भूलत मोहन रग भरे० ३३६ 
शयन दर्शन । 
१०६६ यम्मुनातट नव सघन कुज मे० 3३६ 
११०० सो तू राख ले री कोटा तरल० ३३७ 


यद्‌ सरया 


३१३२ 
श३३ 


१३३ 
२३४ 
३३४ 
२३२४ 


३२३४७ 
३३४ 
२३४ 
३३४ 
३३४ 


पद प्रतीक प्रप्ू-सर या 
मान पोढवे मे । 

कु ज महल के ऑगन मय (पद-म, १०१७) 

१२०१ घनघटा आइ घूमघूमके न्हेनी० ३३७ 


आवश शुक्क ४ भमगत्ा रशन | 


पद-सख्या 


११०२ आवत लाश लाडिली फूले० ३३७ 

११०३ भूलत कु जन कु जकिशोर० ३३७ 
< गार दर्शन 

११०४ घुमड़ घुमड़ घटा आई भ्ूपण ३३७ 


यदि भूले तो । 
११०५ भूलो तो सुरत हिंडोरे क्ल्लाउँ, ३३८ 
आवशण शुक्त ११ (पवित्रा एकाइशी ) 
मगला दशन 
आज गृह नदमहर के बधाई,(पद-स, ७७६) 
श्र गार समय। 
ब्रञ्ञ भयो महर के पूत०.. (पद-स १०) 
थ गार के दर्शन म पिता घर लो । 
राग सारग को अलापचारी | 
११०६ पवित्रा पहर श्रीगिरिधरललोल० ३३८ 
१०७ पवित्रा पहर श्रीमिरिधरलाल० ३ 
११०८ पवित्रा पहर ओऔगिरिघधरलाल० ३३८ 
११०६ पहरत पाट पवित्रा मोहन०.. ३३६ 
पवित्ना बरे पीछे खिलानान से साले तंव बहँत जल्‍की 
त्रज भयो महर के पूत. (पद-स,१०) 
राजभोग आये ! राग सारग की बधाई । 
राजभोग दर्शन । 
(एहो ए) आज़ नदराय के० (पद-स,२४) 
हिंडोरा दर्शन | गोविंद स्वामी के चार्रा इिडोरा रीत 


के पद्‌ | 
शयन भोग आये। 


ध्यारे हरि को विमल यशु० (पद-स,३२) 
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पतन्ससया.. पट प्रतीक पृष्ठ-सख्या | पद-सख्या पद्‌-प्रती ऊ पृष्ठ-सख्या 
गाउत गाँपां संधु-सदु यानी० (पद-स,३१) अपने री बालगोपाल रानी० (पद-स,६५) 
आ्रानद वधायनो० (पद-स,३६) माइ कप्रल्नेन स्थामसुन्दर ० (पद-स, ६८) 
दरि जन्मत हां आनंद भयो, (पद-सं,२४) तुम ब्रजरानी के लाला०. (पदस,-७१) 
५ रायन ट्शैन । सॉम कू राखी घरे तो भी ये सब फीत॑न इन्ही 
यह वन वर्म ही ते पायो० (पद-स,३३) रागन में होंय । 
राजभोग आये | 


पढहय मे ज्मव ऊे झीतं॑न । हे 
सॉम उप पत्नियां बरे तो भी पवित्रा के कीतन राग १११६ आज़ हो नन्‍द जाचन आइ०. ३४० 


सारग में गव । राजभोग दर्शन । 
सेल को कौन राग तवगवार मे । (एहो ए) ग्राज नंदराय के० [पद-स २४] 
आप रुह् १४ +िडारा दशन राग कानन्‍हरा। दिडोरा दर्शन | राग अडाना । 
पम्मुनातवट नय सघन कु ज, (पद-स, १०६६) | १११७ सावन की पून्यो मनभावन हरि०३४१ 
१११० भूलत तर नन हिंडारे० ३४८ | १११८ मली करी आये प्रीतम प्यारेग ३४१ 
११११ ब्रजयुयतिन के यूथ मे० ३३६ १११६ सुघर रावर की गोपकुमार० ३४१ 
१११२ हिडार माय भूलत रो नेंदनद, ३३६ | ११२० गोपीजन गावे गीत राखी को० ३४२ 
अयन तन | शयन भोग आये | 
१११३ दिपते दिव्य दरबार श्रीक्रजराज ०३३६ ग़ावत गोपी मधु-मदु बानी० [पद-स,३१] 
१११४ पाल क्कुलायन आइम्कूले नवल० ३४० प्यारे हरि को विमल यश० [पद-स,३२] 
आवण रू ९४ । री की उत्ताय ) आनन्द बधावनो० [पद-स,३६] 
जी हरि जनमत ही आनन्द भयो [पद-सं,३५] 
आज गृह नदमहर के बघा३,(पद-स,४७६) अंधे वेश 
८ गार समय । आठे भादों की अधियारी० [पद-स,४२॥ 
नज भयों भहर के पूत० (पदु-स,६०) ऐसी चार दे, सो जन्माष्टमी तक 
आपुन मगल गा।त० 'पद-स, ११) निन्‍त एक गावनी । 
, भें मिक्ष मगल गावों माइ० (पद-स,१२) | ११२१ यह सुख सावन में बनि आवे० ३२४२ 
“३ गार दर्शन । पोढवे में । 


यह सुख देखो री तुम माहइ० (पद-स,१६) धन रानी जसुमति गृह" [पद-स ३१] 
शगार म राखी बरे ता रामसारंग की अल्ापचारी । | डोरा बिजय होय तब गोविंद स्वामी के चारो 
१११४ मात यशोदा राखी बॉघत बल० ३४० [7 रीत के पद्‌ । 
राखी धरे पीछे सिलोनान सूँ खेले तब बद्दोत जल्दी। आरती समय । को 

झूलो पालन गोविद्‌० (पद-स,६४) जसुमति तिहारों घर सुबस० [पद-स,७२| 
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पद-सख्या पद-प्रतीक पृष्ठ-सख्या 
जन्माष्टमी की बधाई में मुकुट धरे तब । 
श्र गार दर्शन | 
नदराय के नवनिधि आइ० (पद-स, ४७७) 
सेहरा धरे तवब।. राजभोग आये। 


नदरानी सुत जायो महर फे०(पद-स,८४ १) 
राजभोग दर्शन 
११२२ रानीजू जीओ दूल्हे तेरो वज० ३४२ 
भागसध्या समय | 
हेरी-हेरी रे भेया हेरी रे हेरी ०(पद-स,८४३) 
शयन भोग आये । 
हेरी-हेरी रे भेया हेरी गे० (पद-स,८४४) 
किरीट धरे तव। मगला दशन | 
११२३ हरिश्रृख देखिए बसुदेव ० 
आगार समय | 
११२४ प्रगटित मथुरा मॉक हरि० ३४३ 
११२५ जागी महर पृत्रधुव देख्यो०. ३४३ 
११२६ आनेंद ही आनद्‌ बढ्यो आंत० ३४३ 
श्र गार दशंत् । 
११२७ कमलनेन शशिवदन मनोहर ० 
राजभोग आये। 
देखो अद्भुत अवगत की० (पद-स,५ १७) 
देवक उदधि देवकी सींप> (पद-स,५ १८) 
११२८ आज बाबा नदे जाचन आयो० ३४४ 
सध्या समय | 
११२६ भोकुल मे बाजत कहाँ बधाइ०. ३४४ 
शयन भोग आये | 


२४२ 


२४४ 


११३० जनम लियो जादोइुल राय० ३४५४ 
रायन दर्शन | 
११३१ देवकी मन-मन चकित भइ० ३४६ 


पद संख्या पद-प्रतीक प्रए-मसख्या 
टिपारा घरे तव। शयन-भोग आये। 
११३२ महा निस आठे भादो की" ३४६ 


पगा घरे तब। श्वृगार समय | 
११३३ जनम सुत को होत ही आनद्‌० ३४८ 
राजभोग आये । 
आज बाबा नदे जाचन० (पद-स,११२८) 


११३४ ऑगन दधि को उदधि भयो० ३४० 
राजभोग दर्शन। 
११३५ हो वृषभान को मगा० ३५० 
११३६ हो त्जवासिन को मग।० ३४० 
फेटा थरे तब। भोग के दर्शन । 
११३७ एरी सखि प्रगट क्ृष्णमुरारी० ३४० 
दुमाला 7२ तवब। « गार समय | 
११३८ प्रथमहि भादों मास अषप्टमी० ३४२ 
भाद्र० ऊद्णा ७ ( ल्रट्ठी का जलच ) 
मगला दर्शन । 
११३६ माइ सोहिलो आज नदमहर० ३५४ 
अआगार सम्रय | 


आज वन कोउ वे जिन जाय ०(पद-म, १५) 

११४० लाल को जन्म्रद्योस दिन आयो० ३४४ 
सवाल के हशंन | 

भलो पालन गोवि (पद-स,६४) 

अपने बाल गोपाल ० (पद-स,६५) 

माह री कमलनन स्पामसुन्द्र ०(पद-स, ६८) 

तुम ब्जरानी के लाला०. (पद-स,७१) 
राजभोग आये | 

' नद बधाई दोजे हो ग्वालन० (पद-स,५ ४) 

ग्वाल बधाई मांगन आये० (पद-स,८४८) 

नद बधाई बॉटत टाड़े०. (पद-स,८४४) 
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पत सग्या पत-पअनतोफक प्रघर या | पर-फरया पद प्रतीक प्रष्ठ-सख्यी 
११४१ सब मिलि ग्यालिनि देत० ३५५ अरहो पिय सो उपाय ऊछु० (पद-स,३२१) 
नंद इृप्भान के हम भाट० (पद स८५०) जनम लियो शुभ लगुन० (पद-स ३ ७) 
श्री्रजराज के हम हाढी ०» (पद-स ८४१) आज तो आनद माइ आज ० (पद-स ३६) 
अल कल आनन्द बधायनो ० (पद-स ३६) 
सत्र ग्याल नाच गोपी गान० (पद-स ४२) रग वधायनों ० (पद-म ३८) 
मिशिल २ आल माई आज तो गोकुलग'म० (पद-म ८५५) 
रानाजू जाया पूत सुलन्छन० (पद-म २४) लंबा वव्यो 5 पंद-से ४ ६ 
आज अति याक्यों ह अनु ० (पर-स ८४२) श्र 3 कम 
लक ल्‍गोपाललाल गोकुल चल ० (पर स-४७) 
आज यवायो शऔ्रीत्रजराज ० (पद-स ८५३) भादों की अति रन अँधियारी ०(पदू-स ४०) 
अयन भोग आये । अधियारी भादों की रात०«. (पदस ४१) 
आज उठी जसुमति के लुत ०पद स,४८) भादों की रेन अवियारी ०. (पद-स ७३) 
मगलब्ोस उटी को आयो० (पद-स ४६) अवन सुन सजनी याजे० (पद-स ४४) 
यह धन बम ही ते पायो० (पद-स,३३) शयन दर्शन । 
गावत गोपी मधु खुद यानी० (पद स,३१) राबरे के कहे गोप० (पद-छ ४५) 
प्यारे हरि को विमल्ल यश० (पद-स ३२) आठे भादों की अंधियारी० (पद स,४२) 
ऐसो पूत देवकी जायो० (पद-स,३४) पोढवे मे । 


हरि जन्मत ही आनंद भयो० (पद स,३४) धन रानी जपुमति गृहू०. (पद-श ३०) 
ग्रहण की रीति 


ही जे गम असित के जो प्रहण के दशन | ११७४३ पद्म धरयो जन ताप० ३५६ 
हे तो माहाव्म्य के १६ नो गावे प्रथम-- १४४ बदौ धरन गिरिवर भूष० ३४६ 
मंगल मंगल पक सा) े चरनकमल बदौ जगदीश० (पद स ४२२) 
गाइ के फर ऋतु अनुसार दूसरे कीतन गावने । बेलर तन गाते 
र्‌जभांग आरांग के तो ग्रहण के दशन खुले तो राज- | _गाइ के ऋतु अनुसार दुसरे 5 बी दिवाला 
भोग आरतो की कीतेन गायके फेर--- के दिन प्रहण हे।य तो सॉम कू शयन के दर्शन मे । 
चक्र के घरनहार गरुड़ के० (पद स,७४०) | ११४४ गाय खिलावन खिरक चले री० ३४२ 
2१४२ जाकों वेद रटत बद्मा० ३४६ | ११४६ गाय खिलाय आये नें इनन्दन० ३५७ 
गाय के प|छ फतु अनुसार दूसरे कीतेन गावने । फेर जा दिन कान गये ता दित द्याली को रीत 


शयनभोग आराग के जो ग्रहण के दर्शन हो तो | मुज्ब सब कोतेन द्वोथ »च्ष्बूट नहीं हाय वहाँ 
प्रथम राग सालब में । | तक अन्नकूट के कीत॑न गये, इद्रक्ीप के अन्नक्ट हॉय 


मोहन नन्दराजकुमार ० (पद-स,२८) । पीछे सात टिन तक गये । 
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पद-सख्या पद-प्रतोक पृष्ठ-सख्या 
जन्माष्टमी की बधाई मे मुकुट धरे तब। 
श गार दर्शन । 
नदराय के नवनिधि आइ० (पद-स, ४७७) 
सेहरा धर तब।. राजभोग आये। 


नदरानी सुत जायो महर के०(पद-स,८४ १) 
राजभोग दर्शन 
११२२ रानीजू जीओ दूल्हे तेरो व्ज० ३४४१ 
भोगसध्या समय | 
हेरी-हेरी रे भेया हेरी रे हेरी ०(पद-स,८ ७३) 
शयन भोग आये | 
हेरी-हेरी रे भैया हेरी रे० (पद-स,८४४) 
किरीट धरे तब।  मगल्ा दशन | 
११२३ हरिम्रुख देखिए बसुदेव ० 
गार समय | 
११२४ प्रगटित मथुरा मॉक हरि० ३४३ 
११२४ जागी महर पुत्रप्मुख देख्यो०.. ३४३ 
११२६ आनेंद ही आनद बढ्यो आंत० ३४३ 
 गार दशन | 
११२७ कमलनेन शशिवदन मनोहर ० 
राजभोग आये | 
देखो अद्भुत अवगत फ्री० (पद-स,५१७) 
देवक उद्धि देवकी सींप० (पद-स,५ १८) 
११२८ आज बाबा नदे जाचन आयो० ३४४ 
सध्या समय | 
११२६ गोकुल मे बाजत कहाँ बधाइ० ३४४ 
शयन भोग आये। 


२४२ 


२४४ 


११३० जनम लियो जादोकुल राय०.. ३४४ 
सते। 
११३१ दंवकी मन-मन चकित भह० ३४६ 


५ 
पा धर तब। 


पद्‌ संख्या पद-प्रतीक प्रए-सर्या 
टिपारा धरे तवब। शयन-भोग आये । 
११३२ महा निस आठे भादों की० ३४६ 


वुगार समय | 
११३३ जनम सुत को होत ही आनद० ३४८ 
राजभोग आये । 
आज बाबा नद जाचन० (पद-स,११२८) 


११३४ ऑगन दधि को उदधि भयो० ३४० 
राजभोग दर्शन | 
११३५ हो वृषभान को मगा० ३४० 
११३६ हो बजवासिन को मग।० ३४० 
फेटा बरे तब | भोग के दर्शन । 
११३७ एरी सखि प्रगटे कृष्णुम्ुरारी० ३४० 
दुमाला 4२ तब।. <«गार समय | 
११३८ प्रथमहि भादों माम अष्टमी ० ३४२ 
भाद्र० कष्णा ७ ( उड्डी का रलव ) 
मगला #र्शन । 
११३६ माई सोहिलो आज नदमहर० ३५४ 
अआगार समय | 


आज वन कोउ वे जिन जाय ०(पद-प, १५) 

११४० लाल को जन्मग्रोस दिन आयो० ३४४ 
सवाल के हरशंत | 

भूलोी पालन गाविद० (पद-स,६ ४) 

अपने बाल गोपाल ० (पद-स,६५) 

माई री कमलनन स्थामसुन्द्र ०(पद-स, ६८) 

तुम बजरानी के लाला०. (पद-स,७१) 
राजभोग आय॑ । 

नंद बधाई दीजे हो वालन ० (पद-स,५ ५) 

" ब्वाल बधाई मांगन आये० (पद-स,८४८) 

नंद बधाए बॉटत ठाड़े०. (पद-स,८४६) 


हे $$ 4] 4 080 १++ यूं ७ बा 
११४१ से मिलि गवालनि दे । ४५० 
नंद वृप माल 4 दम सादे ० (वंद से ८४०) 
शीयनरान कं हम 726 वदसं८४१) 
४2! ६३३४ 7 ' 
मे याब ॥ी। गाया माउ७ (पद-म ४२) 
#) । | [॥ 
गाना तर जाया पूत्र सुलन्ड्न 6 (बंद मे, ०४) 
मान अति व हैआा 7 अनुछ पर्स ८५०) 
| मै भारी खाये । 
खान 'ठ गुमति के खुत पद स,४८) 
मगलथा। ॥गा की आयांक परद-स,४६) 
यह उन बम हीं ते पायो० (पददनम,३२) 
गायत गाषां मत सूद यानी० (पद स,३१) 
प्यार हरि को उिमल यश ० (दस ३२) 
' मा पूत देवका जाया ० (पद स,३४) 
हरि जन्मत ही आनंद भगों० (पद.स,३४) 


। 
| 
2६ *4ी ज ३ | | 
व वां जे उाराज«० ।पदरस ८१३) 


कक । ५7 प्रतीऊक प्रष्त-सख्या 
अहो पिय सो उपाय उछु० (पद-स ४२१) 
जनम वियां शुम लगुन० (पद-स,३७) 
आन तो आनंद माइ आज ० (पद-स ३६) 
आनन्द उ्धायनों ० (पद-स ३६) 
रग यधायनों ० (पद-प,३८) 
माह आज तो गांऊुज्गाम० (पद-म ८५५) 
जगदे पधाहयों० (पद-स ४६) 
श्रीगोपाललाल गांकुल चले० (परम ४७) 
भांदा की अति रेन ऑधियारी ० (पढ-स ४०) 


ग्रहण की रीति 





सदर मरे भरा आदाग के तो परहणा के दृशेन 
हाथ तो भाहाउ ये के ४५ लेता गाव प्रधम-- 
' मंगल मगल« (पद स,८) 
गाह के फर कत अलुसार दूसर, फ्ीतंन गावने। 
सजमाग आरारा के पा के वर्शन सुल्े ता राज- 
भांग आरता 4 कॉलेने भार के फर]- 
चक्र के धरनदार गरुड के० (पद स,७४०) | 
४१४२ जाका बंद रटल भेक्षा० ३५६ | 
गाय # पा* तु अनुसार यूँ सर रतन गायने । 
शयनभोग आाराग के मा मद्दगा के 
प्रथम राग माल मे | 
* प्रोहन सरदग।जकुसार ० 


११४३ पद्म धरथो जन ताप० 
११४४ बंदी घरन गिरिवर भूष० 


दर्शन हमें ता ' मुज्य । दीथ 
| तक अन्नकृट के फीतेन गये, इद्रक १ के अन्नज्ट हाय 


(पद-स,२८) पीछे सात तिन तक गंत्रे । 


ऑवियागी भादों की रात०. (पदस ४१) 

मांदों की रेन ऑअवियारी ०. (पद-स ४३) 

अपन सुन सजनी याजे०. (पद-स ४४) 
शयन दशेन । 

गपरे के कहे गोप० (पद-ध ४५) 

आठे भादों की अंधियारी ० (पद स,४२) 
पाढये में । 

घन रानी जपुमति ग्रहण... (पद-शा ३०) 

३५६ 


३४६ 
चरनकमल बदो जगदीश० (पदृश ४२२) 


गा के ऋतु अनुसार दूसरे को तेन गायने | दिवालो 
के लिन ग्रहण हाथ तो सॉम क्र शयत के ? शंन में । 
११४४ गाय खिलावन खिरक चले री० ३४९ 
११४६ गाय खिलाय आय नेंद्नन्दव० २५४७ 
फेर जा टिन झान गयते ता दिन लियाणी की रीत 


सब कोर्तन दोयगे »ज्व्ट नहीं हाय तहा 


' 


पक 


( 
पद-सस्या पद-प्रतीक प्रष्ठु-पतर य| 
५ केसरी पाग, वागा-- 
ऊेसरों पाग और यागा घरे तन । 
राजभाग तर्शन । 
११६६ आज बने मोहन रंगभीने० ३६१ 


११६७ मसरुन दृगन का शोमा० ३६१ 
६ पाग-- 
_लाल पाग घर दन । 
भाग के तर्शन । 
साहत लाल पाग० (पद-स,७२३) 
श्यास पाग रे तय । 
राजभोग दशत । 
११६८ स्पाम लग्यों सग डोले० ३६? 
शयन #र्शन । 
११६६ मर जायन सुजान कानहू० ३६१ 
११७० तेर अग श्याम सारो साहे० ३६२ 
७ घटा-- 
सफद घटा दीय तब। 
राजभाग आय॑ | 
११७१ जेयत दोऊ रग भरे० ३६२ 
११७२ गोपवधू अपनी सांज बनाइ०.. १६२ 
११७३ जेबत श्रीवृूषभान नन्दिनी०. ३६२ 
११७४ दोऊ मिल जेघत कचनथारी० ३६३ 


राजभोग दर्शन । 
११७५४ आधो मुख नीलाबर सों ढाप्यो० ३६३ 
, पीली घटा हाय तत । 
राजभाग आये सफेद घटा सम,न 
राजभोग दर्शन । 
११७६ पीरे पटवारों अँग यंग को है० ३६३ 
११७७ ठाडहो री खिरक माह कान को० ३६३ 


श्न ) 


पद-सरया पद-प्रतीऊ 
हरी घटा होय तय | 
राजभ ग॒ आये सफेद घटा समान 
राजभोग दर्शन | 


११७८ माइ मेरो हरि नागर सों नेह० 


प४-सरख्या 





३६३ 
&ु भोग के दर्शन 
११७६ सोहत हरित कचुकी ० 
लाज्ञ घटा होय तब । 
राजभोग आये सफेदधटा समान 
राजभोग दर्शन। 
११८० गोकुल की पनिहारिन पनियों० ३६४ 
श्याम घटा होय तब । 
“रगार दशन | 
. जागे हा रेन तुम सब नेना, (पद-स,४६२) 
राजभोग आये । 
११८१ रानीजू एक बचन मोहि दीजे० ३६४ 
११८२ जसोदा एक बोल जो पाऊँ० ३६४ 
,. आज्ञ गोपाल पाहुते आए० (पद-स,३६५) 
बल गई स्याम मनोहर गात (पद-स,३६३) 
राजभाग दर्शन । 
११८३ ए कहेँ उपड-घुपड़ गाजत हो० ३६५ 
भोग के दशैन। 


११८४ मीणी-मीटी बतियों ० 
शयन दशंत | 


११८४ अ्ररी सखी सुन्दर श्याम सलो० ३६५ 
मान पोढवे में । 
११८६ मनावन आए मनाय नहिं जाने०३६५ 
११८७ पोढे श्यामाजू सुल्ल सेज० ३६५ 
श्याम घटा होय वाफे दूसरे दिन । _ 


७ . राजभोग देशेन | 
११८८ जंसो स्थाम नाम तेसो तन-मन ० ३६५ 


२६४ 


३६५ 


०.0... ज- >...... ->>>>>नललज> मन नली ली भीसस तल नल न >>... >>. -+>>.... 


( ४२ ) 


पद-सख्या पद-प्रतीक । 
जन्माष्टमी की बधाई मे मुकुट धरे तब। 
शव गार दर्शन । 
नदराय के नवनिधि आइ० (पद-स,४७७) 
सेहरा धर तब।. राजभोग आये | 


नदरानी सुत जायो महर फ्रे०(पद-स,८४१) 
राजभोग दर्शन 
११२२ रानीजू जीओ दूल्हे तेरो ब्रज० ३२४१ 
भागसध्या समय | 
हेरी-हैरी रे भेया हेरी रे हेरी ०(पद-स,८४३) 
शयन भोग आये। 
हेरी-हेरी रे भेया हेरी रे० (पद-स,८४४) 


किरीट घरे तब। मगला दशन | 


११२३ हरिम्ुख देखिए बसुदेव ० ३४२ 
चगार समय | 
११२४ प्रगटित मथुरा मॉक हरि० ३४३ 


११२४ जागी महर पुत्रपुख देख्यो० १४३ 

११२६ आनेंद ही आनद बढ्या आंत० ३४३ 
औआगार इशत | 

११२७ कमलनेन शशिवदन मनोहर ० 
राजभोग आये। 

देखो अद्भुत अबग॒त फ्री० (पद-स,५ १७) 

देवक उदधि देवकी सींप० (पद-स,५ १८) 


११२५८ आज बाबा नदे जाचन आयो० ३४४ 
सपध्या समय | 


३२४४ 


११२६ गोकुल मे बाजव कहो बधाइ०. ३४४ 
शयन भोग आये। 
११३० जनम लियो जादोकुल राय० ३४५ 
यत दशन । 
११३१ देवकी मन-मन चकित भह०. ३४६ 


पगा धरे तब । 


पद सख्या पद-प्रतीक प्रष्ट-सख्या 
टिपारा धरे तब्‌ | शयन-भोग आये। 
११३२ महा निस आठे भादो की० ३४६ 


शव गार समय | 
११३३ जनम सुत को हीत ही आनद० ३४८ 
राजभोग आये | 
आज बाबा नद जाचन० (पद-स,११२८) 


११३४ ऑगन दधि को उदधि भयो० ३५४० 
राजभोग दर्शन । 
११३४ हो वृषभान को मगा० ३५० 
११३६ हो बजवासिन को मग[० ३४० 
फेटा बरे तब । भोग के दर्शन । 
११३७ एरी सखि प्रगट कृष्णमुरारी० ३४० 
दुमाला धरे तब। शगार समय | 
११३८ प्रथमहि भादों मास अ्॒टणमी० ३४२ 
भाद्र० क्रण्णा ७ ( उद्दी को रत्सव ) 
१099 मगला दर्शन । 
११३६ माह सोहिलो आज नदमहर० ३५४ 
हआगार सम्रय | 


आज वन कोउ वे जिन जाय ०(पद-प १५) 

११४० लाल को जन्मयोस दिन आयो० ३४४ 
ग्ताल के हशंतन | 

भलो पालने गोविद० (पद-स, ६४) 

अपने बाल गोपाल ० (पद-स,६५) 

माह री कमलनन स्यामसुन्दर ०(पद-स, ६८) 

' तुम ब्रजरानी के लाला०. (पद-स,७१) 
राजभोग आये | 

नद बधाई दीजे हो ग्वाल़न ० (पद-स,५४) 

खाल बधाहइ मॉगन आये० (पद-स,८४८) 

नंद बधाई बॉठत ठाड़े०. (पद-स,८४६) 


( 


पट-सर था पल-प्रतीक पष्ठ-म* क्‍ 
११४१ सय मिलि ग्यालिनि देत० ३५४५४ 
नंद इपभान के हम भाठ० (पद्स ८४०) 
ओज्जराज के हम ढाढी ० (पद-स ८५१) 
शजभा*। दर्शन । 
सत्र ग्याल नाने गोपी गाये० (पढ-स ४२) 
भांग 4 तशौन | 
रानीजू जायो पूत सुलन्छन० (पद-स,२५) 
आज अति पाद्यो है अनु० (पद-स ८४२) 
सेया रूसय | 
आज यवायो शऔ्रत्जराज० (पद-स ८५३) 
शयन भोग आये । 
आज छटी जसुुमति के छुत ०(पद स,४८) 
मगलब्योम छटी को आयो० (पद-स,४६) 
यह धन व्म ही ते पायो० (पद-स,३३) 
गावत गोपी मधु-सदु यानी० (पद स,३१) 
प्यार हरि को विमल यश० (पद-स ३२) 
ऐमो पूत देवकी जायो०.... (पद स,३४) 
हरि जन्मत ही आनंद भयो० (पद,स,३५) 


अहए 
. > संबेरे मगनभाग आरोग के जो प्रहण के दर्शन 
हीये ता भाद्दात्म्य के १द नदो गावे प्रथम-- 
मगल मगल ० (पद स,८) 
गाइ के फेर छूतु अनुसार दूसरे फीतेन गावने । 
रजमाग आरोग के ना ग्रहण के दशन खुले तो राज- 
भोग आरत) को कीतेन गायते फेर-- 
चक्र के धरनहार गरुड के० (पद स,७४०) 
4१४२ जाफा बंद रटत ब्रह्मा० ३५६ 
गाय क पांछ हतु अनुसार दुसरे कीतेन गावने । 
शयनभोग आराग के जो ग्रहण के दर्शन होश तो 
प्रथम राग मालब में | 
मोहन नन्दराजकुमार ० (पृद-स, २८) 


२ 


) 


पत-परूया पद प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
अहो पिय सो उपाय ऊछु० (पद-स,४२ १) 
जनम लियो शुभ लगुन० (पद-स ३७) 


आज तो आनंद माह आज० (पद-स ३ 8) 
आनन्द बधायनो ० (पद-स ३६) 
रंग वधायनों ० (पद-म ३८) 


माई आज तो गोकुलगाम० (पढ-म ८५५) 
जग्गेढे बधाइयॉ० (पद-स ४६) 
श्रीगोपालललाल गोकुल चले० (पद स-४७) 
भाटो की अति रेन जँधियारी ० (पद-स ४०) 


अधियारी भादों की रात०. (पद स ४१) 

भादो की रेन ऑविधारी ०» (पढ-सत ४३) 

श्रवन सुन सजनी याजे० (पद-स ४४) 
शयन दर्शन । 

राररे के कहे गोप० (पद-प ४४) 

आठे भादो फ्री अेंधियारी० (पद स,४२) 
पोढवे मे । 

धन रानी जघुमति ग्रह... (पद-स ३०) 

की रीति 
११४३ पद्म धरयो जन ताप० ३५६ 
११४४ बंदी धरन गिरिवर भूष० ३५६ 


चरनकमल बदो जगदीश० (पद स,४२२) 
गाइ के ऋतु अनुसार दूसरे फ्ीर्तन गायने । दिवाला 
के दिन ग्रहण ह।य तो सॉम फ्रं शयन के दर्शन में । 
११४४ गाय खिलावन खिरक चले री० ३५६ 
११४६ गाय खिलाय आय नेंदनन्दनत० ३५४५७ 
फेर जा दिन कान गये ता दिन दिवाली को रोत 
मुज्ब सब वोर्तन होथ॑ >क्ष्वूट नहीं हाय तहाँ 
तक अजन्नम्न्ट के कीत॑न गये, इद्रक्प के अन्नफ़्ट हाँय 


। 
। 
| पीछे सात लिन तक गने। 


( ४हे ) 


शीतकाल-संबधी रीति 





“है: 'ह*- 
पद-सख्या पद-प्रतीक प्रट्ू-सखू्या | पद-सख्या पदू-प्र तीऊ प्र४-सख्या 
टिपारा सभ्या समय । 

लाल रग के वस्त्र को टिपारा धरे तब ११४७ चद्रमा नटया रो सॉक समय ० ३४६ 

राजभोग दर्शन ॥ हर किस गठलच ५ 

११४७ देखो सखी सु दरता को पुज ३५७ कर रस दर 
भोग के दर्शन । ११५८ आज अति शोमित है नदलाल०३५४६ 
११४८ नाचत गायत बनते आबत०. ३५७ भाग के दर्शन । 
सध्या समय । देखो सख्ली राजत हे०. [पट-म ७४२] 
११४६ आज लाल टिपारे छबि भ्रति० ३४७ इन दोनो से सूं फोई भी एक राजभाग 
शयन दर्शन । ओर भोग में गावनो । 
११४० आवत मदनगोपाल त्रिभमगी० ३४८ अथपा भोग के दर्शन । 


पीले रग के दख्र को टिपारा धरे तब 
सध्या समय । 
११४१ आवत ब्रज को री मोधन सगे०३४८ 
माणिक और जड़ाऊ को टिपारा घरे तब 
भोग के दर्शन । 
गोधन पाछे-पाछे श्रावत है०(पद-स०३६७) 
सध्या ससथ | 
११५२ आज बने बनते आंवत गोणाल० ३४८ 
ओर कोई जात को टिपारा धरे तब 
राजभांग दर्शन । 
११४३ विमल कदम्ब-मूल अबल्लम्बित० ३४८ 
अथवा 
११५४ नवल निक्रु ज महल रसपु जमे० ३४६ 
भोग के दर्शन । 
११५४ गायन सो पाछे पाछे फाछनीसो ० ३५६ 
अथवा 


११५६ राधे तेरे नेन करिधो० ३५६ 


११५६ सोहत गिरिधर मुख सुदृहास० 3६० 
सध्या समय | 
बेन माह बाहुत री बसीबट (पढ-स ७०३) 
३२ दृभमाला--- 
पीलो दुमाला घरे तय 
राजभोग-लशंन । 
११६० अधिक रजनी मानी हो नेंदलाल ३६० 
अथवा 
११६१ ए दोउ एक रग रगे गहरे रग ०३६० 
रंग-विरगो दुमात्नो भरे तय 
११६२ अति छबि यन्‍यों दुमाज्लो मीस० ३६० 
दुपेची अथया गििर+ हार पाग धरे तब 
राजभ।ग दर्शन | है 
११६३ आये हो जु अलसाने जो ए हम०३६० 
भाग के दर्शन | 
११६४ सोहत सुरंग दुरग पाग० 
खथना 
११६५ लाडिलो ललित लाल बारी हा० ३६१ 


२६०४५ 


पद संध्या पृ प्रतोक प्रषु-फं या 
५ कंसरी पाग, यागा-- 
कैसा पार और आागा घर तंज । 


रानभाग लेन | 


११६६ आज यन माहन रंगभीन ० ३६१ 
४१६७ सरून ह गन का शाभा० ३६०१ 
६ पाग--- 
_लाल पाग बर तय | 
भाग | हरन | 
साहत लाल पागे० (पद-स,४२३) 
है दिए था बेर सेब | 
शाज॑भोग दएश/प | 
2१६८ स्थाम लग्यों संग डाल० ३६० 
शयन है रने | 
2१६६ मर जायन सूुज्नान कान्ह० २६१ 
११७० तो अग श्याम सारो साहें०. ३६२ 
७ घटा--- 
5फक घटा हो थे ते । 
सजसारत झाय | 
/१७१ जबत दोऊ ग7ग भरें० ३६२ 
११७२ गोपवधू अपनी सांज बनाइ०.. ३६२ 
११७३ जेबत श्रीवृपभान नन्दिनी०. ३६२ 
११७४ दोऊ मिल जेपत कचनथारी ० ३६३ 


राजभोग दर्शन । 
११७४ आधो मुख नीलांपर सों दाप्यो० ३६३ 
पीली घटा हाय तय | 
राजवबांग आये सफ्द घटा समन 
शाजभाग दर्शन | 
११७६ पौरे पठवारों शंग आग को है" ३६३ 
११७७ ठाहो री खिरक माह कान को० ३६३ 


| 
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) 


पद सरया पद प्रतीक 
दरी घटा होय तन । 
राजभ ग॒ आये सफेद घटा समान 


राजभोग दर्शन | 


४७ सख्या 


११७८ माह मेरो हरि नागर सों नह० ३६३ 
॥॒ भोग के दर्शन 
११७६ सोहत हरित कचुकी० ३६४ 


लाज् घटा होय तब । 
राजभोग आये सफेदधटा समान 
राजभोग दश्शन। 
११८० गोकुल की पनिहारिन पनियों० ३६४ 
श्याम घटा होय तब | 
“!गार दशन । 
जागे हा रेन तुम सब नेना, (पद-स, ४६२) 
राजभोग आये । 
११८१ रानीजू एफ बचन मोहि दीजे० ३६४ 
११८२ जमोदा एक बोल जो पारऊ० ३६४ 
आज गोपाल पाहुते आए० (पद-स,३६५) 
बल गई स्थाम मनोदर गात (पद-स,३६३) 
राजभाग दशेन । 
११८३ ए कहूँ उपड़-घुमड़ गाज़त हो० ३६५ 
भोग के दर्शन । 


११८४ मीठी-मीठी बतियों० 
शयत दशेत । 


११८४५ अरी सखी सुन्दर श्याम सलो० ३६५ 
मान पोढवे में । 
११८६ मनावन आए मनाय नहिं जाने०३६५ 
११८७ पोढ़े श्यामाजू सुल्ल सेज० ३६५ 
श्याम घटा होय वाके दूसरे दिन | _ 


रत राजभोग द्शन | 
११८८ जंसो स्पाम नाम तेसो तन-मन० ३६५ 


२६५ 


पर-सरख्या 900 प्ृष्ठ-मख्या पद-सख्या े ह 8 2 की । प्रः5- घख्या 

११८६ पिय तेरी चितवन मे कछु टोना०३६६ | ११४३ माई मेरो बहू नायक सो नेह० ३६६ 

८ सहरा--- (१ सफेट जरो की पाए पर मोर्चा द्रर [ परे तथ्र 
राजमाग दर्शन | 


सेहरा धरे तब | 
श्र गार दशैन | 
न्याय दीन दूल्हे हो नेंद० (पद-स,४६८) 
राजभोग “शत्र । 
दिन दूल्हे मेरो कु बर०. (पदस०४८०) 
राधेजू नवदुलही, दृल्ह मद्‌०(पद-स ४७२) 


पाछली रात परऊोंद पातन (पद-स ४६०) 

नित्य सेवा के अपिशिष्ट कीतनो की खचोी-- 
वर्षों ऋतु--तागप ऊे | 

११६४ उमडि घूथड़ि बादर आयरो० ३६७ 


११६४ पघ्रूमड़ि रहे बादर सगरी निसा० ३६७ 





भोग के दर्शन | 9 ब 
कक रद & ४ रे द 
आज बने ब्रजराज कु वर० (पद स,४१६) | कप पलक कम | बी ड 
११६० बसो मेरे नेनन मे यह जोरा० ३६६ | ११६७ आरागत मोहन मड़ल जारे०. ३५७ 
११६१ आज बने दूल्हे भ्रीयतराज० ३६६ | ११६८ आरोगत नागर नन्‍्दक्ििसोर ० ३६७ 
स५॥ समय | ११६६ चहेँदिस टपकन लागी पर द० २६५७ 
प्यारी दुलहिनी पद स ४७३) 
पि को बे १२०० मोहन जेयत छाऊ० २६७ 
जुगलवर आवत है गठनोर॑ं, (पद-स ४७४) भ भांग सरव +# | 
बे मान पे ढये धर । १२०१ भाजन २६८ 
५ १। पंग ध || दर के | 
राय गि ० पु राधिक अ | 5) | 9 2४ बोले मुख वीरी राचो० ३६८ 
30835 0208 हे 8 क  ] । ब्रतचर्या सीतकाल मे 
सेहरा थरें वाके दूसरे दिन | १२०३ हरि जम गायत चली ० ३६८ 
_ मंगल दृ्शत | 2२०४ बगन लिय चढ़ि ऊद२० ३६८ 
न्याय दीन दूल्हे हो नंद० (पद-स,४६८) अभय के । 
अथवा । १२०४ टढह़ इन चरनन केगो० ३६८ 
चिरियन की चुहुचान सुन, (पद-स,७६६) सॉमी + । 
& मोरचन्द्रिका-- १२०६ मुग्ली यार सॉयरर० ३६६ 
शयन से मस्तक पर मोरचद्विफा यरे तब।| १२०७ अर तुम कान हो री० २६६ 
शयन के दर्शन । १२०० लाडिल गुमानी देखत० ३६६ 


११६२ गिरघरलाल बने रंग भीने० पेया के | 
१० वर्षो म-- 


बादर उरसते होथ वा दिन । 


२६६ 


१२१० घेंया पीवत सुन्दर स्थाम० 


१२०६ जसोंदा मधि मयि प्यायत घेया ० ३६६ 


१६६ 


<& न पा पक पा 
कोतन गज) के गद - 
१ 39 ब्पी कि 
| 
छः द 
छ १ 
कक 
प | 
कि 
के 
ई्‌ १, 
पु 





हे 
हे ;$ 
% है हि 
६०५ हि 
। 
राजा आअवराप कल य॑ 
[#४ | 
क भगवात्र श्रान्‍्गारकाथाश ७ * 
अकट्य रवान-47 सरावर 
(गुनरात, +) 





हे क्, न 
महाभ्रभ्ु श्रीवन्न भाचायजी ने प्ि० मं० 2५४० मे रथ स्यरूप की ऊन्नाज 
में प्राप कर दामोदरदास सभव्याले के माथे सेयाथ 


पंधराय | पुष्टिमार्ग मे महाग्रथु न सयप्रथम £ 
इस स्परूप को राज पेंमव से ५ | 
सेरा की है | 7 
हा ५ भ... ४ का कटा 


# श्री द्वारिकेशों जयति # 


& श्रीद्वारकाधीश जी--तृतीय ग्रह के वष भर के & 
# कीतेन प्रणाली के पद # 


५३ 2%०५ 
जन्माष्टमी (भाद्र बद ८) 

89 जगायवे के समय के पद ४ श्री महाप्रझ्ुजी के पद ४9 राग भेरव ४9 श्री वस्लभ 
श्री वन्नभ श्री वल्लम गुन गाऊे। निरखत सुन्दर स्वरूप बरखत हरिरस अनूप 
ट्विजवर कुल भूप सदा बल बल बल जाऊँ ॥१॥ अगम निगम कहत जाहि 
सुरनर मुनि लहे न ताहि सकल कला गुन निधान पूरन उर लाउ । “गोविंद 
प्रभु नन्दनन्दन श्री लडमन सुत जगत पवंदन सुमिरत त्रयताप हरत चरन रेनु 
पाऊँ॥२॥ ७१७ जय जय श्रीवल्लभ प्रभु श्री विट्वलेस साथे । निज जन पर 
करत कृपा धरत हाथ माथे | दोस सबे दूर करत भक्तिभाव हृदय धरत काज 
सब सरत सदा गावत गु]न गाथे ॥ १॥ काहे को देह दमत साधन कर मूरख 
जन विद्यमान आनन्द त्यज चलत क्यों अपाथे । 'रसिक' चरन सरन सदा रहत 
हैँ बड़भागी जन अपुनो कर गोकुल पति भरत ताहि बाथे ॥ २॥ & २ & 
जागिये ब्रजराज कुंवर कमलकोस फूले । कुम्ुदिनी जिय सकुचि रही भूड़लता 
भूले ॥१॥ तमचर खग करत रोर बोलत बन मांही । रांभमत गऊ मधुर नाद 
बच्छन हित धाई ॥५॥ विधु मलीन रवि प्रकास गावत त्रजनारी । “सर श्री 
गोपाल उठे आनन्द मंगलकारी ॥१॥ #१& कलेऊ के 68 राग भैरव क जेंगन 
मगन प्यारे लाल कीजिये कलेवा । डीकें पर सगरी दधि ऊखल चढ़ि 
उतार धरी पहरि लेहु झशुलि फैट बाँध लेहु मेवा ॥१॥ खवालन संग खेलन 
जाओ खेलन मिस भूख लागे कोन परी प्यारे लाल निस दिन की टेवा । सूरदास 
मदनमोहन घरहि खेलो प्यारे लाल भोरा चक डोर देहो हंस ओर परेषा॥२॥ 

श्री के जागवे स, फॉक पख्ावज सू कीर्तन होय | 
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69 ७ 883 श्री यघुनाजी के 9 राग भरव के जय जय श्री स्रजां कूलिन्दर्नान्‍दनी । 
गुस्मलता तरु सुवास कंद कुसुम मोद मत्त, गंजत अलि सुभग पुलिन वायु 
मंदिनी ॥१॥ हरि समान धमसील कान्ति सनल जलद नील, कटि नितंब 
भेदत नित गति उत्तंगिनी। सिक्ता जनु म॒क्ता फल कंकन युत भ्ुुज तरंग 
कमलन उपहार लेत पिय चरन वंदिनी ॥२ ॥ श्रीगोपेन्द्र गोपी संग श्रम जल 
कन सिक्त अंग अति तरगनी रसिक सुर सुफंदिनी । 'डीतस्वामी' गिरिवरधर 
ननन्‍्द नन्दन आनन्द कन्द यमुुने जन दुरित हरन दुःख निकंदिनी ॥१॥७५७& 
& राग भैय क# आज बडो दरबार देख्यों नन्दराय तेरों। भयो सुख सबहि 
भांति दुःख गयो मेरो ॥१॥ बाजत निसान ढोल ढाहिन जगायो । सोवे 
कहा उठि न कंध जसुमति सुत जायो ॥१५॥ मोगन जे लिये जात भीख जो 
तिहारी । गायन के ठाठ लुग्त भीर भह भारी ॥ १॥ तेहे देखि लिये जात 
कीरति तिहारी । तिहँलोक सुनन्‍्यों सुजनस भयो अति भारी ॥७॥ सुमन फूलन 
फूली जसुमति रानी । जाके सबबसु दिये वसुधा अघानी॥ ५॥ अबलों मे 
नेम लियो रह्यो बरसाने । लेहो भीख जब पूत 5हेहे महरानं॥ ६ ॥ अबके 
महर मोहि माँगनो न कीजे । 'सूरदास' कहत मोकी दास पदवी दीजे ॥»॥। 
49 ६ 89 राग रामझली 6४ भाई सोहिलयश आज नन्‍्द महर घर बाजे बाजे 
मंदलरा अनुपम गति। सखी सहेली मिल मंगल गावें मोतिन चोक पुरावे 
ऋषिवर वेद पढ़त ब्रह्मा सिव सुर मुनि नावत सुरपति ॥१॥ भयो ग्ानन्द 
तिहूँ पुर-पुर मंगल विप्र अभय वगेने अजपति। 'जगन्नाथ' प्रभु प्रगट भये हैं कूख 
पिरानी रानी जसुमति ॥ २॥ &9#9 मंगल मोग सरे $&9 राग बिभाम & मंगल 
मंगजर्तजभुविधभिल ।.. मंगरलमिहश्रीनंद्3शो दा नामसुकी्तनमेत्तद्र थि 
रोसंभछुलाजितपालितरूप॑ ॥१॥ अश्रीश्रीकृष्ण इति श्रतिसारं नाम 
खाते जनीशयता१पहमितिमंगलेराप॑ । अजसंदरी वयस्य सुरमीव द ग्रगी 
गणनिरुपमभाषामंगेलतिधुचया ॥ २॥ मंगेलमीषप्मितयुतमीक्षण भाषण 
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अन्त नासापुव्गत सुक्ताफलचलन। कोमलचलद॑भु लिदलसंगत वेणुनिनाद 
विमोहित बृन्दावनभुविजातां ॥ भंगलमखिलंगोपीरि। त॒रतिमंथरगतिविश्रम 
भीहितरासस्थितंगार्न । लंजयसततं गोवद्ध नधरपालयनिजदासान॥9॥&८७ 
के मगला के दशेन में ४9 राग देवगधार & नेनभर देखो ननन्‍्दकुमार | जसुभतकूर 
चंद्रमा प्रगव्यो या ब्रजको उजियार ॥१॥ बन जिनि जाउ आज कोउ जन 
गोसुत गोप गाय गरवार । अपने अपने भेख संबैं मिलि लाओ विविध 
सिंगार॥२॥ हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करो दधार । पू्रोचोक विविध 
मुक्ताफल गावो मंगलचार ॥३१॥ चहूँ वेदधुनि करत महामुनि होत नक्षत्र 
विचार । उदयो पुन्यको पुंज सावरों सकेजसिद्धिदातार ॥७॥ गोकुलवधू- 
निरखि आनंदित सुदरता को सार। 'दासचन्रुभुज' प्रभुचिरजोयो गिरिधरपान- 
अधार ॥५॥ ६४६६ पचाम्ृत के दर्शन म &9 राग देवगधार ४9 ब्रज भयो महर के 
पूत जब यह बात सुनी । सुनि आनंदे सब लोक गोकुल गनित गुनी ॥१॥ 
ब्रज पूरव पूरे पुन्य रुपि कुल सुथिर थुनी। ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधि 
कौनी वेद धुनी ॥१॥ सुनि धाई सब ब्रजनारि सहज मिंगार किये। तन पहहेरे 
नोतन चीर काजर नेन दिये। कि कंचुकी तिलक ललाट सोभित हार 
हिये। कर कंकन कंचनथार मंगलसाज लिये ॥२॥ थे अपने अपने मेल 
निकसी भांतिभली) मानों लालमुनिन की पांति पिंजरन छोर चली। वे 
गावे मंगलगीत मिलि दसपांच अली। मानो भोरभयो रवि देखि फूली 
कमल कली ॥१॥ उर अंचल उठ्त न जान्यो सारी सुरंग सही । मुख मांड्यो 
रोरीरंग सेंदुर मांग छुट्टी । श्रम अवनन तरुल तरोना बेनी सिधिल गुही । 
सिर बरसत कुसुम सुदेश मानो मेघ फूही ॥9॥ पिय पहले पहोची जाय 
अति आनन्दभरी । लईं भीतर भवन बुलाय सब सिसु पाँय परी । ण्क्‌ 
वदन उधारि निहारत देत असीस खरी । चिरजीयो यसोदानन्द पूरन काम 
करी ॥५॥ तब धनि दिन धनि यह रात धनि यह पहर घरी । धनिधनि 
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महरिजूकी कूख भागि सुहाग भरी । जिन जायो एसो पूत सब सुख फलन 
फ्री । थिर थाप्यो सब परिवार मनकी सूल हरी ॥६॥ सुनि खालन गाय 
बहोरि बालक बोलि लिये । गुहि गुंजा घसि वनधातु अंगअंग चित्र ठये। 
छिर दधि माखन के मा गावत गीत नये । मिलिमॉममृदंग बजावत सब 
नन्‍्दभवन गये ॥»। एक नाचत करत कुलाहल छिर्कत हरद दही । मानो 
बरखत भादोमास नदी घरृतदूध बही । जाको जही-जही चित जाय कोतुक 
तही तही। रस आनन्द मगन गुवाल काहू बदत नहीं ॥८॥ एक धाइ नंद 
जू पे जाय पुनि-पुनि पांय परे । एक दधि रोचन ओर दूब सबन के सीस 
धरे । एक आपु-आपुही माँंक हसि-हसि अंक भरे। एक अंबर सवहि उतार 
देत निसंक खरे ॥६॥ तब नन्‍्द न्हाय भये ठाड़े अरु कुस हाथ धरे। 
धसि चंदन चारु मगाय विप्रन तिलक करे । नांदीमुख पितर पुजाय अंतर 
सोच हरे । वर गुरुजन ढ्विज पहराय सबनके पांय परे॥१०॥ गन गेया गिनी 
न जाय तरुन सुवच्छ बढ़ी । वे चरिहें जमुनाजू के तीर इने दूध चढ़ी । खुर 
रूपे तांबे पीठ सोने सीग मी । ते दीनी ठ्िजन अनेक हरखि असीम 
पढी ॥११॥ तब अपने मित्र सुबंध्‌ हसि-हसि बोलि लिये। मथि मृगमद 
मलय कपूर माथे तिलक किये । उर मनिमाला पहराय वसन विचित्र दिये। 
मानों बरखत मास असाढ दादुर मोर जिये ॥१२॥ वर बंदी मागध सूत 
आंगन भवन भरे। ते बोले ले ले नाम हित कोउ ना बिसरे। जिन जो 
जाच्यो सो दीनो रस नन्दराय ढरे । अति दान मान परिधान पूरन काम 
करे ॥११॥ तब अंबर ओर मगाय सारी सुरंग घनी । ते दीनी वधुन बुलाय 
जेसी जाय बनी । अति आनंदमगन बहुरि निजगृह गोप धनी। मिलि निकसी 
देत असीस रुचि अपुनी-अपुनी ॥१४॥ तब घर घर भेरि मृदंग पटह निसान 
बजे। वर बांधी बंदनमाल अरु वज कलस सजे। तब तादिन ते वे लोग 
सुख संपति न तजे । सुनि 'सूर' सबन की यह गति जे हरिचरन भजे॥१५॥ 
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89 १० 889 अभ्यग समय कह राग धनाश्री $ आपुन॑ मंगल गावे हो रानीजू | 
आज लालको जन्मयोौस है मोतिन चोक पुरावे ॥१॥ गाम गाम ते जाति 
आपनी गोपिन न्‍योति बुलावे। अन्वाचाय सुनिगर्ग परासर तिनपे वेद 
पढ़ावे ॥२॥ हरदी तेल सुगंध सुवासित लाले उबटि नहवावे । हरि तन 
ऊपर वारि नोछावर “जन परमानन्द' पावे।१॥ &११६७ राग घनाभी # मिलि 
मगल गावो माइ। गाज लाल को जन्मयोस हे बाजत रंग बधाह ॥१॥ 
आंगन लीपो चोक पुरावो विप्र पदन लागे वेद । करो सिगार स्थामसुंदर 
को चोवा चंदन मेद ॥२॥ फ़ूली फिरत नन्दजू की रानी आनंद उर न समाह । 
'प्रभाननन्‍ददा[स' तिहि अवसर बहोत नोडावर पाइ ॥३॥ &१२६&$ फेर तिलक 
के दर्शन में 9 राग सारग की आज बधाई को दिन नीको । नन्दघरनि जछु- 
मति जायो है लाल भामतो जीको ॥१॥ पंचसब्द बाजे बाजत घर घरते 
आयो टीको । मंगल कलस लिये ब्रजसुंदरि वाल बनावत छीको ॥२॥ 
देत असीस सकल गोपीजन जियो कोटि बरीसो । 'परम।ननदुदास॑ को ठाकुर 
गोप भेख जगदीसो ॥१॥ &१३& राग धनाभी क# जसोदा रानी जायो हो 
सुत नीको । आनंद भयो सकल गोकुल मे गोपवधू लाइ गीको ॥१॥ अश्षत 
दूब रोचनां मांथे नदे तिलक दही को। अंचल वारि वारि मुख निरखत कमल 
नेन प्यारो जीको ॥२॥ अपने अपने भवनते निक्‍सी पहरे चीर कसू भी को। 
थ्यादवेन्द्र' गोकुल में प्रगटे कंसकाल मयभीको ॥३१॥ &१४७ दरशन होय चुके 
जगमोहन में ५9 राग देवगधार के भीजे वन कोउ वे जिनि जाय । सब गायन 
बलरन समेत तुम लाओ चित्र बनाह ॥१॥ ढोटा हो ब्रज भयो रायजु के 
कहत सुनाय सुनाय । चहुदिस घोख यह को लाहल उर आनद न समाय॥२॥ 
फितहो विलंब करत बिन काजे बेगि चलो उठि धाय | अपने अपने मन 
को चीत्यो नेनन देखो ग्राय ॥१॥ एक फिरत दधि दूध देत हे एक रहत 
गहि पाँय। एक वसन पट देत बधाई एक उठत हसि गाय ॥४॥ बाल वृद्ध 


ह [ कीतंन प्रणाली के पद 


नरनारिन के मन भयो चोगुनो चाय। 'सूरदास' प्रमुदित ब्रजवासी गिनत न 
राजा राय ॥५॥ &? ४६७ राम देवगधार # यहे सुख देखोरी तुम माह । बरस 
गांठ गिरिधरन लाल की बहुरि कुसल सो आह ॥१॥ आगम के दिन 
नीके लागत उर सुख लहरि उठाइ। एसी बात कहत ब्रजसुंदरि अपअपने 
मन भाह ॥२॥ फिर हंसि लेत बलाय कूख की जिहि जन्मे जु कन्हाह। 
तुमरे पुत्र अहो नन्‍दरानी जु सब तन तपत बुकाह ॥१॥ ननन्‍्दकुमार सकल 
या ब्रज में आनन्दबेलि बढ़ा३ । “श्री विट्टल भिरिरनलाज” निधि सबहिन 
भुखे पाह ॥४॥ &१६& राग देवगधार के जनम फल मानत यसोदा माय । 
जब नन्दलाल धूरि घूसर वपु रहत कंठ लपटाय ॥१॥ गोद बैठि गहि 
चिबुक मनोहर बात कहत तुतराय । झति आनन्द प्रेम पुलकित तने मुख 
चूमत न अधाय ॥२॥ आरति चित विलोकि वदन विधु पुनि पुनि लेत 
बलाय । 'परमानन्द” मोद दिन-छिन को मोपे कह्यो नजाय ॥३॥ &१७७ 
& राग देवगधार # मंगरिन तें हो बहोत खिजाह । कंचन हार दिये नहीं 
मानत तूह अनोखी दाह ॥१॥ वेगहि नार छेदि बालक को जात है ब्यार 
भराइ । सत संयम तीरथ ब्रत कीने तब यह संपति पाइ ॥२॥ करो बिदा 
धर जाऊ आपने कालि सांक को आइ । 'सूरदास” प्रभु गोकुल प्रगटे भक्तन 
कक सुखदाइ ॥१॥ &१८%& राग देवगधार #& जसोदा नाल न लेदन देहों । 
प्निमय जदित हार भ्रीवा को वह आज हों लेहों ॥१॥ झोरन के हैं सकल 
गीप मेरे एक भवन तिहारों । मिटि जो गयो संतांप जनम को देख्यो नन्द- 
(लारो ॥२॥ बहोत दिनन की आसा लागी कंगरिन झगरो कीनों । मन 
शी मन में हसत नन्दरानी हार हिये को दीनो ॥३॥॥ जाको नाल आदि- 
क्षादिक सकल विश्वसंसार । 'सूरदास' प्रभु गोकुल प्रगे मेटन कों भुवभार 
90 #१६७# राजभोग आये क राग घनाश्री $ दाढ़ी $ हो ब्रज मांगनो जू ब्रज 
मभि अनत न जाएं। बड़े-बड़े मुवपति राज लोकपति दाता सूर सुजान । 
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कर न पसारों सीस न नाउं या ध्रज के अभिमान ॥१॥ सुरपति नरपति नाग- 
लोकपति मेरे रक समान । भांत भाँत मेरी आसा पुजये ब्रजजन सो जिज- 
मान ॥२॥ बाबा में व्रत करि करि देव मनाये अपनी घरनी संगत । दियो 
है विधाता सब सुखदाता गोकुलपति के पूत ॥३॥ बाबा हो अपनो मन 
भायो लेहों कित बोरावत बात । औरन को धन घन जों बरखत मो देखत 
हंसि जात ॥४॥! अष्टसिड्धि नवनिधि मेरे मंदिरि तुव प्रताप ब्रजईस। कहत 
'कस्यान' मुकुंद तात करकमल धरो मम सीस ॥५॥ &२ ०७ राग घनाश्री #& 
नन्दजू मेरे मन आनंद भयों सुनि गोवर्धन ते आयो । तिहारे पुत्र भयो हो 
सुनि के अति आतुर उठि धायो ॥१॥ बंदीजन ओर भिक्नुक सुनि सुनि 
देस देस ते आये । एक पहले मेरी आसा लागी बहोत दिनन के दाये । 
॥टेका तुम दीने कंचन मनि मुक्ता नाना वसन अनूप । मोहि मिले मारग 
में मानो जात कह के भूप ॥२॥ तुमतो परम उदार दानेश्वर जो मांग्यो सो 
दीनो । एसो और नाहिं त्रिभुवन मे तुम सरता को कीनो ॥ टेक॥ कोटि 
देहु तो परयो रहगो बिन्ु देखें नहि जाउं। नंदराय सुन्र बिनती मेरी सबे 
बिंदा भरि पाउं ॥३॥ दीजे मोहि क्रपाकर सोई जो हो आयो मांगन। रानी 
जसुमति सुत अपने पायन चलि खेलन आवे गगन ॥टेका। मदनमोहन मेया 
कहि बोले यह सुन के घर जाउं। हों तो तिहारे घर को ढाढी 'सूरदास' 
मेरो नाउं ॥७॥ &२१७ राग घनाभ्री # नन्दजू तिहारे सुख दुख गये सबन 
के देव पितर भलो मान्यो । तिहारे पुत्र प्रान सबहिन को भवन चतुर्दस 
जान्यों ॥१॥ हो तो तेरो बृद्ध पुरातन ढाढी नाम सुने पर नाउं। गिरि- 
गोवर्धन बास हमारों गिरि तजि अनत न जाएं ॥ टेक॥ ढांढिन मेरी 
भांक बजावे हो करताल बजाउं। मेरो चीत्यो भयो तिहारे जो मांगें सो 
पाउं ॥२॥ अब तुम मोकों करो अजाची ज्यों हों कर न पसारु । द्वारे रहूं 
देहु एक मंदिर स्याम स्वरूप निहारु ॥ टेक॥ महाप्रसाद तिहारे घर को 
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बिन मांगे हो पाउ । जब जब जन्म धरो ढाढी को जन्म कम गरुन गाउं॥१॥ 
ले ढाहिन कंचन मनि मुक्ता ओर वसन मन भाये। टोडर हेम पाटंबर 
अंबर ले ढाढिन पहराये ॥ टेक।। हसि बोली ढाढ़िन ढाढी सों अब कछु 
बरन बधाई । एसो दियो न देहे कोऊ जेसी जसुमति हो पहराई ॥४॥ हो 
पहरी पहरथो मेरो ढाढी दान मान की अथाइ । नंद उदार भये पहरावत 
देत भले बनि आइ ॥ टेक॥ बालक भरें भयो नारायन “दास' निरख 
निधि पाइ। भक्ति करू पालने भुलाऊं यह मन अनत न जाइ ॥श। 
$२ २७ राग घनाश्री #ब्रजपति माँगिये जू दाता परम उदार। जाके हे 
बरही बर दौपे हाथी हाथ हजार। अगनित नग मनि वसन मुकुट सिर 
धरत न लागे वार ॥१॥ कामधेनु सुरपति की गेया सब कोऊ जाने एक | 
एसी बोलि बोलि विप्रन कू दौनी ठाठ अनेक ॥२॥ जे नर करन कामना 
आये तेउ कल्पतरु कीन । तिन अपने घर बेठे ही बेठे फिर फिर अबर 
दीन ॥१॥ तुमहि मांगि मांगि वो अजाबी करत जाचक नित जात। भये 
पुरदर चले पुरन कों फूले अंग न मात ॥४॥ तुमरे पुत्र भयो जग जान्यो 
दौने नाना दान । बोलों बिरद बिदा नहं व्हेहों सुनिहो महर सुजान ॥५॥ 
जब तुमे तात मात यो कहिहे हँसि देहे मोहि पान। तबहि उचित मन 
भायो लेहों नन्‍द महर की आन ॥६॥ मेंहरिया उर बास बसगो सदा 
करू गुनगान। एक बार जो दरसन पाऊ हरिजू को जिजमान ॥णज। 
दनुजदवन नदभुवन प्रयट भये गगे बचन परमान । 'जगजीवन' घनस्थाम 
मनोहर कृष्ण खयं भगवान ॥८॥ ७२३७ राजभोग के दर्शन में क राग सारंग ५8 
आज नन्दराय के आनन्द भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल मंगलचार 
ठयो ॥१॥ राती पियरी चोली पहरे नौतन भूमक सारी। वोबा चन्दन 
अर लगाये सेंदुर मांग समारी ॥९॥ माखन दृध दह्मो भरि भाजन सकल 
गाल ले आये। बाजत बेन बखान महुबरी गावत गीत सुहाये ॥६ 
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हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम आंगन बाढी कीच। हसत परस्पर प्रेम सुदितमन 
लागलाग भुज बीच ॥४॥ चहूँ वेदधनि करत महामुनि पंच सब्द हमढोल । 
'परमानन्द! बब्यो गोकुल मे आनंद हदे कलोल ॥५॥ &२ ४७ भोग के दर्शन मे 

तमूरासत $9 राग पूरवी क# रानौजू जायो पृत सुत्रच्छचन। विप्रन दान दिये मनि 
कंचन वधुअन को पट दच्छन । ॥१॥ जनमत गयो घोख को नसिके सब संताप 
ततच्छन। 'सूरदास' प्रभु प्रगट भये हैं निज दासन के रच्छन॥२॥ #&२५७ 
& राग प्रवी & कन्हैया कब चलिहे पायन चायन और कब कहै भोसों 
आओ माखन रोटी दे री मेया | कब जेहे वन गो चरावन धरिहे बेन 
बखान महुवरी बोल लेहो बलभद्रजू सो भेया ॥१॥ सो दिन कब ्हेहे 
आलीरी बालकवृन्द मधि नायक सोमित ओर मथि पीवे घया। “दास 
कल्यान' कुंवर गिरिधर को मुख निरखत अभिलाख होत जिय जसुमति लेत 
बलेया ॥२॥ &२६७ सध्या आरती #राग गोरी# मेरे मन आनन्द भयो होतो 
फूली अंग न समाउ । सात साख को मेरो राजा जा घर बजत बधायों । 
देव कुसुम बरखत है नौके रानी जसुमति ढोदा जायो ॥१॥ हय गज हीर 
चीर नानारंग भादों करी लग्राइ। पुत्र भयो प्रजराज नृपतति घर अष्टमहा- 
सिंध आइ ॥२॥ आओरी मिलि सखी सुवासिन मिल साथिये धराई। 
भाभीजू सों कगरो कीजे आज भली बनि आई ॥१॥ बाजे महाघोर सो 
बाजत जसुमति पकर नवाइ। 'गरीबदास' को बहो धन दीनो बहोत पजीरी 
पा३ ॥४॥ 8४२७७ राग मालव 48 मोहन गन्दराय कुमार। प्रगय ब्रह्म निफुञ ११ 
भक्त हित अवतार ॥१॥ प्रथम चरनसरोज वन्दो स्थामधघन गोपाल । कमक 
कुंडल गंड मंडित चारुनपन बिसाल ॥२॥ बलराम सहित विनोद लीला 
सेस संकर हेत। “दास परमानन्द' प्रभु हरि निगम बोले नेति ॥३॥ &२ < ७ 
&9 राग मालव # पद्म धरयों जनताप निवारन । चक्र सुर्दर्सन धरयो कमलकर 
भक्तन की रक्षा के कारन ॥१॥ संख धरबो रिपु उदर विदारन गदा धरी 
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दृष्टन संहारन । चारों भुजा चार आयुध धरे नारायन भुवभार उतारन ॥२॥ 
दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त चिन्तामनि । 'परमानन्द- 
दास! को ठाकुर यह ओसर ओसर छांडो जिनि ॥ ३॥ & २९ & 
48 जागरण के दर्शन में &8 राग कान्हरा ६8 धन रानी जसुमति गृह आवत गोपी 
जन । वासर ताप निवारन कारन वारंवार कमलमुख निरखन ॥१॥ 
पकरि देहरी उलंघनो चाहत किलकि किलकि हुलसत मन ही मन । राइईलोन 
उतारि दुकर वारिफेर डारत तन मन धन ॥२॥ लेत उठाय लगाय हियो 
भरि प्रेम विवस लागे दग ढरकन । ले चली पलना पोढावन लाल कों 
अरकसाय पोढे सुंदरघन ॥५॥ देत असीस सकल गोपीजन चिरजियो लाल 
जोलों गंग जमुन। 'परमानन्ददास' को ठाकुर भक्तवत्सल भक्तन मन 
रंजन ॥ ४॥ ##३० & राग कानरा ७ गावत गोपी मधु मृदु बानी । जाके 
भवन बसत त्रिमुवन पति राजानन्द यसोदारानी ॥ १ ॥ गावत वेद भारती 
गावत गावत नारदादि मुनि ज्ञानी। गावत गुन गंधव काल सिव गोकुल- 
नाथ महातम जानी ॥ २॥ गावत चतुरानन जगनायक गावत सेस सहख 
मुखरासी। मन बच कम प्रीति पदअम्बुज अब गावत परभाननदुदीसी' ॥३॥ 
& ११ & राग कानहरा & प्यारे हरि को विमज्न यस गावत गोपांगना । 
भनिभयआँगन नन्दराय के बालगोपाल करे जहाँ रिंगना ॥ १॥ गिरि 
गिरि उठत घुटुरुबन टेकत जाल पानि मेरो छंगन को मगना। धूसरधूर 
उठाय गोदले मात यसोदा के प्रेम को मगना ॥ २॥ त़िपद भूमि मापी तब 
न आलस भयो अब जु कठिन भयो देहरी उलंघना। 'परमानंदः प्रभु भक्त 
वत्सल हरि रुचिरहार बर कंठ सोहे वधना ॥ ३ ॥ & ३२ & राग कानहरा & 
यह धन धर्म हीते पायो। नीके राख जसोदा मेया नारायन बज आयो ॥१॥ 
जा धन को मुनि जप तप खोजत वेदहू पार न पायो। सो धन रो क्षीर- 
सागर मे ब्रह्मा जाय नगायो ॥ ३॥ जा धन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज 
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संवारे । सो धन वारवार उर अंतर 'प्रमानन्द' विचारे ॥ १ ॥ & ११ & 
& राग कान्दरा #&8 एसो पूत देवकी जायो। चारों भुजा चार आयुध परि 
कंस निकन्दन आयो ॥ १॥ भरि भादों अधरात अष्टमी देवकी कत जगायो । 
देख्यों मुख वसुदेव कुंवर को फूल्यों अड्भ न समायो ॥२॥ अब ले जाह 
बेगि याहि गोकुल बहोतमाँति समकायो । हृदय लगाय चूमि मुख हरिको 
पलना में पोटायो ॥३॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने सीस चढ़ायो । 
तारे खुले पहरुवा सोये जाग्यो कोउ न जगायो ॥४॥ आगे पिह सेस ता 
पाले नीर नासिका आयो | हँक देत बलि मारग दीनो नन्‍्द भवन मे आयो 
॥५॥ नन्‍्द यसोदा सुनो बिनती सुत जिनि करो परायो । जसुभति क्द्यो 
जाउ घर अपने कन्या ले घर आयो ॥६॥ प्रात भयो भगिनी के मदिर 
प्रोहित कंस पठायो । बन्‍्या मई कूखि देवकी के सखियन सब्द सुनायो ॥७॥ 
कन्या नाम सुन्यो जब राजा पापी मन पछतायो। करों उपाय कंस मन 
कोप्यो राजा बहोत रिसायो ॥८॥ कन्या मगाय.लई राजाने धोबी पटकन 
आयो । भुजा उखारि ले गई उर ते राजा मन बिलखायो ॥६॥ 
वेदहु क्यो स्मृति हू भास्पों सो डर मन में आयो । सर! के 
प्रभु गोकुल प्रगटे भयो भक्तन मन भायों ॥ १०॥ & १४ # 
88 राग कान्हरा ७ हरि जन्मत ही आनन्द भयो। नवनिधि प्रगट भई नन्‍द द्वारे 
सब दुख दूर गयो ॥१॥ वसुदेव देवकी मतो 3पायो पल्नना मॉक लयो हो। 
जब ही कमलाकत दियो हूंकारो यमुना पार भयो ॥२॥ ननन्‍द जसोदा के 
मन आनन्द गर्ग बुलाय लयो । 'परमानन्द दास” को ठाकुर गोकुल प्रगट 
भयो ॥१॥ &३ ५.७ राग नायकी % आनन्द बधावनों नन्‍्द महरजू के धाम। 
वडभागिन जसुमति जायो है कमल नेंन घनस्याम ॥१॥ बजत निसान 
सृदंग ढोल रव मगल गावत वाम । देत दान कंचन मनिभूमन थेनु बसन 
लेले नाम ॥२॥ नावत तरुन वृद्ध और बालक ब्रज जन मन अभिराम | 
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१०८ ह 
दुष्टन संहारन । चारों भुजा चार आयुध परे नारायन भुवभार उतारन ॥२॥ 
दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त चिन्तामनि । 'परमानन्द- 
दास! को ठाकुर यह झोसर ओसर छांडो जिनि॥ ३॥ & २९ & 
& जागरण के दर्शन में ७3 राग कान्‍्हरा ७8 धन रानी जसुमति गृह आवत गोपी 
जन । वासर ताप निवारन कारन वारंवार कमलमुख निरखन ॥१॥ 
पकरि देहरी उलंघनो चाहत किलकि किलकि हुलसत मन ही मन। राईलोन 
उतारि दृहकर वारिफेर डारत तन मन धन ॥२॥ लेत उठाय लगाय हियो 
भरि प्रेम विवस लागे हग ढरकन । ले चली पलना पोढावन लाल कों 
अरकसाय पोढे सुदरघन ॥१॥ देत असीस सकल गोपीजन चिरजियो लाल 
जोलों गंग जमुन। 'परम[नन्ददा।” को ठाकुर भक्ततत्सल भक्तन मन 
रंजन ॥ ०॥ #३० & राग कान्हरा ६३ गावत गोपी मधु मृहु बानी । जाके 
भवन बसत त्रिभुवन पति राजानन्द यसोदारानी॥ १॥ गावत वेद भारती 
गावत गावत नारदादि मुनि ज्ञानी। गावत गुन गंधर्व काल सिव गोकुल- 
नाथ महातम जानी ॥ २ ॥ गावत चतुरानन जगनायक गावत सेस सहस् 
मुखराती। मन वच कम प्रीति पदअम्बुज अब गावत 'परम।नन्‍्ददासी' ॥३॥ 
ह २१ & राग कानरा & प्यारे हरि को विमल यस ग्रावत गोपांगना। 
भनिभयञगन नन्दराय के बालगोपाल करे जहाँ रिगना॥ १ ॥ गिरि 
गिरि उठत घुटुरुबन टेकत जाबु पानि मेरो छगन को मगना। धूसरधूर 
उठाय गोदले मात यसोदा के प्रेम को मगना ॥ २॥ त्रिपद भूमि मापी तब 
न आलस भयो अब जु कठिन भयो देहरी उलंघना। 'परमानंद' प्रभु भक्त 
वत्सल हरि रुचिरहार बर कंठ सोहे वधना ॥ १॥ & ३२ & राग कान्हरा ५ 
यह धन धर्म हीते पायो। नीके राख जसोदा मैया नारायन बज आयो ॥१॥ 
जा धन को सुनि जप तप खोजत वेदहू पार न पायो। सो धन धरथो क्षीर- 
तागर मे बह्मा जाय जगायो ॥ २॥ जा पन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज 
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संवारे । सो धन वारवार उर अंतर 'परमानन्द' विचारे ॥ १ ॥ & ११३ & 
&8 राग कान्‍्हरा #8 एसो पूत देवकी जायो। चारों भ्ुुजा चार आयुध धरि 
कंस निकन्दन आयो ॥ १॥ भरि भादों अधरात अष्टमी देवकी कंत जगायो । 
देख्यों मुख वसुदेव कुंवर को फूल्यो अड्भ न समायो ॥२॥ अब ले जाहु 
बेगि याहि गोकुल बहोतमाँति समझकायो । हृदय लगाय चूमि मुख हरिको 
पलना में पोढायों ॥३॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने सीस चढायो । 
तारे खुले पहरुवा सोये जाग्यो को3उ न जगायो ॥४॥ आगे सिह सेस ता 
पादे नीर नासिका गायो । हँक देत बलि मारग दीनो ननन्‍्द भवन में आयो 
॥४॥ नन्‍्द यसोदा सुनो बिनती सुत जिनि करो परायो । जसुमति क्दयो 
जाउ घर अपने कन्या ले घर आयो ॥६॥ प्रात भयो भगिनी के मदिर 
प्रोहित कंस पठायो । कन्या मई कूखि देवकी के सखियन सब्द सुनायो ॥ ७॥ 
कन्या नाम सुन्यो जब राजा पापी मन पछतायो। करों उपाय कंस मन 
कोप्यो राजा बहोत रिसायो ॥८॥ कन्या मगाय.लई राजाने धोबी पटकन 
आयो । भुजा उखारि ले गई उर ते राजा मन बिलखायो ॥६॥ 
वेदहु क्यो स्वृत्ति हूं भार्यों सो डर मन में आयो । सूर' के 
प्रभु गोकुल प्रगटे भयो भक्तन मन भायों ॥ १०॥ & ३४ & 
& राग कान्दरा & हरि जन्मत ही आनन्द भयो। नवनिधि प्रगट भई नन्‍्द द्वारे 
सब दुख दूर गयो ॥१॥ वसुदेव देवकी मतो उपायो पलनना मम लयो हो। 
जब ही कमलाकंत दियो हूंकारों यमुना पार भयो ॥२॥ नन्‍द जसोदा के 
मन आनन्द गे बुज्ञाय लयो । 'परमानन्द दास” को ठाकुर गोकुल प्रगट 
भयो ॥३॥ &३५७ राग नायकी #& आनन्द बधावनों नन्‍्द महरजू के धाम। 
बडभागिन जसुमति जायो है कप्रल नेन धनस्याम ॥१॥ बजत निसान 
समृदंग ढोल रव मंगल गावत वाम । देत दान कंचन मनिभूमन धेनु बसन 
लेले नाम ॥२॥ नावत तरुन वृद्ध और बालक त्रज जन मन अभिराम । 
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दष्टन संहारन । चारों भुजा चार आयुध परे नारायन भुवभार उतारन ॥२॥ 
दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त चिन्तामनि । 'परमानन्द- 
दास' को ठाकुर यह ओसर ओसर छांडो जिनि॥ ३॥ & २९ & 
& जागरण के दश्शन में &8 राग कान्‍्हरा ७ धन रानी जसुमति ग्रह आवत गोपी 
जन । वासर ताप निवारन कारन वारंवार कमलमुख निरखन ॥१॥ 
पकरि देहरी उलंघनों चाहत किलकि किलकि हुलसत मन ही मन। राईलोन 
उतारि दुहकर वारिफेर डारत तन मन धन ॥२॥ लेत उठाय लगाय हियो 
भरि प्रेम विवस लागे ह॒ग ढरकन । ले चली पलना पोढावन लाल कों 
अरकसाय पोढे सुंदरघधन ॥३॥ देत असीस सकल गोपीजन विरजियो लाल 
जोलों गंग जमुन। 'परमानन्ददास' को ठाकुर भक्तवत्सल भक्तन मन 
रंजन ॥ 9॥ #३० & राग कान्हरा (३ गावत गोपी मधु मृदु बानी । जाके 
भवन बसत त्रिभुवन पति राजानन्द यसोदारानी॥ १॥ गावत वेद भारती 
गावत गावत नारदादि मुनि ज्ञानी। गावत गुन गंधर्व काल सिव गोकुल- 
नाथ महातम जानी ॥ २॥ गावत चतुरानन जगनायक गावत सेस सहख 
मुखरासी। मन वच कम प्रीति पदअम्बुज अब गावत 'परम।ननन्‍्ददासी' ॥३॥ 
& ११ # राग फान्‍हरा & प्यारे हरि को विमल यस गरावत गोपांगना। 
भेनिम4ंआ4 नन्दराय के बालगोपाल करे जहाँ रिंगना॥ १। । गिरि 
गिरि उठत बृटुरुबन टेकत जाजु पानि मेरो छगन को मगना। धूसरधूर 
उठाय गोदले मात यसोदा के प्रेम को मगना ॥ २॥ त्रिपद भूमि मापी तब 
न आलस भयो अब जु कठिन भयो देहरी उलंघना। 'परमानंद प्रभु भक्त 
वृत्सल हरि रुविरहार बर कंठ सोहे वधना ॥ ३॥ & ३२ &$ राग कानहरा क 
यह धन धर्म हीते पायो। नीके राख जसोदा मैया नारायन अज आयो ॥१॥ 
जा धन को मुनि जप तप खोजत वेदहू पार न पायो। सो धन धरथो क्षीर- 
तागर मे बह्मा जाय नगायो ॥ १॥ जा धन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज 
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संवारे । सो धन वारवार उर अंतर 'परमानन्द' विचारे ॥ ३॥ & १३ & 
&9 राग कान्हरा #&£ एसो पूत देवकी जायो। चारो भुजा चार आयुध धरि 
कंस निकन्दन आयो ॥ १॥ भरि भादों अधरात अष्टमी देवकी कंत जगायो। 
देख्पों मुख वसुदेव कुंवर को फूल्यो अड़् न समायो ॥२॥ झब ले जाहु 
बेगि याहि गोकुल बहोतभाँति समकायो । हृदय लगाय चूमि मुख हरिको 
पलना में पोढायो ॥३॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने सीस चढायो। 
तारे खुले पहरुवा सोये जाग्यो कोड न जगायो ॥२॥ आगे पिह सेस ता 
पाले नौर नासिका आयो | हँक देत बलि मारग दीनो नन्‍्द भवन में आयो 
॥५॥ नन्‍द यसोदा सुनो बिनती सुत जिनि करो परायो । जसुपति कहो 
जाउ घर अपने कन्या ले घर आयो ॥६॥ प्रात भयो भगिनी के मदिर 
प्रोहित कंस पठायो । कन्या भई कूखि देवकी के सखियन सब्द सुनायो ॥७॥ 
कन्या नाम सुन्यो जब राजा पापी मन पछतायो। करों उपाय कंस मन 
कोप्यो राजा बहोत रिसायो ॥८॥ कन्या मगाय लई राजाने धोबी पटकन 
आयो । भुजा उखारि ले गई उर ते राजा मन बिलखायो ॥६॥ 
वेदहु क्ल्यो स्वृति हू भाखो सो डर मन मे आयो । 'सूर' के 
प्रभु गोकुल प्रगटे भयो भक्तन मन भायों ॥ १०॥ & ३४ & 
क राग कान्हरा & हरि जन्मत ही आनन्द भयो। नवनिधि प्रगट भई नन्‍्द द्वारे 
सब दुख दूर गयो ॥१॥ वसुदेव देवकी मतो उपायो पलना मांक लयो हो। 
जब ही कमलाकंत दियो हंकारों यमुना पार भयो ॥२॥ नन्‍द जसोदा के 
मन आनन्द गगे बुताय लयो । 'परमानन्द दास” को ठाकुर गोकुल प्रगट 
भयो ॥३॥ &३५& राग नायक & आनन्द बधावनों नन्‍द महरज के धाम। 
वडभागिन जसुमति जायो है कप्रल नेंन घृनस्थाम ॥१॥ बजत निसान 
सृदंग ढोल रव मगल गावत वाम । देत दान कंचन मनिमूमन थेनु बसन 
लेले नाम ॥२॥ नाचत तरुन वृद्ध और बालक त्रज जन मन अभिराम | 
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दृष्टन संहारन । चारों भुजा चार आउप धरे नारायन मुवभार उतारन ॥२॥ 
दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त विन्तामनि । 'परमानन्द- 
दास! को ठाकुर यह औसर ओसर छांडो जिनि ॥ ३॥ & २९ # 
80 जागरण के दर्शन में 6 राग कान्दरा & धन रानी जसुमति गृह आवत गोपी 
जन । वासर ताप निवारन कारन वारवार कमलमुख निरखन ॥१॥ 
पकरि देहरी उलंधनों चाहत किलकि किलकि हुलसत मन ही मन। राईलोन 
उतारि दुहुकर वारिफेर डारत तन मन धन ॥२॥ लेत उठाय लगाव हियो 
भरि प्रेम विवस लागे हंग ढरकन । ले चली पलना पोढावन लाल कों 
अरकसाय पोढे संंदरधन ॥१॥ देत असीस सकल गोपीजन विरजियो लाल 
जोलों गंग जमुन। 'परमाननन्‍्ददा।! को ठाकुर भक्तततलल भक्तन मैने 
रंजन ॥ ४॥ $३० & राग कान्दरा ६8 गावत गोपी मधु मृहु बानी। जाके 
भवन बसत त्रिमुवन पति राजानन्द यसोदारानी॥ १ ॥ गावत वेद भारती 
गावत गावत नारदादि मुनि ज्ञानी। गावत गन गंधर्व काल सिव गोकुल- 
नाथ महातम जानी ॥ २ ॥ गावत चतुरानन जगनायक गादत सेस सहख 
मुखरासी। मन वच कर्म प्रीति पदअग्जुज अब गावत परभ। न॑न्‍्ददे|सी' ॥१॥ 
७8 ३१ & राग कानरा & प्यारे हरि को विमल यस गावत गोपांगना। 
भनिभयआरंगन नन्‍्दराय के बालगोपाल करे जहाँ रिंगना ॥ १॥ गिरि 
गिरि 3ठत घुटुरुबन टेकत जाजु पानि मेरो छंगन को मंगना। धूसरघूर 
उठाय गोदले मात यसोदा के प्रेम को मगना ॥ २॥ त्रिपद भूमि मापी तब 
न आलस भयो अब जु कठिन भयो देहरी उलंघना। 'परमानंद' प्रभु भक्त 
बत्सल हरि रुचिरहार बर कंठ सोहे वधना ॥ हे ॥ & शे२ & राग कानइरा & 
यह धन धर्म हीते पायो। नीके राख जसोदा मेया नारायन अज आयो ॥१॥ 
जा धन को सुनि जप तप खोजत वेदहू पार न पायो। सो धन धरवो क्षीर- 
सागर मे जह्मा जाय जगायो ॥ २॥ जा पन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज 
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संवारे । सो धन वारवार उर अंतर 'परमानन्द! विचारे ॥ ३ ॥ & १३ & 
& राग कान्हरा #॥8 एसो पूत देवकी जायो। चारों भुजा चार आयुध धरि 
कंस निकन्दन आयो ॥ १॥ भरि भादों अधरात अष्टमी देवकी कंत जगायो । 
देख्यों मुख बसुदेव कुंवर को फूल्यो अड्भ न समायो ॥२॥ झब ले जाहु 
बेगि याहि गोकुल बहोतमाँति समकायो । हृदय लगाय चूमि मुख हरिको 
पलना में पोढायो ॥३॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने सीस चढायो । 
तारे खुले पहरुवा सोये जाग्यो कोउ न जगायो ॥४॥ आगे पिह सेस ता 
पाछ्दे नीर नासिका आयो । हँक देत बलि मारग दीनो ननन्‍्द भवन में आयो 
॥५४॥ नन्‍्द यसोदा सुनो बिनती सुत जिनि करो परायो । जसुमति क्यों 
जाउ घर अपने कन्या ले घर आयो ॥६॥ प्रात भयो भगिनी के मदिर 
प्रोहित कंस पठायो । कन्या मई कूखि देवकी के सखियन सब्द सुनायो ॥७॥ 
कन्या नाम सुन्यो जब राजा पापी मन पदधतायों। करों उपाय कंस मन 
कोप्यो राजा बहोत रिसायो ॥८॥ कन्या मगाय लई राजाने धोबी पटकन 
आयो । भुजा उखारि ले गई उर ते राजा मन बिलखायो ॥६॥ 
वेदहु क्यो स्वृति हू भार्षों सो डर मन में आयो । सूर! के 
प्रभु गोकुल प्रगटे भयो भक्तन मन भायों ॥ १०॥ & ३४ & 
& राग कान्हरा & हरि जन्मत ही आनन्द भयो। नवनिधि प्रगट भह नन्‍द द्वारे 
सब दुख दूर गयो ॥१॥ वसुदेव देवकी मतो उपायो प्नना मम लयो हो। 
जब ही कमलाकंत दियो हंकारों यमुना पार भयो ॥२॥ नन्‍द जसोदा के 
मन आनन्द गर्ग बुताय लगो । 'परमानन्द दास” को ठाकुर गोऊुल प्रगट 
भयो ॥३॥ &३ ५७३ राग नायको & आनन्द बधावनों नन्‍्द महरजू के धाम। 
वडभागिन जसुमति जायो है कपल नेंन घनस्याम ॥१॥ बजत निसान 
समृदंग ढोल रव मंगल गावत वाम । देत दान कंचन मनिभूमन थेनु बसन 
लेले नाम ॥२॥ नाचत तरुन वृद्ध ओर बालक ब्रज जन मन अभिराम | 
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'हरिनाश|य७ श्यामदास' के प्रभु माई प्रगटे हे पूरन काम ॥३॥ #&३६ ७ 
88 राग नायकी & जन्म लियो सुभ लगुन बिचार। क्ृष्णपक्ष भादो निस 
आठे नक्षत्र रोहिनी ओर इधवार ॥१॥ संख चक्र गदा पद्म बिराजत कुंडल 
मनि उजियार । मुदित भये वसुदेव देवकी '१९मानन्दुदे!स' बलिहार ॥२॥ 
& ३७ & राग नायकी के रंग बधावनों हो बज मे श्रीत्रजराज के धाम। कृष्ण 
कमलदल नेन प्रगट भये मोहन मूरति पूरन काम ॥१॥ नाचत गावत नेह 
जनावत आई सब मिल्ति भाग । विचित्र” को प्रभु नेनन देख्यो सुन्दर घनतन 
स्याम ॥२॥ #& शे८ # राग नायकी # आज तो आनन्द माह आज तो 
आनन्द माह आज तो आनन्द । पूरन ब्रह्म सकल घट व्यापक सो आगे 
गृह नन्‍द ॥ १॥ गर्ग परासर ओर सुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छंद। "हरि: 
जीबन' प्रभु गोकुल प्रगटे मिटेसकल दुख हन्द ॥२॥ & ३६ &9 राग कान्हरा ७9 
भादों की अति,रेन अंध्यारी । द्वार कपाट बाद भट रोके दिसदिस कंत कंस 
भय भारी॥ श॥ गरजत मेघ महा भय लागत बीच बड़ी जमुना अति भारी | 
सब तजि यह सोच जिय 5पज्यो क्‍यों दुरि हे ससिवदन उजारी ॥२॥ 
कित हों बचन बोल पति राखी वरहु जन काहु न समारी । देखो थों एसतो 
सुत बिछुरत कहो केसे जीवे महतारी ॥३॥ जब विलाप देवकी के मुख 
दोनबंधु दयाल भक्त हितकारी । छुटि गये निगड गये गो सुरपुर 'सरः 
सुमति दे विषति विसारी ॥४॥ & ४० & राग कान्दरा ७ अंधियारी भादों 
की रात; बालक को वसुदेव देवकी पठें परे पद्धतात ॥१॥ बीच नदी घन 
गरजत बरखत दामिनी आवत जात,। बेठत उठत सेज सोवरि में कंस ढरन 
अकुलात ॥ २॥ गोकुल बजत|सुनी बधाई सुनि ले कनहेर सिहात । 'सरदासः 
प्रभु आनन्द गोकुल देत नन्‍द बहो दान ॥१॥ & 9१ & सग कान्दरा 68 
आठे भादों की अंधियारी | गरजत गगन दामिनी कोधत गोकुल चले 
मुरारि ॥१॥ सेस सह फन बू द निवारत सेत छन्र सिर तानी । वसुदेव अंक 
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मध्य जगजीवन कहा करेगो पानी ॥२॥ यमुना पार भयो तिहि अवसर आावत 
जातन जान्यो। 'परमानन्ददास'को ठाकुर देव मुनिन मन मान्यो ॥१२॥ ७०२७ 
49 राग कानदरो # भादों की रात अंधियारी । संख चक्र गदा पद्म बिराजत 
मथुरा जन्म लियो बनवारी ॥१॥ बोलि लिये वसुदेव देवकी बालक भयो 
परम रुचिकारी। अब ले जाहु याहि तुम गोकुल अधम कंस को भोहि डर 
भारी ॥२॥ सोवत श्वान पहरुवा चहुँदिस खुले कपाद गयो भय भारी । 
पादे सिंह दहाड़त हँकत आगे है कोलिदी भारी ॥१॥ तब जिय सोच 
करत ठाडे है अब विधि कहा विधाता ठानीं। कमल नैन को जानि 
महातम जम्मुना भह्ट चरननतर पानी ॥४॥ पहोचे हे ग्रह नन्‍्दमहर के 
जिनकी सकल आपदा टारी । गोविन्द” प्रभु बढभागि यसोदा प्रगटे हैं 
गोवर्धन धारी ॥५॥ & ४१ #8 राग विद्यग & श्रवन सुनि सजनी बांजे 
मंदिलरा आज निस लागत परम सुहाइ। अति आवेस होत तन मन में 
श्री गोकुल बजत बधाई ॥१॥ देदे कान सुनत अरु फूलत रावल के 
नरनारो । नन्दरानी ढोश जायो है होत कुलाहल भारी ॥२॥ आनन्द 
भरि अकुलाय चली सब सहज सुन्दरी गोपी । प्रादुर्भाव यसोदा सुत को 
जासों तनमन ओपी ॥१॥ अति ऊंचे चढ़ि चहि के टेरत पसरि उठे सब 
ग्वाल । गेया बगदावों रे भेया भयो है नन्‍द जू के लाल ॥४॥ आय जुरे 
सब गोप ओपसो भयो सबन मन भायो | पचासृत डारत सीसन ते नाचत 
गहि नचायो ॥५॥ मगल साज ऐिगार चंद मुखी चंचल कुशढल हारा। 
हाथन कंचनथार रहे लसि पग नूपुर कनकारा ॥॥६॥ धनि दिन धनि यह 
राति आज की धनि धनि यह गोरी। स्यामसुन्दर चंदे निरखत मानों 
अंखिया तृषित चकोरी ॥७॥ नाचत सिव सनकादिक नारद हरद दही 
भरि राजे । इत निसान उत भेरी दुन्दुभी हरखि परस्पर बाजे ॥ ८॥ जा सुख 
को ब्रहद्यादिक इच्छत सो विलसत ब्रज गेही। कहि 'भगवान हित रामराय! 
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प्रभु प्रगटे प्रान सनेही ॥ ९ ॥ & 9४ & राग विह्ग के रापरे के कहे गोप 
आज ब्रज इनी ओप कान देदे सुनो बाजे गोकुल मे मंदिलरा । जसोदा 
के सुत जायो वृखभान सचुपायो गोपी ग्वाल लेले धाये दूध दि गगरा ॥१॥ 
आगे गोप वृन्द वर पाडे त्रिय मनोहर चलि न सकत को3 पावत न डगरा । 
'चंतुओु ज! प्रभु गिरधारी को जनम भयो फ्ूर्यों फूल्यों फिरे जहाँ नारद सो 
भवरा ॥२ । 9५७ राग रायमा क जसोदे बधाइयोँ बधाइ पाँ जसोदे बधाइयों | 
नंदरानी देलाल ऊपना सेस सनेह जिवाइयों || १॥| सजल चदा रवि कीता 
फूली अंग न माह्यों । आज सबे सुखदानियाँ ब्रज भीना सभी मलाहयाँ॥२॥ 
आनन्द भरियोँ सोहनियाँ मब गोपियों तो घर आशहयाँ । पुत्र जायो जग 
जीवना तेडे लागि बडाइयाँ।॥३॥ तेडे भागि सुख होदा सभो घोल घुमाहयों। 
अमृतसार जो लाधा एसी पुरियोँ केतिक मगाइयाँ ॥०॥ अखियाँ ठडियाँ 
सोहनियों ऐसी साथा सबे पुजाइयाँ। सुखी होए सुग्नर मुनि मानो रंक 
निधि पाइयोँ ॥५॥ दृध दही सिर पॉवड़े नाथे दे ग्याला खेल मचाहयाँ । 
बड़भागी नंदजू दानदें मोहो मांगी ठकुराहयों ॥६॥ 'रामराय! प्रभु प्रगयिया 
' भगवान लला ? मन भाहयाँ। जसोदे बधाईयाँ बधाईयों जसोदे बधाईयाँ 
॥७9॥ & ४६ & राग मारू के श्री गोपाललाल गोकुल चले हों बलब॒ल 
तिहि काल । मोद भरे वसुदेव गोद ले अखिल लोक प्रतिपाल ॥ १॥ तरनि 
तेज तम फूटत जेसे खुलि गये कुटिल कपाट । महाबेग बल छों ड़ि आपनो 
दीनो श्रीयमुना वाट ॥२॥ हरखि हरखि फुंहि फूलसी बरखत अंबुद अंबर 
बायो । अपनो निजवपु सेस जानि तहाँ बूंद बचावन आयो ॥३॥ भोर 
भये कुमुदिनी ज्यों सकुची कंसादिक भये मोहे | संतजनन के मन अंबुज मानो 
फूले डहढहे सोहे ॥४॥॥ अपनो निज सुख धाम जानि अभिगम तहाँ चलि 
आ।ये। 'नन्‍्ददास' आनन्द भयो ब्रज हरखित मंगल गाये॥५॥ ७2७ # 
|) छठी पूजा होय तब &9 राग कानइरा # आज बंटी जसुप्रति के छुत की चलो 
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बधावन माह । भूसन वसन साज मंगल ले सबें सिंगार बनाइ ॥ १॥ भल्री 
बात विधि करी वयस बड़ खुत पायो नन्‍्दराइह। पूरन पुन्य सबे प्रजवासी घर 
घर होत बधाइ ॥ २॥ पूरन काम भये ब्रजजन के जब हो गई सगाई। 
परमानन्द' बात भह मनकी मुद मरजादा पाई ॥३॥ ७४८७ राग कान्हरा के 
मंगलयोस बठीको आयो । आनन्दे ब्रजराज यसोदा मानो यह धन पायो॥ १॥ 
कपर वन्‍्हाइ जायो जसोदा रानी कुल के देव के पॉय परायो । बहु प्रकार 
व्यजन धरि आगे सब विधि भलो मनायो || २॥ सब व्रजनारी बधावन 
आइ सुत कों तिलक कराणे । जयजयकार होत गोकुल मे 'परमानन्दः यसत 
गायो ॥३॥ & ४९ & महाभोग के दशन मे तम्रास्‌ ७ राग रामकली 68 ललना 
हो वारी तेरे या मुख पर। मेरी दृष्टि लगो जिनि माह मसि बिंदका दियो 
भव पर ॥ १॥ सर्वस्त मैं पहले ही दीनो दतिया न्हेनी न्हेनी दूपर । अब 
कहा नोथावर करों 'सूर सुनि लक्षित त्रिभंगी ऊपर ॥२॥ & ५० 
49 पलना कक राग रामकली #ह प्रेंसपयड़ शयनं । चिरषिरेहतापहरभतिरुचिर 
मीक्षएं प्रक्टय प्रेमायनं । भू व० । तनुतरद्विजपंक्तिम तिलजितानि हसितानि 
तब वीक्ष्य गायवीनाम्‌ । यदवधि परमेतदाशया समभवज्जीवितंतावकीनायश 
॥ १ ॥ तोकता वषुषि तव राजते हशि तु मदभानिनीमानहर७4 । अग्रिमे 
वयसि किसु भाविकामे5पि निज गोपिकाभावकरणम्‌ ॥ २ ॥ ब्रजयुवतिहद 
प्गपै।पैजीनेरोढु 9स्सुकं तव चरण युगलम्‌ । तत्तु मुहुरुन्रमनका+यासमिव 
नाथ सपदि कुरुते मृदुल ग्रदुलम ॥ १॥ अधिगोरोचनातिलकमलकोद 
प्रथितविविध१ णिश्नुक्तफलपिरिचिंत4 । भूषणं राजते ,मुग्धतामतभरस्थंदि 
पंदेचेन्दुर सितभ ॥9॥ भ्र.तटे माद्रचितांजनबिदुरतिशयित शोभया हृ्दोप- 
मपनयन्‌ । स्मरधनुषि मधु पिवन्नलिराज इब राजते प्रणयिसुख्म॒ुपनयन ॥५॥ 
वचनरचनो९(२हससहजर्पिता;तबरातिभरमपनयन्‌ । पालय सदास्पान- 
स्मदीय 'श्रीविट्रले' |निजदेस्थभरुपनर्थन्‌ ॥ ६ ॥ &५ १७ 
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&नन्दमहोत्सव के दर्शन खुले ६8 राग सारग& सब ग्वाल नाचे गोपी गा वे। प्रेममगन 
कछु कहत न आवे ॥१॥ हमारे राय घर ढोय जायो। सुनि सब लोग बधाये 
आयो॥ २ ॥ दृध दही घ्वत कावरि ढोरी । तंदुल दृूब अलंकृत रोरी ॥३॥ 
हरद दूध दधि छिरकत अगा । लसत पीतपट वसन सुरंगा ॥४॥ ताल पखा- 
वज दंदुभी ढोला। हसत परस्पर करत कलोला ॥ ५॥ अजिर पंक 
गुलफन चढि आये । रपटत फिरत पग न ठहराये ॥ ६ ॥ वारिवारि पट 
भूषन दीने । लटकत फिरत महा रस भीने ॥ ७॥ सुधि न परे को काकी 
नारी । हसिहसि देत परस्पर तारी ॥ ८ ॥ सुर विमान सब कोतुक भूले। 
मुदित “त्रिलोक' विभोहित फूले॥ ६ ॥ & ५२ & राग सारग & आंगन 
नन्‍्दके दधिकादों । बिरकत गोपी खाल परस्पर प्रगटे जगमे जादो॥ १॥ 
द्धलियो दधिलियों लियो घ्ृत माखन माट सयृत। घरघरते सब गावत 
आवत भयो महर के पूत ॥ २॥ वाजत तूर करत कोलाहल वारिवारि दे 
दान । जियो जसोदा पूत तिहारो यह घर सदा कल्यान ॥ १ ॥ छिरके 
लोग रंगीले दीपे हरदी पति सुवास । 'मेहा' आनंद पुंज सुमंगल यह ब्रज 
सदा हुलास ॥ ४॥ # ५३ & राग सारग ७8 नंदजू तिहारे आयो 
पूत । खोलि भंडार अब देहु बधाह तुमारे भाग अदभूत ॥ १॥ लेले दधि 
घृत देहरि पखारो तोरन माल बंधाह। कंचन कलस अलंकूृत रतनन 
विप्रन दान दिवाइ ॥ २ ॥ विप्र सबे मिलि करत वेद धुनि हरखित मंगल 
गाये। सब दुख दूरि गये 'परमानन्द” आनन्द प्रेम बढाये ॥३॥ & ५० # 
68 राग सारग #$ नन्‍द बधाई दीजे हो खालन । तुमारे स्थाम मनोहर आये 
गोकुल के प्रतिपालन ॥ १॥ युवतिन बहु विधि भूषन दीजे विप्रन को 
गोदान । गोकुल मगल महामहोत्त१ कमलनेन घनस्याम ॥ २॥ नाचत 
देव विमल गंधव मुनि गावे गीत रसाल । 'परमानन्दः प्रभु तुम चिरजीयो 
नद॒गोप के लाल ॥१॥&५५७राग सारग# आज महामंगल महराने । पंच 
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सब्दध्वनि भीर बधाई घेर घर वे रखाने ॥ १॥ खाल भरे कावर 
गोरस की वधू सिंगारत बाने । गोपी गोप परस्पर छिरकत दधि के माट 
ढराने ॥ २॥ नाम करन जब कियो गे मुनि नन्‍्द देत बहु दाने | पावन 
जस गावत 'कय्हरियाँ जाहि परमेश्वर माने ॥३॥ & ५६ & राग सारग 68 
घर घर गाल देत है हेरी | बाजत ताल मदग बांसुरी ढोल दमामा भेरी 
॥१॥ लूटत भपटत खात मिठाइ कहि न सकत कोउ फेरी । उन्मद खाल 
करत कोलाहल ब्रज वनिता सब घेरी ॥ २॥ घजा पताका तोरन माला 
सबे सिंगारी सेरी । जय जय कृष्ण कहत “परमानन्द! प्रगय्यो कंस को बेरी 
॥ ३ ॥ & ५७ &8 राग धनाश्री & नद महोत्सव हो बड कीजे । अपने लाल 
पर वारि नोछावर सब काहू को दीजे ॥ १ ॥ विप्न देहु गाय ओर सोनो 
भाटन रूपो दाम । बज जुवतिन पा्ंबर भूषन पूजे मन के काम ॥ २॥ 
नाचो गावो करो बधाह अजन जन्म हरि लीनो । यह अवतार बाल लोला 
रस 'परमानंद' हि दीनो ॥ ३ ॥ & ५८ #$ राग सारग & तुम जो मनावत 
सोह दिन आयो । अपनो बोल करो किन जसुमति लाल घुटुरुवन धायो 
॥ १ ॥ अब चलिहै पायन ठाडो हे महरि बजाय बधायो । घरघर आनन्द 
होत सबन के दिनदिन बढत सवायो ॥ २ ॥ हतनो बचन सुनत नन्दरानी 
प्रोतिन चोक पुरायो । बाजत तूर तरुनि मिलि गावत लाल पटा बंठायो 
॥ ३ ॥ 'परमानन्द” रानी धन खरचत ज्यों विधि वेद बतायो। जा दिन 
फों तरसत मेरी सजनी गहि ऑगुरियन लायो ॥ ०७॥ & ५६ & 
9 राग धनाभ्री 9 जसोदारानी सोवन फ़ूलन फूली । तुमारे पुत्र भयो कुल 
ंडन वासुदेव समतूली ॥१॥ देत असीस बिरध जे खालिन गाम गाम ते 
प्राई। ले ले भेट सबे मिलि निकसी मंगलचार बधाहइ ॥२॥ एसे दसक 
गैंह जो ओरे सब कोउ सचुपावे । बाढो वस नदबाबा को 'परमानन्द' जिय 
गवे ॥३॥ & ६० & राग धनाश्री # रानी तेरो चिरजीयों गोपाल । वेगि 
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श्प 
बडो वढि होय विरध लट महरि मनोहर बाल ॥१॥ उपजि परथो यह 
कूखि भाग्यबल समुद्र सीप जेसे लाल । सब गोकुल के प्रान जीवन धन 
वेरिन के उरसाल ॥२॥'सूर कीतो जिय सुख पावत है देखत स्थामतमाल। 
रज आरज लागो मेरी अँखियन रोग दोष जंजाल ॥३॥ & ६१ & 
69 राग पनाश्री के बधाह माह आज बधाह ।भ्‌ ० आज बधाह सब अजजबाइ । 
ब्रज वी नारी सबे जुरि आइ ॥१॥ सुंदर नदमहरजू के मदिर । प्रगव्यो है 
पूत सकल सुख कंदर ॥२॥ होतहि ढोटा अजकी सोभा। देखि सखी क्छु 
ओरहि ओमभा ॥१॥ मालिन सी जहाँ लब्ममी लोले । वदनवार बाँधती 
डोले ॥४॥ बगर बुहारत फिरत अष्टसिद्ध । कोरन साथिया चित्रत नव 
निध ॥५॥ गृह गृह ते गोपी गमनी जब । रंगीली गलिन मे भीर भई तब 
॥६॥ वीथी प्रेम नदी छबि पावे। नंदसदन सागर को धावे ॥७॥ हाथन 
कंचन थार रहे लसि। कमलन चढ़ि आये मानो ससि ॥<८॥ मगल कलस 
जगमगे नग के । भागे सकल अमंगल जग के ॥९% फूले खाल मानो 
रन जीते । भये सबन के मन के चीते ॥१०॥ कामधेनु ते नेक न हीनी। 
दर लच्छ गाय ह्विजन को दीनी ॥११॥ नन्दराय तहों अति रस भीने। 
पवत सात रतन के दीने ॥१२॥ नदराय गृह माँगन आये । थे बहोरथों 
मॉगन न कहाये ॥११॥ घरके ठाकुर के सुत जायो। “नंददास' तहाँ सब 
सुख पायो ॥१४॥ & ६२ & राग आसावरी # बाला में जोगी जस गाया । 
धन जसुमति तेरे या तन कों जिन एसा सुत जाया ॥ श। गुनन बड़ा छोटा 
जिनि जानो अलख पुरुष घर आया। जाको ध्यान परत है मुनिजन 
निगम खोज नहीं पाया ॥२॥ जो चाहो सो लीजिये रावल्न करो आा पनी 
दाया। देहु असीस मेरे या सुतकों बाढे अविचल काया ॥३॥ नाहों लेहों 
पाठ पाटवर ना लेहो कचन माया । अपने सुत को दरस दिख/वो जो मेरे 
गुरु ने बताया ।0॥ बिनती किय्रे कहत नन्‍्दरानी सुनि जोगिन के राया । 
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देखन न देहुँ तोहि दिगम्बर बालक जाय दिठाया ॥५॥ जाकी दृष्टि सकल 
जग ऊपर सो क्यों जाय दिठाया। अलख पुरुष है मेरा स्वामी सो तेने भवन 
दिपाया ॥६॥ बालकृष्ण को ल्ञाय जसोदा करि अंचल की छाया। दरसन 
पाय चरन रज बंदी सिंगी नाद बजाया।॥७॥ निरख निरख मुख पंकज 
लोचन नेनन नीर बहाया। देखत बने कहत नहि आधे नाटक भला बनाया 
॥<।॥, 'ठाकुर॒दुप्न' महाप्रभु लौला महादेव लो लाया । लीला लाल ललित 
गुन अटक्यों चित नहिं चलत चलाया॥९॥#७४६ ३४ पलना 9 राम रामरली है? 
भूलो पालने गोवि-द। दधि मथों नवनीत कांढों तुमको आनन्द कन्द ॥१॥ 
कंठ कठुला ललित लग्कन भकुटी मन के फंद | निरखि छबरि छिनदिन 
भुल।उं गाउं लीला छंद ॥२॥ दे दृध की दतियाँ सुख की निधियाँ हसत 
जब कछु मन्द । “चतुभु ज' प्रभु जननी बलि ग्रिधरन गोकुलचंद ॥३॥ 
4? ६४ &9 राग रामझली $# अपने बाल गोपाले रानी जू पालने भुलावे । 
वारंवार निहारि कमल मुख प्रमुदित मंगल गावे॥१॥ लटकन भाल 
भूकुटी मति बिदुका कर्ठ कठुला बनावे। सदभाखन मधु सानि अधिक रुचि 
अंगुरिन करके चटवे ॥२॥ कब्रहुक सुरंग खिलोना ले ले नानाभाँति 
खिलावे । देखि देखि मुसिकाय सॉवरो दे दतियाँ दरस।वे ॥३॥ सादर 
कुमुद चकोर चंद ज्यों रूप सुधारस प्यावे । 'चतुभु ज' प्रभु गिरिधरनलाल 
कों हे सि हंसि कंठ लगावे ॥९॥ & ६५ & राग रामझली # ननन्‍्द को लाल 
बज पालने भूले । कुटिल अलकावली तिलक गोरोचना चरन अंगुष्ठ मुख 
किलकि फूले ॥१॥ नेन अजन रेख भेख अभिराम सुठि कठ केहरि नख 
किंकिनी कटि मूले । “'नन्‍्ददासनि' नाथ नन्‍दुननदनेरपु4९ निरखि नागरि देह 
गेह भले ॥२॥ & ६६ & राग बिल्ञावल के हॉलरो हुलरावत माता । बलि 
बलि जाएँ घोख सुख दाता ॥१॥ अति लोहित 5०४ चरन सरोजे । जे बच्या- 
दिक मनसा खोजे ॥२॥ जसुमति अपनो पुन्य बिचारे। वारवार मुख कमल 
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निहारे ॥३॥ अखिल भुवनपति गरुढगामी । नन्‍्द सुवन 'परमानन्द” स्वामी 
॥७॥ & ६७ & राग आसावरी & माईरी कमलनन स्यथामसुन्दर भूलत हे 
पलना । बाल लीला गावत सब गोकुल की ललना ॥१॥ लाल के अरुन 
तरुन चरन कमल नखमनि सम जोति । कुंचित कच मकराक्ृति लर लटकत 
गज मोती ॥२॥ लाल अंगुष्ठा गहि कमलपानि मेलत मुख मांहि । अपनो 
प्रतिबिंब देखि पुनि पुनि मुसिकाई ॥१॥ रानी जसुमति के पुन्य पुझ्न वार- 
वार लाले। 'परमानंद' स्वामी गोपाल सुत सनेह पाले ॥9॥ #& ६८ & 
& राग गित्रजल # फूली चायन हुलरावे यसोदाजू लेत बलेया । अनूप 
पालने भुलाय हरख सो अंचल ग्ओोलि मागे विधिना पे जीयो मेरो कान्ह 
ललेया ॥१॥ यह ब्रजनायक यह ब्रज सोभा गोपी ग्थाल गो वच्छ पलेया । 
“जगन्नाथ कविराय' के प्रभु माह सब सुख फलन फलेया ॥५॥ & ६६ & 
&9 राग आसावरी # वारी मेरे लटकन पग धरो छतियां। कमल नेन बलि 
जाएँ बदन की सोभित नेनी नेनी दे दध की दरतियां॥ १॥ यह मेरी यह तेरी यह 
बाबानन्दजू की यह बलभद्र भेया की यह ताकी जो झुलावे तेरों पलना। 
इहाँ ते चली खर खात पीवत जल परिहरो रुदन हंसो मेरे ललना ॥२॥ 
रुनक भुनक पग बाजत पेजनिया अलबलकलबल बोलो मद बनियाँ। 
'परमानंद' प्रभु त्रिभुवन ठाकुर जाहि भुलावे बाबा नंदजू की रनियों ॥३॥ 
88 ७० 88 राग आसावरी 9 तुम ब्रजरानी के लाला। अहो दधि मथत 
सुहाह के लाला ।प्रु०। दिव्य कनक को पालनो लाल रतन जटित नगहीर । 
गजमोतिन के भूमका हो लाल ऊपर दच्छिन चीर ॥१॥ घुटुस्न चलत 
सुहावने लाल पग नूपुर को नाद । कटि किंकिनी रुनभुनन करे लाल 
सुनत जननी अर्हाद ॥२॥ आधे आधे बचन सुहावने लाल सुनत जननी 
मन मोद । मुख चूमत स्तन पान देहो लाल ले बेठारति गोद ॥३॥ कुल्हे 
सुरंग सिर ताफताकी लाल झगशुली पीत सुदेस। कण्ठ बधना कर पहोचिया 
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लाञ सोमित सुंदर वेस ॥७॥ तिलक खुल्यो गोरोचना लाल घू घरवारे केस । 
नेनी नेनी द्तियाँ द्वे बंध की लाल देखियत हंसत सुदेस ॥५॥ काजर लोचन 
आज के लाल भोंह मटुक दे ईंठ। अपनो लाल काहु देखन न देहो जिनि 
कोउ लावो डीठ ॥६॥ प्रथम हनी तुम पूतना लाल सकट भंजन तृन मारि। 
यमलाअजु न तारि के लाल अब किन छांड़ो आरि ॥७॥ मेरे लाल की 
मेया अजरानी बाप भोप५$ुलराज । धनि धनि तुमारे बलभद्र भैया करत 
सकल सुर काज ॥८॥ मेरे लाल की गेया अति बादी चरन वृन्दावन जॉय। 
पान्यो पीवे नदी जमुना को अंजन खर वे खाँथ ॥९॥ मेरे लाल हो प्यारे 
लाल तुम कंस मारि गढ लेहु । मथुरा फेरो बजराज दुह्वह लाल गोप 
सखन सुख देहु ॥१०॥ लिग्रे उठाय ब्रजराज मोद करि दे उगार हृदे लाय । 
बहोरयो लिये जननी गोद करि स्तन चले है चुचाय ॥११॥ कहत यसोदा 
छुनो मेरे गोविंद” लेहु कनिया चढाय । जो भूलो तो पालने झुलाउं नातर 
आंगन बेठि खिलाय ॥१२॥ & ७१ 83 आरती समय राग कानहरा ४ जसुमति 
तिहारों घर सुबसबसो । सुनरी जसोदा तिहारे ढोदा को न्हावत हू जिनि 
बार खसो ॥१॥ कोऊ करत मगल वेदधनि कोउ गाओ कोऊ हंसो । निरखि 
निरखि मुख कमल नेन को आनंद प्रेम हिये हुलसो ॥२॥ देत असीस सकल 
गोपीजन चिरजीवों कोटि वरीसो । 'परमानंद' नंद घर आनंद पुत्र जन्म 
भयो जगतजसो ॥३॥ & ७२ & राग सारग # गद्यो नंद सब गोपिन मिलि 
के देहु हमारी बधाई | अखिल भुवन की जो है महा प्िद्धि सो तुमारे गृह 
आई ॥१॥ बाजत तूर करत कोलाहल मंगलचार सुहाइ। कंचुकी ऊपर 
कचलर लटकत ये छबि बरनी न जाह ॥२॥ देदे कनक पार्टंबर भूसन खाल 
सबे पेहरा३इ। 'परमानंद' नंद के आँगन गोपी महानिधि पाह ॥१॥७७१७ 





२२ [ कीतन प्रणाली के पद 


उत्सव श्री बडे ब्रजमपण जी की (भादो बदी ६ ) 
89 मगला के दर्शन में के राग देयगभा। के आज बधाई पग नचार | गावत मंगल गीत 
युवतिजन नवसत साज सिंगार ॥१॥ मंगल कनक कलस सुम मगल बांधी बंदन- 
वार। मंगल मोतिन चौक पुराये पंचसब्द गृहद्वार ॥२॥ घरघर मंगलमहा महोत्सव 
श्रीवक्चभ अवतार । हरिजीवन' प्रभु यज्ञ पुरुष श्रीलनद्ममन भूप कुमार ॥१॥ 
489 ७४ & राजभोग आये & राग सारग # श्रीलद्ठमन शह मंगल भयो प्रगटे 
श्रीवज्लभ पूरन काम। माधव मास कृष्ण पच्छ सुम लग्न उदित एकादसी 
दूसरो याम ॥१॥ मगल कलस चोक मोतिन के बिबिध बिचित्र चित्र बने धाम । 
मंगल गावत मुदित मानिनी नख सिख रूप कामसी बाम ॥२॥ मिव्यो 
तिमिर दुख इन्द्र जगत को भोर भयो मानो मिटंगह याम । 'मानिकचन्द' 
प्रभु सदा बिराजो आय बसो श्री गोकुल गाम ॥१॥ &७५ & राग सारग 68 
सुभ बेसाख ऋष्ण एकादसी श्रीवज्ञभ प्रभु प्रगट भये । देवी जीवन के भाग्य 
विस्तरे निरखत तन के ताप गये ॥१॥ पुष्टि भक्तिसस निज दासन कों अति 
उदार मन दान दये । 'मानिकचंद' हिय बसो निरंतर श्रीवल्लभ आनंद मये 
॥२॥ & ७६ # राग सारग # जे बशुदेव किये पूरन तप सो फल फलित 
श्रीवज्ञभ देह । जे गोपाल हुते गोकुल मे ते अब आन बसे निज गेह ॥१ | 
जे वे गोप वधू ही ब्रज में सो अब वेद ऋचा मढ़ जेह। 'छीतखामी' गिरिधरन 
श्री विट्वन तेइ एड एह तेह कछु न संदेह ॥२॥ & ७७ & रहा सारग & श्री 
पल्लभनन्दन रूप अनूप खरूप कह्यो न जाह। प्रगट परमानन्द गोकुल बसत 
है सब जगत के सुखदाइ ॥१॥ भक्ति मुक्ति देत सबन को निजजन को कृपा 
प्रेम बरखत अधिका३ । सुख में सुख रूप सुखद एक रसना कहां लो बरनो 
'गोविद' बलि जाइ ॥२॥ & ७८ &9 राजभोग सरे & राग सारग & गो वल्लभ 
गोवधन वज्लभ श्री वल्लभ गुन गिने न जाइ । भुव की रेनु तरेया नभ की 
धन को बूँदे परत लखाइ ॥१॥ जिनके चरन कमल रज वंदित संतन होत 
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सदा चित चाह । डीतसखामी' गिरिधरन श्री विट्टल नन्दनन्दन की सब पर 
ढाँहि ॥२॥ & ७६ &9 राजभोग के दर्शन मे $ राग सारग #9 जब मेरो मोहन 
चलेंगो घुटुरुवन तब हो करोगी बधाइ । सबेसु थारि देहुँगी तिहि बिल मेंया 
कहि तुतराइ ॥१॥ यसोदा के बचन सुनत 'केसो' प्रभु जननी प्रीति जानि 
अधिकाइ । नंद सुवन सुख दियो मात को अति कृपाल मेरो नन्‍्दललाइ ॥२॥ 
& ८० 68 भोग के दर्शन में $ राग नट # जो पे श्री विट्ट्ल रूप न धरते। 
तो क्से के घोर कलियुग के महा पतित निस्तरते। श्रीबिट्रल नाम अमृत 
जिन लीनो रसना सरस सुफलते ॥२५॥ कौरति विसद सुनी जिन श्रवनन 
विषय विष परिहरते । 'गोन्विद! बलि दरसन जिन पायो उमंग उमंग रस 
भरते ॥शा। & ८१ & गग गौरी & नातर लीला होती जूनी। जो पें श्री 
वल्लभ प्रगट न होते वसुधा रहती सूनी ॥१॥ दिन प्रति नई नईं डबि लागत 
ज्यों कंचन नग चूनी | 'सगुनदास' या घर को सेवक यस गावत जाको मुनी 
॥२॥४७४८२ ६ सेन भोग आये के राग कानहरा ६ भक्ति सुधा बरखत ही प्रगटे 
श्री बल्चम द्विजराज | माधव मास ऋष्ण एकादसी पिय पुनीत दिन आज 
॥१॥ करुणावंत अतुल सुखसागर संग लिये सकल समाज । वंधु कुमुद अनुचर 
चकोर के भये मनोरथ काज ।,२॥ आनन्द रूप जगत के भूषन लगत 
सबन सिरताज । “विष्णुदास गुनगनित थकित भये पंडित पावत लाज ॥३॥ 
89 ८३ &9 राग कानहरा क श्री लखमन गृह प्रगट भये हैं श्री वल्लभ परमा- 
ननन्‍द रूप । बक्मवाद उद्घारन कारन गोपीपति पदरति पति भूष ॥१॥ महा- 
भाग्य पूरन देंबीजन जिन के हित अवतार लियो। प्रगण अनल देखत निज 
जनकों मायामत को तिमिर गयो ॥२॥ अपने दीन जान क्रुनामय बचना 
मृत पोखे संतत सब। नंदराय की फेर दिखाइ 'गिरिधरकी लीला ही जे तब 
॥१॥ & ८४ # राग कल्याण # श्री दल्षभलाल के गुन गाउं । माधुरी 
माधुरी मूरति देखे आनंद सदन मदनमोहन नयन चेन पाउ' ॥ १॥ 
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श्री बल्लभनन्दन जगत वंदन सीतल चंदन ताप हरन येहि महाप्रभु इृष्ट करन 
चरनन चित लाउं। छीतस्वामी' मन वच कर्म परम धम्म येहि मेरे लाड़िलो 
लड़ाउ ॥२॥ $& <५ & राग कानरा क# आज धन भाग्य हमारे, प्रगटे श्री 
विटलनाथ । निरखत त्रिविधताप तन के गये भवसागर ते तारे ॥१॥ 
स्थामल अंग बदन पूरनचंद देखियत जग उजियारे। 'लडीतस्वामी' गिरि- 
धरन श्रीविट्रुल वल्लभराज ललारे | २।। & ८६ & सेनभोग सरे # रागकान्दरा कै) 
गाउं श्री वस्तभनन्दन के गुन लाई सदा मन अंग सरोजन । पाउ प्रेम 
प्रसाद ततच्छिन गाउ गोपाल गहे चित चोजन ॥१॥ नाउं सीस रिकाउ' 
लाले आयो सरन यह जो प्रयोजन । 'डौतसखामी' गिरिधरन श्री विट्वल 
ऊबि पर वारों कोटि मनोजन ॥२॥ & ८७ &॥ पोढ़वे म॑ #& राग कानदरा क# 
कुंज भवन आज मडल है री। किप्तलयदल कुसुमन की सेया तापर बिलई 
पीतपिछोरी ॥ ओव्यो दूध कनक कठोरा और पानन की भर भर मोरी। 
सघन कुंज में श्री गिरिधर विलसत ललितादिक चितवत हग चोरी ॥५॥ 
होय मनोरथ मेरे जिय के दंपति पोढ़े एकहि ठोरी । कहे 'श्रीमद” ओोटडहो 
निरखो क्रीडा करत किसोर किसोरी ॥ ३॥ & ८८ & राग विद्यम & कुझ् 
भवन में पोढ़े दोउ । नंदनंदन बृखभाननन्दिनी उपमा को दूजों नहीं 
कोउ ॥ लाल कुसुम की सेज बनाइ कोककला जानते है सोउ । रस में 
माते रसिक मुकुटपनि 'परमानन्द! सिंहद्धारे होड ॥१॥ & <६ & 
बाल लीला ( भादों बदी १०) 
के मगला के दशन में क राग बिलावल क जा दिन कन्हेया भोसों मेया 
फहि बालेगो ॥ सो दिन सुभग ता दिन गिनेंगी री आली रुनक भुनक 
ब्रज गलियन में ढोलेगो ॥१॥ भोर ही उठेगो धाय खिरक दुृहेगो गाय 
बन्‍्धन बदरुवा झटक कर खोलेगो । 'परमानन्द 'प्रभु नवल्॒कुंवर मेरो गोपन 
के अड्ज सड्भ बन में कलोलेगो ॥२॥ & ६० & शज्ञार केझोसरा में तम्रा स्‌, के 
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&9 राग बिलावल के सोमभित कर नवनीत लिये। घुटुरुन चलत रेनु तन मंडित 
मुख दधि लेप किये ॥१॥ चारु कपोल लोल लोचन छंबि गोरोचन को 

तिलक दिये । लर लटकन मानो मत्त मधुपगन मादिक मधुहि पिये ॥२॥ 

कठुला कण्ठ वच्न केहरि नख राजत है सखी रुचिर हिये । धन्य “सूर' 

एको पल यह सुख कहा भयों सतकरप जिये ॥३॥ & ६१ & राग बिलायल 

ब्रज की रीति अनोखी री माह । जो कोउ नंद भवन में आवत ताको मन 
हर लेत कन्हाइ ॥१॥ उर बघना मुख माखन सोहे तन की कहा कहो जो 

निकाह । घुटुरुन चलत छाँह को पकरत किलक्त हसत खेलत अंगनाइ ॥२॥ 

मात यसोदा लेत बलेया मन मे मोद बब्यो न समाइ । कल्याण के प्रभु यह 

छबि निरखत पलक की झट सही नहिं जाइ ॥३॥ &६२४७७ श्रृद्धार के दर्शन के 
& राग गिल्ञावत # आज प्रात ही तुतरात बात कहत बलि कन्हेया। जेसे सुक 
सुक पिक पिकबोल बोलत है अरस परस सुनि सुनि सुख पावत भावत नन्‍्द 
जसोदा मेया ॥१॥ बचन रचन कहत समझ समभ परत नहिं कछु बिच बिच 
दाउ जब कहत मेरी गेया | रीक रीक पुलकि पुलकि उर लगात चूमत मुख 
वार वार कहत यह लेत पुनि बलेया ॥२॥ बहुविध पकवान पान खीर नौर 
माखन मधु मेवा मिश्री ले प्यावत मथि घेया । बलि बलि बज वनिता जहाँ 
दामोदरहित चित नित हरत लरत भूखन पट नटवर दोउ भेया ॥३॥&६ ३७ 
४9 राग सारग # गन खेलिये कनक मनक । लरिका यूथ संग मन मोहन 
बालक ननक ननक ॥१॥ पंया लागो पर घर जबो छोडो खनक खनक । 
परमानन्द' कहत नंदरानी बानिक तनक तनक ॥२॥ & ६४ & 
&9 भोग के दर्शन में 9 राग नट # दृहुँकर फोंदना मुख मेलत। रामकृष्ण बंठे 
गोद जननी की कबहुक उतरे घपुठुरुन खेलत ॥१॥ चाही रहत खुन खुना 
सुनि सुनि हंसि वसुधा पगसी पग ठेलत । 'रामदास' प्रभु सिसुता के बस 
अरबराय खिलोना संकेलत ॥२॥ & ६५ &9 सध्या आरती मे &9 राग नट ७9 
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काहू जोगिया की नजर लगी मेरो बारो कान्हर रोवे । घर घर हाथ दिखाय 
जसोदा दूध पीये नहि सोवे ॥१॥ राई लोन उत्तार यसोदा जोगिया यह 
को है। 'सूर' प्रभु को यही अचंभो तीन लोक सब मोहे ॥२॥ & ६६ & 
4 सेन के दशन में #9 राग ईमन $ चलो मेरे लाड़िले हो पायन पेजनी के 
चाय । रतन जटित की गढाह याही लालच को पहराइ ठुमकि ठुमकि पग 
धरो मनमोहन लेहुँ बलाय ॥१॥ आज को दिन सुहावनो बलि जाएं 
लला मेरे ऑगन खेलिये धाय । वारोगी सर्व 'नारायन' विप्रन देहुंगी 
गाय॥ २॥ & ६७ & पांढे में & राग बिहान $ सोवत नीद आय गह 
स्यामहि । महरि उठ पोढाय दुहुन को आपुन लगी ग्रह कामहि ॥१॥ 
ब्रजत है घर के लोगन को हरिये ले ले नामहि। गाहे बोल न पावत 
कोऊ डर मोहन वलरामहि ॥२॥ सिव सनकादि अन्त नहिं पावत ध्यावत है 
दिनयामहि । 'सूरदास' प्रभु बह्म सनातन सो सोवत नंद धाम।हे ॥३॥ &७६८& 
उत्सव छठी को-पलना ( भादो बदी १३ ) 
है? मगला के दशन में (9 राग बिलायल 69 सखीरी नंदनंदन देख | भूरि घूसर 
जटा जरुली हरि कियो हर भेख॥ केहरी के नखन देखत रही सोच 
विचारि। बाल सम्ति मानो भाल ते ले उर धरवों जिपुरारि ॥९॥ नीलपाट 
पिरोहि मनिगन फनिग धोखे जाय। खुनखुना कर लिये मोहन नचत 
_ गाय ॥३॥ जलजमाल गोपाल के उर कहा कहूँ बनाय। गंग 
मानों गोरी केडर लई कण्ठ लगाय ॥४॥ देखि अज्ज अनग लजित निरखि 
भयो भय मान। 'सूर' हिरदे सदा बसिये स्थाम सिब को बान ॥५॥ &६ ६७ 
के राग बिलावल $ जसीदा अपनो लाल खिलावे प्रेप की कलोलन सो 
लाड़ लड़ावे। उबट मज्जन करि सिंगार भ्रकु्ी मसि बंदुका लावे जाहि 
गावे वेद ताहि चलन सिखावे ॥१॥ विस्वधरन सबके सरन ताहि थाम गहि 
हाथ इमकि ठुमकि चलत नाथ नृपुर वजाबे। तेसेह सोभित सखा संग 
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खेलवे कों आनन्दकद कबहु हंस चकोर परेवा पकरवे को धावे ॥२॥ विंजन 
करत ब्रज की नारि पीतकंगुलि फरहरात मानों नील निपट घन को दामिनी 
दुरावे । कबहु उछंग लेत कन्हैया करि राखत कणठ मनिया पुनि उतारि 
मुख निहारि आभूखन बनावे ॥३॥ कबहु माखन मेवा खावे अंगन फ़ूलि अंग 
न मावे कबहु कछु देन कहत बालगोपाल नचावे । 'रामराय! प्रभु गिरिधर 
काहिन करत भक्त रेत ऐसे गोकुलचन्द को 'भगवानदास' गावे ॥०॥७१० ०७ 
88 थ्ड़ाः ऊे दर्शन के रात बिलायल # आये सो आँगन बोले माइरी जसोदा 
अपने बालका को दरम दिखाओ। यह चन्द ले कण्ठ धराओों जय गंग 
सुत तन बिरकाओ । दाथ दिखाय मेरो पतर ( खपर ) मराद्रो ॥१॥ बड़ो 
पुरुस हे है सुत तेरो देहो भभूत ललाट लगाओ । आदिनाथ की पीत 
भगुलिया की धजा चड़ाओ “धोधी' को हू भक्ति दिवाओ ॥२॥ & १०१ & 
88 राजभोग के दर्शन में &9 राग ब्िलावल & क्रीडत मनिमय आँगन रंग। पीत 
ताफ को भगुला बन्यो है कुलही लाल सुरंग॥१॥ कटि किंकनी घोष 
विस्मित अति धाय चलत बल संग । गो सुत पंछ भमावत करगहि पंक राग 
सोहे अंग ॥२॥ गजमोतिन लर लटकत सोहत सुन्दर लहर तरंग । 'गोविद 

प्रभु के अंग अंग पर बारों कोटि अनंग ॥३॥ & १०२ & भोग के दर्शन मे ७8 
& राग नट & सोहत स्पाम तन पीत झगुलिया । कुलहि लाल लगकन छबि 
बधघना चलन सिखावत मेया ॥१॥डगमगात पग धरत मनोहर अति राजत 
पेजनिया । जसुमति मन प्रफुलित तन आनंद पुनि पुनि लेत बलेया ॥२॥ 
किलकि किलाके कर लेत खिलोना प्रेम मगन हुलसेया | अरबराय देखत 
फिर पाले घुटुरुन चलत है धेया ॥३॥ गोपवधू मुखकमल निहारत ललन 
सबें सुख देंया । ब्रजलीला अल्यादिक दुलभ गावत “दास! सदेया ॥५॥ 
88 १०४३ & पोढे में &# राग अडानो & अहो मेरे लाडिले नीद करो किन 
पल्लनना न सुहाय तो में गोद ले सुवाउं | हठ छोड़ो गीत गाउं हालरो 
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हुलराउ ग्वालन के मुख की कहानी सुनाउ' ॥१॥ कोनधों भवन आये काहू 
की नजर लागी भोरही ऋषिराज रक्षा बंधाउ । मेरे '्रजईस' तुम एसी बूको 
न रीस भोरही कुंवर कान्ह भंगुली सिवाउं ॥२॥ & १०४ # 
राधाष्रमी की बधाईड़े (भादों सदी १) 

& भद्गार के ओसरा में के राग देवगधार क जनम बधाई कुंवरि लली की । प्रगये 
प्रभा अद्भुत सुगधिनी हरि अलि कज कली की ॥१॥ सुमुख समूह सिहयत 
सुनत ही यह विधि बात भली की । कीरति रानी की कल कीरति गावत 
सफल फली की ॥२॥ बिनु बढरन गेया खेलत सुभ सग्न दसा कुसली की। 
बलि को चार सार सोह सजनी दानव दलन दली की ॥३॥ रोपत बंदनवार 
द्वार वर रूपी अवल कदली की । रोपति सीक सुवासिनि सथिये सिख नहिं 
सुनत अली की ॥९॥ अगनित सुत अवतार निवारों को भयो प्रनत पली 
की । महामोद मूरति को उद्भव लाल अनुज मुसली की ॥५॥ भायो भयो 
नंदयसोदा को प्रथमहि बात चली की । भायो भयो वृखभान गोप को बचन 
सहित दृढली की ॥६॥ कनकथार भरि रतन वारने आवनि गली गली 
की । रावल रावरि कुसुमन मरमभरे अरु भरि डलाडली वी ॥७॥ नावत 
गोपी गोप ओपफ सो ओर निसान घुली की । यह भेयो दान अमान मानदे 
शोर मर्याद मली की ॥८॥ राधा नाम कहत ऋषिधर पढ़ि यह थिर निगम 
थली की। दधिकादों भादों कर लायो आठे पंथ पथली की ॥६॥ बेगि ब्ेया 
गयो महावन बिंदा भद महली की। हेरी देत अधें है नाहीं अब चढहि 
बनी 'बली की ॥१०॥ &१०५ & राग विलाबल # आज बधाह है बरमाने । 
कुंवरि किसोरी जनम लियो है सब लोकन बजे निसाने । कहत नंद वृषभान 
राय सो बहुत बात को जाने । आज भेया हम सब ब्रजवासी तेरे हाथ 
बिकाने ॥५॥ या कन्या के आगे कोटिक बेटन को को माने । तेरे भले 
भलो सबहिन को आनंद कोन बखाने ॥३॥ देल छबीले गोप रंगीले हरद 
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दही लपटठाने । पहरे बसन विविध अंग भूसन गिनत न राजा राने ॥श। 
नाचत गावत प्रेम मुदित नर नारी न को पहिचाने । “व्यास” रसिक तन मन 
फूले अति निरखि सबे खिसियाने ॥५॥ & १०६ & राग वि्ञाबल #& बाजत 
रावल माँक बधाई । श्री वृषभानगोप के प्रगटी श्रीराधा आनन्ददाह ॥१॥ 
धर घर ते नर नारी मुदित मन सुनत चले उठि धाइ । ललित बचन लोचन 
भरे निरखत मानों रंक निधि पाह ॥२॥ नाचत गावत करत कुलाहल 
घर घर बात लुटाइ। फूले गात न मात कंजलो मानो तमरिषु दरसाह ॥१॥ 
कुल मण्डन दुख खरण्डन संदरि स्याम सरीर सुहाह। निरवधि नित्य स्नेह 
परायन “प्रिय दयाल” बलिजाइ ॥७॥ & १०७ &9 राग बिलावल & गाज 
रावल मे जयजयकार । प्रगट भट्ट वृखभान गोप के श्री राधा अवतार ॥१॥ 
गृहगृह ते सब चली बेगते गावत मंगलचार । प्रगट भद् त्रिथुवन की सोभा 
रूपरासि सुखसार ॥ २॥ नितेत गावत करत बधाह भीर भई अति द्वार । 
परमानन्द' वृषभान नदिनी जोरी नन्ददुलार ॥३॥ & १०८ &8 राजमोग आये ४8 
& राग आसावरी # जनम लियो वृषभान गोप के बेठे सब सिहद्वार री 

लग्न घरी बलि नछत्र साधि के गुरुजन कियो बिचार री ॥१॥ कंचन मनि 
आँगन आगे रहि बोलत द्विजवर बेन। कबहुक सुधि पावत सुभवन मे 
पुत्र जनम के चेन ॥२॥ इतने एक सखी आह धाइ के जहाँ बेठे बलि 
ग्वाल । बेगि पुकार कह्मो मुख आली प्रगणी सुता लघु बाल ॥१॥ तब 
हसि तारी दे गुरुजन को देख्यो जन्म विधान । हमरे कोटि पुत्र की आसा 
पूरन करी वृखभान ॥४॥ कर भाजन श्रृड़ीज गगंमुनि लग्न नदत्र बलि 
सोध । भये अचरज ग्रह देखि परस्पर कहत सबन प्रति बोध ॥५॥ सुदि 
भादों सुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोध । प्रीति योग बल बालव करण 
लग्न धनुष वर बोध॥६॥प्रथम पहर दिन उदित दिवाकर सत्या सुखद सुजात। 
नामकरन राधा रति रंजन रमा रसिक बहु भाँति ॥७॥ सुनि बृखभान 


३० [ कीतन अणाली के पद्‌ 


सुता जिनि मानो ऐसी रमा रति लोल। नाहिन और सुन्दर त्रिमवन मे 
ओऔरराधा समतोल ॥८॥ नाहिन सी रमा गिरिजा रति रोम-रोम प्रति 
ठाने । नवनिधि चारि पदारथ को फल आयो मकल ग्रहताने ॥६॥ जब 
व्याहन सुभ योग होयगी सोभा कहत न आवबे। दस और चारि लोक को 
नायक यह सुता वर पावे ॥!०॥ तब हँसि क्ट्यो दर्धाता बेनन सुनो 
श्रुति सकल गुवाल । मेरेही चित आयो निश्चल नंदमहर घर बाल ॥११॥ 
वृन्दावन रस-रास रसिकमनि दंपति-संपति माने । संकेत स्थल विहरत 
दोठ सोइ सकल यह जाने ॥१२॥ युवति यूथ मधि सुमग सिरोमनि वच्लव 
कुल नंदलाल । यह जोरी जग जुगति होयगी राधारमन गोपाल ॥१३॥ 
सिव विरंचि जाकी जूठन पाये सो ग्रास परस्पर देत । कुंज निकुंज कीडत 
अद्भुत दोउ निगम अगम रस लेत ॥१७॥ यह विधि कल्लो दिजराज 
जुवति सो खाल-मण्डली जाने। जय-जयकार करत सुर लोकन बाजत 
तूर निसाने ॥१४॥ घर-घर ते गोपी सब निकसी गावत मड़ल बाल । 
पिकबेनी सगनेनी सुन्दरि चलत सु चाल मराल ॥१६॥ जो रस नंदभवन 
मे उमस्यो ताते दूनो होत। हय गज धेनु कनक भरि दीने बंदीजन छिज 
बहोत ॥१७ बसन विचित्र बहुत पहराये सब सिसु देखन जाय मुख अब 
लोकि कहत चिरजीयो पुलकि-पुलकि सचुपाय ॥१८॥ सुर मुनि नाग 
धरनि जज्ञम को आनंद अति सुख देत । ससि खजन विद्रूम सुक केहरि 
तिनको छीनि बलि लेत ॥१६॥ “सूरदास” उर वसो निरन्तर राधा-माधो 
जोरी । यह छबि निरखि-निरखि सचु पावे पुनि ढारे श्रम तोरी ॥२०॥ 
&* १०६ हक राग धनाभ्री # बरसाने वृषभान गोप के आनंद की निधि आह 
जू। धनि-धनि कूखि रानी कौरत की जिन यह कन्या जाइ जू ॥ १॥ हन्द्रलोक 
भुवलोक रसातल देखी सुनी न गाइ। सिंधु सता गिरि सुता सची रति 
पन संतान काउ नाह ॥२॥ आनंद मुदित जसोदा रानी लाल की करी 
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सगाह। प्रभु 'कल्यानं गिरिधर की जोरी विधिना भली बनाह॥३॥ 
के ११० 868 राजभोग के दशन में & रागसारग 9 गाज वृषभान के आनंद । 
३०५ विंपिन बिहारिन प्रगटी श्रीराधा आनंदकंद ॥१॥ गोपी खाल गाय 
गोसुत ले चले जसोदा नद। नंदौसुर ते नाचत गावत आनंद करत सु- 
छंद ॥२॥ लेत विमल यस देत वसन पसु धरत दूब सिर बन्द । लोचन 
कुमुद प्रफुल्ित देखियत ज्यों गोरी मुखचंद ॥३॥ जाचक भय परम धन 
कहियत गोधन-सुधा अमन्द । भये मनोरथ “व्यासदास' के दूर गये दुख 
उन्द ॥४॥ & १११ & भोग के दर्शन में # राग नट # प्रगठ्यों सब ब्रज को 
श्रृज्ञार। कौरति कूख अवतरी कन्या सुंदरता को सार ॥१॥ नखसिख रूप 
कहां लो बरनो कोटि मदन बलिहार । 'परमानन्द” वृषभान नन्दिनी जोरी 
नंददुलार ॥२॥ $४११२ & राग खट # आज बधाह की विधि नीकी। 
प्रगणी सुता वृषभान गोप के परम भावती जीकी ॥१॥ जिन देखे त्रिभवन 
को सोभा लागत है अति फीकी । 'परमानन्द” बलि-बलि जोरी यह सुंदर 
साँवरे पीकी ॥२॥ &११३८७& संध्या भोग आये मे & राग नट & जज बर- 
साने बजत बधाई । प्रगट भहट वृषभान गोप के सबहिन की सुखदाह ॥१॥ 
आनंद मगन कहत युवतीजन महरि बधाबन आह । बन्दीजन मागध 
याचक गुनि गावत गीत सुहाइ ॥२॥ जय-जयकार भयो त्िभुवन मे प्रेम- 
बेलि प्रगटाह । 'सूरदास' प्रभु की यह जीवन जोरी सुभग बनाह ॥३॥ 
48 ११४ & संध्या आरती मे & गग गौरी & हो तो फूली अंग न समाएं मेरे 
मन आनंद भयो। नंदौसुर ते चल्यो ढाढी वृषभान गोप के आयो। 
कीरति जू के कन्या जाइ सब मिलि नाचो गाओ ॥ १ ॥ आओरी 
सब सखी सुवासिन मिल साथिये धराओ ॥। द्वारे बंदनवार बंधाओ 
मोतिन चोक पुराओ ॥ २॥ सात साख को मेरो राजा जा घर 
बजत बधाई । कुंवरि भहट वृषभान जृपति के अष्ट महासिद्धि पाह ॥१॥ 
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न्योते आह ॥२॥ श्री वृखभान के आँगन रानी जू बेटी देत बधाइ। 'श्रीविट्टल 
“'गिरिधरन' कुंवरि की बरस गाँठि मन भा ॥३॥ & ११६ & सेन के दर्शन मे # 
8 राग कान्हरा & राबल राधा प्रगट भट्ट । अब बजबसि सुख लेह सखीरी 
प्रगटी कुंवरि रसमइ ॥१॥ या निधि को सब विधि चाहत हैसो कीरति तुमहि 
दइ । 'रामदास' सुनि गोकुल आयो जसुमति पे जु बधाइ लइ॥२॥ &१२०७& 
उत्सव श्री चन्द्र/१८ीजी की ( भादो सुदी ५) 
&9 मगला में & राग देवगधार क प्रगटी नागरी रूप निधान । देखि देखि बूफत 
जो परस्पर नहिं त्रिभुवन मे आन ॥१॥ उपमा को जे जे कहियत है ते ज भये 
निरमान । 'कुंभनदास' लाल गिरिधर की जोरी सहज समान ॥२॥ &१२१७ 
88 थरूद्धार के ओसरा में &9 राग बिलावल #& श्री वृखभान के हो आँगन मज़ल 
भीर । देस देस के मित्तुक आये पठत बिरद आभीर ॥१॥ एक सूवा हाथ 
पढायो। राधे जू को सुजस बुलायो । वृखमान राय मन भायो। सुक कंचन 
चोच मठायो ॥५॥ एक कोयल मधुर सिखाइ। राधे कहि लेत बुलाह। रीमे 
वृखभानजू ताकी । पग पेजनी दीनी वाको ॥३॥ एक मेना मोद बढावे । 
कौरति की कूखि मल्हावे । रावलपति मृदु मुसिकाने। क्छु वारि देत बहु 
दाने ॥४॥ एक बगुला ढाढी लायो । वह देखत सब मन भायो। ताहि 
रीकि रही बजबाला । उन दीनी मोतिन माला ॥५॥ एक ढाढी सारो पाली। 
बोलन सिखह मानों आली । खीचरी चस्वा जसु गायो ।उन लियो आपु मन 
भायो ॥६॥एक मोर नवावत आयो । उन कुहुक कुहुक जसु गायो। बृखभान 
राय मन भायो । गजमोती तिने चुगायो ॥७॥ एक सग छोना गहि आन्यो। 
नखसिख हों लबि अति आन्यो ॥८॥ वृखभान चरन पर लोटे । सब सखियन 
के मन पोदे । एक जरकसि पट (सिर बाँधे। बनचर धरि लायो काँधे । कूदत 
गोपिन के भोरे । बनचर ले बलाय त्रन तोरे ॥६॥| एक नंदगाम ते आये। वे ठाढी 
परम सुहाये । उन चढ़ि गज अति दोराये | रावलपति दिये मन भाये॥१०॥ 
कं 
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को3 घोरन चढि चढ़ि धाये । वे सुनत बात मन भाये । कीरति उर जनमी 
राधा । अब देहु मान मन साधा ॥११॥ एक लरकन गोदी लीने। चित्र 
विचित्र अति कीने। ते मड्भलगीत सुनावे । मिलि भान भवन सब आवे 
॥१२॥ एक ढोलक ताल बजावे । एक महुधरि में जसु गावे। नाचत 
वृखभान हि भावे। वे तान परे सिर नावे ॥१३॥ एक नट बिद्या बहु खेले। 
गरे डार भुजा भुज पेले । वृखभानहि नाये माथे। टोडर भर दीये हाथे 
॥१५॥ एक नाचत तंबक तंबे। वे धाय धरत डग लम्बे । विरजियो कुंपरि 
की भोसी । वह दान देत बहु होती ॥१५॥ टठ्विज वेद पढत है साथन। 
पे ठुस लिये सब हाथन । कुवरीसु आनन्द कन्दे । सुनि भान थिप्र पद 
बन्दे ॥१६॥ नक्षत्र योग सब साधे। जोतिस वेद आराधे। निद:ख भह 
सुकुमारी । जिन दान दिये अतिभारी ॥१७॥ बहु नाचत गोपी सोहे। 
तन बबि दामिनी अति मोहे । बखभान आये हढिंग तिन पे । मनि मोती 
बारे इनपे ॥१८॥ कहूँ बछरा कह/ँ गेया। कूदत मन भे अति बेया। 
कुंवरि जनम सुनि फूली। आँगन खेलत सुधि भूली ॥१६॥ व हुँ गोपिन 
के सुत किलके | छबि अड्ज अड् मे कलके | प्रमुदित जनम लली को । कहें 
कहा सी आनि अली के ॥ कहूँ गोप जु हेरी गावे । ते दृध खुरचनी पावे। 
पे दधि हरदी को छिरके। सब देवन के मन करके ॥२१॥ कोउ वंदनमालन 
बधि। ऊंचे द्वारन चढि कांथे। वे लेत नेग है अपनो | सखि आज भयो 
मोहि सपनो ॥२२॥ कहेँ मोतिन चोक पुरावे । एक ठाडी भह्ं_ बतावे । 
परन ललित छबि बाह। मानो निपजी है चतुराइ ॥२३॥ रंग रंग बाँप 
की डलिया। वे फल फूलन सो भरिया। दूब लिये एक आधवे। वृखभान 
के सीस बंधावे ॥२७॥ अपनी निधि जो जाहि प्यारी । लेले आये दे पारी । 
इखभान लाय बहु दौने। उनके मन भाये कीने ॥२५॥ कोउ बाँधत जा 
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पताका । मन में बाढ़ी अभिलाखा । सुर विमान चढ़ि आये। वृखभानजू 
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वाहि बसाये ॥२६॥ यह सुख देखि समाजे । सरपति मन में अति लाजे । 
गोप देह कर होने । विधिने हम विचित्र कीने ॥ जें जें कर फूलन बरखे। 
वह देख देखि मन हरखे । कुंवरि किसोरी जनमे । बृखभान धन्य 
गोपन में ॥२८॥ एकन्त वास मुनि रहते। राधा हरि सुमरन करते । ते 
जनम सुनत उठि धाये। कुंबरि पद सीस नवाये ॥२६॥ सुख समूह को 
सागर। श्री बुखभान उजागर । नीरस भगत अंधेरों | ताको तनसुत 
भयो उजेरों ॥३०॥ यह आनन्द मंगल जितनो। कापे कहि आवे तितनो। 
अपने हितकों जो गावे । वो मनवाँदित फल पावे ॥३१॥ स्यथाम दरस 
हित गावे । बृखभान गोप मन भावे । गोवर्धन! गाय हुलासा। प्रजजन 
दासिन को दासा ॥३२॥ & १२२ & शृद्भार के दशेन में क राग बिल।य« 8 
बाजे बाजे मंदिलिरा बुखभान नृपति दरबारा। प्रगणी है सुभ घरी नक्षत्र 
ब्रज रोप्यो है बंदनवारा:॥१॥ सखी सहेली मंगल गावे नाथे सांचे तारा । 
गरीबदास' की खामिनी बाब्यो रंग अपारा॥ २१ & १२३ & 
के राजमोग आये मे ## राग सारग $ महारस पूरन प्रगव्यो आनि। अति फूली 
घर घर ब्रजनारी श्री र/धा प्रगणी जानि ॥१॥ थाई मगल साज सबे ले 
भह।भहीतस१ मानि। आईं घर बृखभान गोप के श्रीफल सोहत पानि १२॥ 
कीरति वदन सुधानिधि देख्यों सुंदर रूप बखानि। नाचत गावत दे कर 
तारी होत न हरख अधानि ॥३॥ देत असीस सीस चरनन यरि सदा रहो 
सुख दानि। रस की निधि ब्रज रसिकराय” सो करो सकल दुःख हानि ॥9॥ 
49 १२४ & राजभोग ऊे दशन मे & राग सारग # आज चन्द्रभान के बधाह । 
सुखमा कूृखि अपतरी कन्या घर घर बजत बधाह॥ १॥ नाम धर्यो चंद्रावलि 
सुख निधि कोटिक चंद्र लजाने । भादों सुदि पाँचे सुभ पासर अरुन हृदय 
रस माने ॥२॥ सुनि बृखभान नंद मन हरखे देखि अनूपम सोभा। “कृष्ण 
दास! गिरिधर की जोरी देखत रतिपति लोभा ॥ ३॥ & १२५५ & 
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&सेन के दर्शन में #8राग कन्हरा$8 आओठे भादों की उजियारी । रावल में वृषभान 
गोप के प्रगणी श्रीराधा प्यारी॥१॥ श्रुति खरूप सब संग करिलीने व्रजपति 
हेत बिचारी। दासभीपाल पल्लवजू की खामिनी बसकीने गिरधारी॥२॥७ १२६ 
69 भादो सुदी ७ है भोग के दर्शन मे राग गौरों छमुदित निसान बजावही वृषभान 
उपति दरबार हो। भादो सुदी आठे उजियारी सभ नद्त्र शुन सार हो। प्रगये 
कूखि महर कौरति के श्रीराधा अवतार हो॥१॥ग्रह-गह ते गोपी बनि निकसी 
गावत मड्ुलचार हो। हरखत चली बधाये कंवरि कर लिये कंचन थारहो॥२॥ 
धन्य कूखि रानी की यों कहि हँसि-हँसि लागत पाय हो । बदन विलोकि 
कुंवरि राधा को पुनि-पुनि लेत बलाय हो ॥३॥ यह जोरी गिरिधर सम 
प्रगटी उपमा को नहिं आन हो । 'रामदास! विप्र भाटन को देत राय बहु 
दान हो ॥४॥ &१२७४७ सध्या आरती में & राग गौरी & ढाहिन नृत्यत सुलप 
सुदेस भवन वृषभान के। बरनत बंस निकट कीरति के पहरे अद्भुत वेस । 
लटकि चलत गति ललित भाल पर श्रमजल सिथिल सुकेस ॥१॥ जो 
पायो सो सबहि लुटायो भूखन बसन अपार । 'हित अनूप” बेठारी नियरे 
राखी अपने द्वार ॥॥॥ &१२८७ सेन भोग आये में & राग कानहरा क# आज 
बे की रात द्योस अति ही मड़्ल कारी । सुजस सुन्‍्यो चुखभानर।ये को 
भादों पक्त अति उजियारी ॥१॥ दूर देस के जुरे न्योतकी सब मन यह ही 
बिचारी । लगन एक साध्यो सुभ तबहीं यह न होय विधि की ओलारी ॥ 
॥२॥ नाग लोक सुरलोक सुभूतल नाहिन यह सोभा अति सारी। अर्धाड़ी 
मोहन की जाई श्री वृषभान सुता री ॥३॥ कवि को विधि ये कहत न 
आये सेस सारदा त्रिपुरारी। कुंबरि सो मज्लमय अति कीरति “अग्रदास' 
यह सुता उर धारी ॥९॥ & १२६ & राग कान्दरा # आज बहुत वृषभान 
धोख मे मड्रलचार बधाये । प्रगटी आय कूखि कीरति की मये सबन मन 
भागे ॥१॥ आनंदराय जसोदा रानी सुनत सबन ले धाये । गोप खाल 
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ओर सब ब्रज सुन्दरि यूथन ज॒रि-ज्ञरि आये ॥२॥ बाजे बाजत गावत 
मड्ल सबहिन हुलसि बढाये । देवभान वृषभान सबन मिलि हसि-हसि 
भवन बुलाये ॥१॥ देखि-देखि सोमग मुख सुन्दर अपने भाग्य मनाये 
श्रीविटल गिरिधरन' राधिका अलभ लाभ सो पाये ॥७॥॥ & १३० & 
& राम झन्‍्दरा » फूलि-फूलि बृषभान गोप ने आले बसन मेगाये। बरन- 
बरन के चीर बीनि के अपने पास धराये ॥१॥ दोऊ सुतन समेत राय 
हँसि पहलें ही पहराये । फिरि-फिरि गोप खाल सबहिन को आगे है जे 
दिवाये ॥२५॥ फिरि हँसि बोल लइ ब्रज सुन्दरि ठाड़ी करि पहराह। 
'श्रीविट्टल गिरिधरन' बुंवरि के तिलक करन सब आह ॥३॥ & १३१ & 
88 राग कानहरा # आदर दे दृषरसान सवन की करें सनमान बठाये | ह्सि 
हँसि पाय गहत गोपन के तुम भागिन मेरे आये ॥१॥ तब हँसि कहत वे 
अति आनंद सो हमने बहुत सुख पाये । उत उनके ओर इत तुमरे ग्रह हेवो 
करो बधाये ॥२॥ तब निकसी गांवति ब्रज सुन्दर पहरि जरकसी सारी । 
'श्रीविट्टल गिरिधरन' कुंबरि को असीस देत ब्रजनारी ॥शी & १३२ & 
है सेनमोग सरे 9 राग कानइरा के स्केल भुपन के सुन्दरता वृषभान गोप के 
आह । जाको जस सुर मुनि जो कहत हैं भुवन चतुर्दस गाह ॥१॥ नवल 
किसोरी रूप गुन स्थामा कमला सी ललचाइ । प्रगटे पुरुषोत्तम श्रीराधा दे 
विधि रूप बनाह ॥२॥ उलेड़े दान देत विप्रन की जस जो रह्यो जग बाइह। 
'छीतसवामी' गिरिधर को चेरो जुग-जुग यह सुख पाइ ॥३॥ & १३३ & 
७8 राग कानहरा # प्रगट भह सोभा त्रिमुवन की वृषभान गोप के आहइ। 
अद्भत रूप देखि बज बनिते रौमि-रीमि के लेत बलाइ ॥१॥ नहिं 
कमला नहि सी सति रंभा उपमा उर न समाह । जाते प्रगट भये ब्रज- 
भूषन धन्य पिता धन्य माह ॥२॥ जञगजुग राज करो दोऊजन इत तुम उत 
नंदराइ । उनके मदनमोहन इते राधा 'सूरदास' बलि जाइ ॥३॥ #१३४७& 


श्८ [ कीतंन-प्रणाली के पद 


48 सेन के दशन में 4 राग विहाग की धनि-धनि प्रभावती जिन जाइ ऐसी बेटी 
धनि-धनि हो वृषभान पिता । गिरिधर नीकी मानी सो तो तौन लोक 
जानी उरक परी मानो कनक लता ॥१॥ चरन पर गंगा ढारो मुख पर 
सप्ति वारो ऐसी त्रिभुवन में नाहिन वनिता । नन्‍्ददास' प्रभु स्थाम बस 
करन कों स्यामाजू के तोलो नावे सिन्धु सुता ॥२॥ &१३५७ 
राधाष््रमी (भादो सुदी ८) 

&8राजमोग आये मेकशग सारगशआनंद आज भवन वृषभान के। जाइ सुता माय 
कीरति वर एसी कुंवरे नही आन के॥ १॥ नहिं कम्ल। नहिं सची नहीं रति सुन्दर 
रूप समान के । 'चन्रुभुज प्रभु हुलसी बज बनिता राधामोहन जान के॥२॥ 
&१३६७ राग सारग 9 चलो वृषभान गोप के हार । जन्म लियो मोहन 
हित कारन आनंद निधि सुकुमारि ॥१॥ गावत युवती मुदित मिल मंगल 
ऊँचे मधुर धुनि धार । विविध कुसुम कोमल किलसय युत तोरन बंदनवार 
॥२॥ मागध सूत बन्दी चारन यस कहते कछ अनुसार । हाथ्क हार चीर 
पाटम्बर देत समार समार ॥३॥ पेनु सकल सिंगार बच्छ चित्र ले चले 
खाल सिंगार। 'हित-हरिंश' दूध दाध दिरकत माक ह/र्भा डर ॥४७॥ 
$ १३७ &राग सारग७& रावेजू सोभा प्रगट भह । बृन्दावन गं।कुत गलियन 
में सुख को लता बह ॥१॥ प्रतिआति पद गोपुर कुनझ्नन में उपजी उपभ। 
नह । कुम्मनदास! गिरिधर आवेंगे आगे पठे दइ ॥२॥ & १३८ & 
क राग सारग के रावल राधा प्रगट भह। श्री बृषभान गोप गुरुवे कुल 
प्रगणे अति आनन्‍दम३ ॥१॥ रूप-राति रसरासि रमिकनी नव अंकुर 
अनुराग नह । चिरजीयों चतुर चिन्तामनि प्रगणी जोरी पु-य मह ॥२॥ 
गुननिधान अति रूप रसिकनी करत भयान गिरिधरन सह । “चत्रभुज' 
प्रभु गिरिधर यह जोरी त्रिभुवन सोभा तोल लइ ॥३॥ & १३६ & सा 
परम क आज दृषभान के घर फूल। प्रग्ी कुंवरे राधिका जाके मिटे 


राधाष्रमी | 


सबन के सूल ॥१॥ लोक-लोक ते यीको आयो विविध रतन पट कूल 
'सरदास” समता को पावे जाके भाग्य अतल ॥२॥ & १७० & राग मारू ६ 
महरजू दीजे मोहि बधाह । कीरति कूख सिरोमनि प्रगी कीरति तिह जुध 
छाइ ॥१॥ नंदनंदन की जोरी प्रगणी श्री राधा मन भाई । अति मन वे 
भायों मनोरथ विधिना विध जु बनाइ ॥१२॥ हो ढाढी उप ननन्‍्दमहर जू के 
आयो तुम पे धाइ। ऋष्णदास”' पहरायो विधि सो फूल्यो अंग 
समाह ॥३॥ & १०१ & राग मारू क चल-चल ढाढी विलम न की 
कीरति कन्या जाइ। बरसाने वृषभान गोप के आंगन बजत बधाई ॥१। 
ढाढी ढाढिन नाचत गावत अति उच्छी भयो भारी । बाजत ताल सृदंग 
बासुरी मग्न भये नर नारी ॥२॥ इत कन्या उत कुंवर नंद को भूतल प्रगर्ट 
जोरी । गावत सुक सारद मुनि नारद रसिकन की सुखकोरी ॥३१॥ ढार्द 
ढाढिन को पहराये बहोत भांत सनमान्यों | ऋष्णदास' की ख्वामिनी 
प्रगणों दास आपनो जान्यो ॥७॥ & १४७२ & राग घनाश्री & नंदराय को 
ढाठी आयो वृषमान भवन में राजे जू । ले ले नाम गोपषंसन के सिहपोर 
में गाजे जू ॥१॥ नाचत गावत हेरी दे-द ढाढहिन संग समाजे जू । सब 
मन भावे मोद बढावे सुजस बधाई बाजे जू ॥२॥ बहोत दिनन को 
कियों मनोरथ सुफल भये सब काजे जू । जसुमति के ब्रजभूखन' उत 
इत कीरति कुंव रि विराजे जू ॥१॥ & १४३ & राग घनाश्री #) कुंवरी 
प्ररणी जानि गावत ढाढी ढाढिन आये । कीरति जू की कीरति 
सुनि हम बहु जाचक पहराये ॥१॥ हम अभिलाख कछ अन चाहत 
गयेंगे जसु गाये । मगन भये ऑँगन नाचत देखि बदन मुसिकाये ॥२॥ 
हीरा हाय्क हार अमोलक रानीजू पहराये । वारियारि कंवरी के मुख पर 
सबकों देत लुटाये ॥१॥ आज मनोरथ विधिना पूरे अनायास निधि पाये। 
'परमानन्द”ः स्वामी की जोरी राधा सहज सुहाये ॥४॥ & १४४ #& 


४८ [ कीतेन प्रणाली के पद 


48 राजभोग भीतर तिलक होय तब के राग सारग # राधपाोजू को जन्म भयों मुनि 
माह। सुक्त पत्ष भादों निसि आठे घर घर बजत बधाह ॥१॥ के सुकुमारि 
घरी सुभ लक्षन कीरति कन्या जाइ । 'परमानन्द' नद के गगन जसुमति 
देत बधाह ॥२॥ $#१४५४ भाग के दर्शन मे के हो आवे जय #9 राग मारू ७8 
जहुबंसी जजमान, तिहारों ढाढी आयो हो । कुंवरि जनम सुन के हो आयो 
राख हमारो मान ॥१॥ एक बार हो पहले आयो देन बधाह ताकी । नंदी 
सुर ब्रजराज। घरनि घर कूखि सिरानी जादी ॥२५॥ अबतो मेरे मन को 
भायो दोऊ नेग चुकावो । नंदरानी कीरातेदे रानी ढाहिन को पहरावों ॥१॥ 
बहोत भाँति ढाढिन पहराइ गोपराथ बड़ दानी। 'किसोरीदासम' को निरभय 
करिके ब्रज राख्यों बजरानी ॥७॥ $ १४ ६७४शयन मोग आयेकक राग कानदरा ७9 आज 
वृखभान के बेये जाइ । भादों सुदी अष्टमी सुभ दिन धनि धनि कूख जु 
कोरति माइ ॥१॥ श्रवन सुनत सहचरि जुरि आईं अति प्रफुलित सब देत 
बधाइ। घजा पताका तोरन माला गगन मोतिन चौक पुराह ॥५॥ पंच 

सब्द बाजे बाजत है प्रमुदित बजजन मंगल गाह । पिप्र वेद उच्चारन लागे 
जाचकजन बहु करत बड़ाह ॥१॥ नतत्रेभुवन की सोभा जु प्रगट भह 
श्रीगिरिधर को सुखदाइ । जेजेकार भयो वसुधा मे हरखि हंद्र पेहोपन 
बरखाइ ॥»॥ यह जोरी होय ब्रज अविचल राज करो राधा ब्रजराह। 
श्री वन्चभसुत चरन कमल रज “हरीदास' नोछावर पाह ॥५॥ & १४७ & 
क राग कानहरा $ भांदों सुदि आठे उजियारी। श्री चवखभान गोप 'के 
मंदिर प्रगयी श्री राधा प्यारी ॥१॥ नाचत नारि नवेली छबि सों पहरे रंग 
रंग सारी । धर घर मंगल देखि बरसाने कहत रमा हों वारी ॥२॥ एक आह 
एक आबत गावत एक साजत सुनि नारी। चंचल कुंडल ललकें कलके करन 
बिराजत थारी ॥३॥ भह बधाई कही न जाइ छबि छाह अति भारी। रस 
भरि खोरि पोरि भह दथि घृत बहि चली उमगि पनारी ॥७॥ कीरति की 


उच्सव श्री गिरिधरल्ाल को ] ४१ 


कुल कौरति जगमे भाग सुहाग दुलारी । 'दामोदर हित' वृन्दावन मे विहरत 
लाल बिहारी ॥५॥ & १४८ &$ सेन के दर्शन मे 69 राग कान्हरा # श्रीवृषभानराय जू 
के आंगन बाजत आज बधाइ । भादो सुदि आठे उजियारी आनंदकी निधि 
आइ ॥१॥ रस को रासि रूप की सीमा अंगअंग सुंदरताइ। कोटिमदन वारो 
मुसिकन पर मुख छबि बरनी न जाह॥ २ ॥ पूरन सुख पायो बजवासी नेनन 
निरखि सिराह । कृष्णदास” सवाभिनी बज प्रग श्री गिरिधर सुखदाइ ॥३॥ 
उत्सव श्री गिरिवरलाल जी को ( भादो सदी & ) 
दे १४६ के श्र गार के ओसरा में <& राग देव गधार ४8 बहुरि कृष्ण श्री गोकुल 
प्रगटे विद्ठलनाथ हमारे । द्वापर बसुधा भार हरचो हरि कलियुग जीव उद्ारे 
॥ १ ॥ तब बसुदेव ग्रह प्रगट होय के कंसादिक रिपु मारे । अब श्रीवल्लभ 
गृह प्रगट होय के मायावाद निवारे ॥ २ ॥ ऐसो कवि को है जग महियां 
बरने गुन जो तिहारे । मानिकचंद' प्रभु को सिव खोजत गावत वेद पुकारे 
॥ ३े ॥ & १५० & राग देवगधार 689 प्रगटे श्रीवत्लभ निजनाथ । लक्ष्मए- 
बस हंस उज्वल यस द्विजकुल किये सनाथ ॥ १ ॥ दरस परस दिये जीवन 
को निर्मल हियो कियो । करुनासागर रूप उजागर सरन आपनी लियो 
॥ २ ॥ भाव भक्ति दह भक्तन को प्रभु कों दिये गहाइ । मनवांद्ित फल 
सबहिन पाये जे रहे चरन सिरनाइ ॥ ३ ॥ कीने दास लाल गिरिधर के 
आपुन भये सहाय । पूजे सकल मनोरथ मन के 'विटठल गिरिधरराय' ॥४॥ 
& १५१ # राग देवगधार के चहुजुग वेद वचन प्रतिपास्थो। धर्मग्लानि भट्ट 
जबही जब तबतब तुम वषु धारतो ॥ १ ॥ सतयुग खेतवराह रूप धरि 
हिरिण्याक्ष उर फारयथो । ज्रेता रामरूप दुसरथ ग्रह रावन कुल संहारधो ॥२॥ 
द्वापर ब्रज बूडत ते राख्यों सुरपति पायन पारबो | कंसादिक दानव सब 
मारे बसुधा भार उतारयो ॥ १ ॥ कलियुग श्री वल्लभ ग्रह प्रगटे मायावाद 
निवारयो । 'मानिकचंद' प्रभु श्री विट्ठल पुरुषोत्तम रूप निहारबो ॥ ४ ॥ 
दर 


हा [ कीतन प्रणाली है 


है १४२ 68 राग देव गधार क अब के द्विजवर ्हे सुख दीनो । तब के नंद 
यसोदा नंदन 5है हरि आनंद कीनो ॥ १ ॥ तंब कीनो गोपाल रूप अब 
वेद स्वृती दृढ चीनो । 'छ्वीतखामि' गिरिधरन ओ्री विटठल भक्ति सुधा रस 
भीनो ॥२॥ & १५३ & राग बिलावल & जे श्री जस्मनसुपेने नरेस। 
प्रगट भये (रनपुरुषेत्तेम कलियुग धरि द्विज बेस ॥ १ ॥ जान जन्म दिन 
हरखहरख मुनि बरखत कुसुम सुदेस । गयो तिमिरअज्ञान तुरत नसि मानों 
उदित दिनेस ॥ २॥ नखसिख रूप कहांलों बरनो। पार न पावत सेस। 
“विष्णुदास' प्रमु मुख अवलोकत पल नहिं परत निमेस॥ १ ॥ & १५४०॥ 
कसध्याभोग आये मे && राग नद के कपासिधु श्री विट्रुलनाथ । हरत कमल छाया 
निस्तारे जे हुते अधम अनाथ ॥ १ ॥ बाधा कछु न रही अब तनमे भये 
सुदृढ़ सनाथ । 'चत्रुभुज' प्रभु सदा बिराजो श्री गिरिवरधर साथ ॥ २॥ 
के १५५ है? संध्या आरती में # राग गोरी $& हों चरनातपतन्र की ज्ेयाँ | कृपा- 
सिंधु अरीपक्षभनंदन बच्यो जात राख्यो गहि बहियाँ॥ १॥ नवनख सरद चंद्रमा 
मंडल हरत ताप सुमिर्त मन महियाँ । 'छीतस्वामि' गिरिधरन श्रीविट्रल सुजस 
बखान सकत श्रुति नहियाँ ॥ २ ॥ &१५६७& सेन भोग थराये म ७ २ ग कान्हरा $& 
श्रीविदृवंलच।4 बसत जिय जाके ताकी रीतप्रीत छबि न्यारी। प्रफुलित बदन कान्ति 
करुनामय नयनन मे कलके गिरिधारी ॥१॥ उम्र खभाव परम परमारथ सारथ 
लेस नहीं संसारी । आनंदरूप करत एक छिन में हरिजू को कथा कहत विस्तारी 
॥२॥ मन क्रम वचन ताहि को संग करि पेयत अजयुवतिन सुखकारी । 
कष्णदास' प्रभु रसिक सुकुट्मनि ग्रन निधान श्री गोवर्भधनधारी ॥ ३॥ 
49१५७ सेन के दर्शन में & राग कान्दरा & श्री गोकुल जुगज्ञेग राज करो । 
ह सुख भजन प्रताप तेज ते छिन इत उत न टरो॥ १ ॥ पावन रूप दिखाय 
महाप्रभु पतितन पाप हरो । विश्व विदित दीनी गति प्रेतन क्यों न जगत 
उध्धरो ॥ २॥ श्री बल्चभछुल कमल अमल रवि यस मकरंद भरो। 
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'नन्‍्ददास” प्रभु खय्गुण सम्पन्न श्री विट्वलेस बरो ॥ ३॥ & १५८ #& 
श्री राधाजी की बाल लीला (भादों सुदी १०) 

88 मगला के दशन में ४? राग रामकली हे कंवरि राधिके तुव सकल सोभाग्य 
सीम या वदन पर कोटिसत चंद वारों। खंजन कुरंग मीन सतकोदि नयनन 
पर वारने करत जिय मे न विचारों ॥१॥ कंदलि सतकोदि जड्डन उपर 
वारने सिंह सतकोदि कटिपर नोछावर उतारों । मत्त गज कोटिसत चाल पर 
कम सतकोटि इन कुचन पर वारि डारो ॥९॥ कौर सतकोटि नासा ऊपर 
कंद सतकोटि दसनन ऊपर कहि न पारों। पक्क कंदूर बंधूक सतकोटि अधरन 
ऊपर वारि रुचि गवे दारो ॥३॥ नाग सतकोि बेनी ऊपर कपोत सतकीदि 
ग्रीवा पर बार दूर सारो । कमल सतकोटि कर युगल पर पवारने नाहिन होउ 
लोक उपमाजु धारो ॥४॥ “दासकंभन' खामिनी सु नखसिख अड् अ 

सु ठान कहाँ लग संभारों । लाल गिरिवरधरन कहते मोहि तो लों सुख 
जोलो वह रूप दिन दिन निहारों ।।५॥। & १५४६ ४8 श्रृड़ार के ओसरा में थे 
& राग बिलावन # आअहो मेरी प्रान पियारी। भोर |हि खेलन कहाँ जु 
सिधारी । कुमकुम भाल तिलक किन कोनो । किन मृगमद को बेंदा जु 
दीनो । छँद--बेदाज़ सृगमद दियो माथे निरखि सखि संसय परयो । रद 
निसा को कला पूरन मेन नप को मद हरयों। विहसि के मुख कहत जननी 
सुलप बेनी किन गुही । 'सूर' के प्रभु मोहिवे को रबी मनमथ ही तुदी 
॥१॥ नन्द महर की घरनी यसो है। जिन मेरो बदन जु फिर फिर जोहे 
खेलत बोल निकट बेठारी । कछु मन मे आनन्द कियो भारी । बंद--मनमे 
जु आनन्द कियो भारी निरखि मुख पिहल भह । बाबाजू को नाम पूछत 
तोहि हसि गारी दह । पाठी तो पारि सम्हारि भ्रूषन गोद में मेवा भरी 
सूर के प्रभु हरखि हिय में विधिना सों विनती करी ॥२॥ सुनि यह बात 
कीरति मुसिकानी । में ननन्‍दरानी के मन की जानी । मेरी सुता है रूप की 
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रामी । वो तो कान्ह बनवासी उपासी। छंद--कान्ह उपासी बन विलासी रग 
ढंग यह क्‍यों बने । हीरालाल अमोल मानिक काच कंचन क्‍यों सने। 
ललिता बिसाखा सों क्द्यो तुम लली तजि कर कित गई। 'सूर' के प्रभु 
भवन बाहिर जान दीजो मति कही ॥३॥ दिन दस पांच अठक जब कीनी। 
केंवरि को कृष्ण दिखाइ दीनी | मुरमि परी तन मन न संभारे । कुँबरि कों 
ट्सी भुजज़म कारे। छंद--केँवरि को कारे डसी सुनि गारुड़ी आये सबे। 
एक नन्दनन्दन मंत्र बिन सखि विष ये क्यों हूँ न दबे। मनुहारि करि 
मोहन बुलाये सकल विष देखत नसे । सर के प्रभु जोरि अविचल 
जीयो जुग जुग मन बसे॥ ० ॥ विहंसि उठी तब वदन सम्हारथों। 
निरखि मोहन तन अचरा डारयो । मुरि बेठी मन भयो हुलासा । कौरति 
गह अपने पति पासा। छंद--अपनेजु पति पे गई कीरति प्रीत रीत बढाइये । 
मंत्र कीनो ब्याह को सब सखिन मंगल गाहये । वृन्दावन में रच्यों स्वयंवर 
पहुँप मण्डप छाइये । 'सूर के प्रभु स्थामसुन्दर राधिका धर पाहइये ॥५॥ 
पिधिना विधि सब कीनी । मण्डप करिके भांगरि दीनी। विविध कुसुम 
बरखावे । तहां भामिनी मगल गावे। बन्द--गावेज भामिनी मिलके मड्ल 
कहत कंकन छोरियो । नहिं होय यह गिरि उचकि लेवो लाल हंसि मुख 
मोरियों । दोरथों न छूटे डोरना यह प्रीति रीति ग्न्थोदरी । 'सूर' के प्रभु 
युवतिजन मिल गारी मन भामति करी १६॥ & १६० & राग विलावल के 
हित की बात कहत हे मैया। मेरो कह्यो तू मान कन्हेगा। होत हे तेरे 
ब्याह की बाते। तू तज चोरी करन की घातें। छन्द--घात तज चोरी करन- 
की कहो मेरो मान ले। इन बाते तोहि लाज न आवे जिये अपुने जान 
ले। कार तोसों कह्यो मोहन बान तू यह ना तजे। “व्यासदास' लला भलो 
है इन बातन तू ना लजे ॥१॥ यह सुन के मोहन मुस्िकाये। मेंया तू 
भूठी कहत बनाये । हसि बोली फिर कहत है मेंया। माने तू झूठी बूक 
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बल भैया । है वृखभान सुता गुनरासी। दिन दिन बाढत चन्द्रकला सी। 
बन्द--चन्द्रकला सी रूप रासी लसत कंचन सी कनी । नीलमनि ढिंग लाल 
मेरो भली यह बानक बनी । यह सुन के अति हरख हिय में मगन भये 
मन मोहना । “व्यासदास” लला भलो है लगत डबि गति सोहना ॥२॥ 
जब वृषभान गोप सुधि पाये। काहू मिसि वाके घर आये | कीरति कहत 
लला तू कोहे । देखत ही सब को मन मोहे । नन्‍द को सुत हलधर को 
भेया । हेरन आयो निकस गई गेया । बन्द--गेयाज हेरन इते आयो प्यास 
मॉकों अति लगी । प्याओ पानी घोखरानी घाम तन में अति पगी। बचन 
सुनि वृखभान-रानी ले चली निज गेहमे। “्यासदास' लला भलो है लगत 
सुख अति देह में ॥३॥ जननी वचन सुनत ही आधे। जल भर लाह तुरत 
ही राधे । देत परस्पर दोउ जन अटके । नयन नयन सों मिलत ही मठके। 
हरि ग्ाधीन जबे लखि पाह । कंज मिलन की सेन बताइ। छन्द---बताड़ 
केंज की सेन मोहन आप चलि आये तहाँ। कमल फूले भँवर गेजे पारथव 
कजे तहाँ। आइ तहां छल पाय राधा संग एकहि सहचरी । 'व्यासदास' प्रश्न 
पानि पकरयो जान मंगल सुभ घरी ॥४॥ छन्द-मंद मद गहवर घन गाजें । 
मानों सुरन के बाजे वाजें । कालरि ही कनकार ज ठानन्‍्यो । सुक पिक हिज 
मानों वेद बखान्यो । डन्द--बोलत सुक पिक मड़ल बानी बनी अद्भधत जोरी । 
लाल बालमुकुन्द दूलह दुलहनी ११५७ किशोरी | बहु जतन करि मिले मोहन 
लाड़िली के कारने। “व्यासदास' प्रभु की निरखि सोभा करत तन मन वारने॥५॥ 
(8१६१ ६४ राजभोग आयेमे शक राग पनाश्री के खेलन गइ नंदबाबा के महर गोद 
कर लीनी जू। प्रेम सहित ऑँको भर लीनी उर को कठुला कीनी ज॑ ॥१॥ 
तेल फुलेल उबदनो कीनो उबटी देह निकाह हो। सारी नह आन पहराह । 
अड़ अड़ अधिक बनाइ हो ॥२॥ खय्रस भोजन पास थार धरि विधि सो 
आप जिमाह हो । मेरो बदन विलोक नेन भरि फूली अड् न समाह हो ॥३॥ 
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इतनी सुनत सामरो ढोटा बाहर ते घर आयो हो। माँपे हमही दोउ ठाड़े 
कुछु एक बार दुरायो हो ॥७॥ रही पसार ओल सिसुता पे मवन काज 
बिसरायो हो जे जे सखी गई मेरे सग सबहिन लाड़ लड़ायो हो ॥५॥ एक एक 
पारटंबर आद्ो तिनहूँ को पहरायो हो। जाकी करे मनुहार बहुत विध आनन्द 
अधिक बढायो हो ॥६॥ सब बजनारि सिंगारी डोलत बोलत परम सुहाड़ 
हो। फूली फिरत प्रेम पुलकित तन विमल स्थाम गुन गायो हो ॥७॥ जब 
मैं बिदा सदन को मॉँगी पान मिठाइ आनी हो । मेरी गोद भरी छाके भरि 
चलत बहुत पब्॑तानी हो। ॥८ ॥ तुमको आंको कही कवर और दीनी 
बात बखानी हो । दह असीस दोठ चिरिजीयो गगा जमुना पानी हो 
॥ & ॥ हसिहसि बात कहत जननी सो श्रीवृषभानदुलारी हो । सुनिसुनि 
समुझ रहत उर अंतर मुख हो करि मनुहारी हो॥ १० ॥ जो उनकों 
अति कुंवर लाडिलो मो पटतर को प्यारी हो । लह् लगाय कुंवरि हिरदेमें 
देत जसोदा हि गारी हो ॥११ ॥ जहां वृखभान सेज सुख पोहे तहां ले 
गई प्यारी हो। जेजे बात चली महरि के कथि कथि अकथ कथारी हो 
॥ १२ ॥ अभरन बसन वरन पहराये तन तनसुख की सारी हो । हरखबंत 
आनंदित दोउ भये पुरुष अरु नारी हो ॥ १३ ॥ एक थद्योस में नंदखिरक 
में देखे कुंवर कन्हाइ हो । माथे मुकुट पीत पट ओोढ़े उर बनमाल सुहाह हो 
॥ १४ ॥ कुंडल लोल कपोलन की छबि बिचविच मलकत माह हो । 
लोचन ललित ललाट अधिक छबि मोभा बरनी न जाह हो ॥ १४ ॥ 
ता दिन ते हमहू अपने मन बातजु यही बिचासी हो। जो कबहू जगदीस 
बनावे राधा वर अनमारी हो॥ १६॥ जो हो कियों आपुनों चाहत 
सो तहां ते चाली हो । भली भह अब होय कहूँ ते सुनरी भांवती आली 
हो ॥ १७॥ हत वृषभान जानि सबही विधि उत पे नंद बडभागी हो। 
इत रानी कौरति परिपूरन उत जसुमति जस जागी हो ॥ १७॥ हत 


९७ 


श्री राधा कंवरि क्सोरी उत गिरिधर अनरागी हो। “नंददास' प्रभु चले 
सदन को जब नोछावरि वारी हो ॥ १९ ॥ & १६२४ राजमोग के द्शान मे &9 
& राग सारग क केहाजु भयो मुख मोरे काहू कछ जू क्‍्लद्यो । रसकि 
सुजान लाडिलोइललन मेरी अखियन मांक रह्यो ॥ १ ॥ अब कछु बात 
फूल परीरी प्रेम जामुन भयी दूध ते दह्यो । त्रिलोक अतिही सुजान संंदर 
सवेख हर॒यो गोविंद प्रभू जू लह्यों ॥२॥ &१६ ३७ भोग के दशेन मे 
#&राग नट # तू नेक बरजरी जसादा भेया अपने सांवरे को। घरघर दधि 
माखन खात हरत फिरत अलिनमांक हरत रूप रावर को ॥ १॥ काहू 
को कछ रहन न पावत ऊधम मेलत तनकसो सगरे गामरे को। “नंददास' 
जसुदा ठाडी हसत कहां कहिन आवत गोपी प्रेम थावरे को ॥ २॥ 
& १६४ &राग नठ रूप देखि नेना पलक लगे नहीं। गोवर्धनधर के अंग 
अंग प्रति (जहाँ ही परत दृष्टि रहत ठही तही॥ १॥ कहारी कहो कछु कहत 
न आधे चोरयो मन मांगि वे दही । 'कंभनदास' प्रभु के मिलन की संदर 
बात सखियन सो कही ॥ २॥ & १६५ &8 सध्या आरती में # राग गोरी #? 
अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगो जनमजनम दीजे याहि बज वसवो । 
अहीर की जाति समीप नंदसुत घरीघरी घनस्पाम हेरिहेरि हंसवोी ॥ १ ॥ 
दधि के दान मिस बअजकी वीथिन में कककोरन अंगअंग को परसवो । 
छीत सामी' गिरिधरन श्रीविट्टल सरद रेन रस रास को विलसवो॥ २॥ 
१६६ 68 सेनमोग आये में कक राग कानहरो # येहें दुलरी ब्रृपभान लइ कब | 

ना जानों काहू को ढोटा पहुंची पलटे मोहि दइ तब ॥ १ ॥ सुनि मृद 
वचन कुंवरि के मुख के बहुरि हसी जननी दोउ तब । यह विवाह अपने 
श्यामको त्रियुवन जोट जुगल दंपति कब ॥ २ ॥ एसी बहुरिया व्यार उडावे 
बड़े महर जेंबन बेठे तब । 'कष्णा' कह्टे दास गिरिधर की कारज सुफल होय 
मेरों जब ॥ ३ ॥ $& १६७ & राग कान्हारो जसोदा तब गोपाल बुलायो। 
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दुलरी कहां स्थाम तेरे गरे की सुनि हस बचन सकुच सिर नायो ॥ १॥ 

दुलरी लइ द्‌ह मोहि पहुची मेया इन ढोटियन बहुरायो। राधा कही 

पहले तुम पलटी भले भले कहि भरम जु पायो ॥ २॥ अंतर प्रीत वदन 

उठी मुख कंगरो जसुमति के मन आयो। काल विनोद चरित्र गिरि 
धर के कृष्णा जन तहाँ यह जसु गायो ॥ ३ ॥ & १६८ &9 सेन के दर्शन मे 

&राग केदाराक गूजरिया गये गहेली उत्तर काहि नहि देत | चल्तत गजगति 
गोरस की माती बोलत अति रंग भरिया ॥ १ ॥ दिन दिन दान मार गह 
हेरी इनते कबहू पाले न परिया। गोविंद प्रभु कहत सखनसो घेरो थेरो 
तब धाय अंचर धरिया॥ २॥ & १६६ 6 पोढबे में 89 राग विहाग ४ 
जसुमति सुत पलका पोढावे । अरी मेरो सब्र दधि बीच कीनों यो कहि के 
मधुरे खर गावे ॥१॥ पोढो लाल कहू एक कहानी श्रवन सुनत तुमको एक 
प्यारी। 'सूर स्याम” अति ही मन हरखे पोढ रहे तब देत हुंकारी ॥ २॥ ७१७०७ 
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के मगला के दर्शन में ६9 राग देव गधारक हमारो दान देहो गुजरेटी । बहुत दिनन 
चोरी दथि बेच्यों आज अचानक भेटी ॥ १ ॥ अति सतरात कहांधो करेगी 
बढ़े गोप की बेटी । कुंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर भुज ओढनी लपेटी ॥ २॥ 
के १७१ हे थर गार के ओसरा में के काकपवाबज स &9 राग देवगधार की केंहो विन 
कोनो दान दही को । सदा स्वदा बेचत यह मग है मारग नित ही को 
॥ १ ॥ भाजन ही समेत सीस ते लेत छीन सबही को । ऐसो कबह सुन्यो 
न देख्यो नयो न्याय अबही को॥ २ ॥ कमलनयन मुसिकाय मंद हंसि अंचल 
गद्यो जबही को । दास चतुभु ज! प्रभु गिरिधर मन चोर लियो तबही को 
॥ ३॥ & १७२ & राग देबगधार # पिछोरी बांहन देहे दान। सुधेमन 
तुम लेहु गुसांई राखि हमारो मान ॥ १ ॥ भारग रोकि रहत मनमोहन सब 
गुन रूप निधान । बदन मोरि मुसिकाय भामिनी नयनवान संधान ॥ २॥ 
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नन्दराय के कंपर लाडिले सबके जीवन प्रान। 'परमानंद' सामी नागर हो 
तुमते कोन सुजान ॥३१॥ & १७३ & राग आसावरी & माधों जान देहो चली 
बाट । कमलनयन काहेकी रोकत घट जमुना घाट ॥ १॥ और सखा 
देखे है कोऊ गहत सीस ते माठ । तुम नाँही डर मानत मोहन मेरे गोवर्धन 
बाद ॥ २॥ क्यो बिकायगों मेरों गोरस भोर करत हो नाठ। चन्द्रावली 
उम्कि 'परमानंद' निम्रु दिन एकहि हाट ॥३॥ & १७४७ राग देवगधारक मटुकी 
आन उतार धरी। इन मोहन मेरो अचरा पकरयो तब मे बहुत डरी ॥ १॥ 
मोपे दान सॉँवरो मॉँगत लीने हाथ छरी । मोही को तुम गहिजु रहे हो संग 
की गई सगरी ॥१॥ पेयां लागि करत हो बिनती दोउ कर जोर खरी । 
परमानन्द! प्रभु दधि बेचन की बिरियाँ जात टरी ॥शा & १७५ & 
& राग बिलावल # फेसो दान दानी को। करन लागे नई रीत आये हो 
अनोखे दानी दूध दही मही को अजहु न हम जानी को ॥१॥ चलत हो 
बिचित्र चाल सुबल तोक को चखाय काह सो कहत गाढ़ो जाम्यो काहू सो 
कहत पानी को । 'नंददास' आसपास लपटि रही कनक बेलि भोहन की। 
मटकन में सब ही उरकानी को ॥५॥ & १७६ & राग बिल्ावल # गोवर्धन 
की सिखरते हो मोहन दीनी टेर | अति तरंग सों कहत है सब खालिन 
राखो घेर । नागरि दान दे ॥१॥ खालिन रोकी ना रहे हो खाल रहे 
पचिहार । अहो गिरिधारी दोरियों सो कह्यो न मानत खार । मोहन जान 
दे ॥९॥ चली जात गोरस मद माती मानों सुनत नहिं कान । दोरि आगे 
मन भाषते सो तो रोकी अंचल तान ॥३॥ एक भुजा कंकन गहे हो एक 
भुजा गहि चीर । दान लेन ठाड़े भये सो तो गहवर कंज कुगीर ॥५॥ 
बहुत दिना तुम बच गई हो दान हमारो मार । आज हो लेहों आपनो 
दिन दिन को दान समार ॥५॥ रस निधान नव नागरी हो निरख बचन 
मृदु बोल । क्‍यों मुरि ठाडी होत हो सो घेधट पट मुख खोल ॥६॥ हरखि 
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हिये हरि करखि के हो मुख ते नील निचोल । पूरन प्रगव्यो देखिये मानों 
चंद घटा की ओल ॥७॥ ललित बचन समुदित भये हो नेति नेति यह बेन । 
उर आनन्द अति ही बब्यो सो सुफल भये मिलि नेन ॥८॥ यह मारग 
हम नित गई हो कबहु सुन्यो नहिं कान । आज नई यह होत है सो मागत 
गोरस दान । मोहन जान दे ॥६॥ तुम नवीन नव नागरी हो नूतन भूषन 
अंग । नयो दान हम मांगनो सो नयो बन्यो यह रंग ॥१०॥ चंचल नयन 
निहारिये हो अति चंचल सदु बेन । कर नहिं चंचल कीजिये तजि अंचल 
चचल नेन ॥११॥ सुन्दरता सब अड्भ की हो बसनन राखी गोय । निरखि 
निरखि छबि लाड़िली मेरो मम आकर्षित होय ॥१२५॥ ले लकुटी ठाड़े 
भये हो जानि सांकरी खोर । मुसकि ठगोरी लायके मोसो सकत लई रति 
जोर ॥१३॥ नेक दूर ठाडे रहो हो कछू ओर सकुचाय । कहा कियो मन 
भाँवते मेरे अब्ल पीक लगाय ॥१४॥ कहा भयो अश्वल लगी हो पीक 
हमारी जाय । याके बदले खालिनी मेरे नपनन पीक लगाये ॥१५॥ सूधे 
बचनन माँगिये हो लालन गोरस दान । भोहन भेद जनाय के सो कहत 
आन की आन ॥१६॥ जेसे हम कछु कहत है हो एसी तुम कहि लेहु। 
मन माने सो कीजिये पर दान हमारों देहु ॥१७। कहा भरे हम जात है 
हों दान जो मॉगत लाल । भह अवार घर जान देसो छोड़ों अटपटी चाल 
॥१८॥ भरे जात हो श्रीफल कंचन कमल बसन सों होंक । दान जो लागत 
ताहिको तुम देकर जाहु निसांक ॥१६॥ इतनी 'बिनती मानिये हो मांगत 
ओली ओड । गोरस को रस चाखिये सो लालन अश्वल छोड़ ॥२०॥ 
संग को सखी सब फिर गई हों सुनि है कीरति माय। प्रीति हिये में 
राखिये सो प्रगट किये रस जाय ॥२१॥ काल बहुरि हम आइह हैं हो 
गोरस ले रब खारि। नीकी भांति चखाहहों मेरे जीवन हों वलिहारि 
॥२२॥ सुनि राधे नव नागरी हो हम न करे विश्वास। कर को अमृत छांड़ि 
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के को करे काल की आस ॥ २३ ॥ तेरो गोरस चाखिवे हो मेरो मन लल- 
चाय । प्रन ससि कर पायके सो चकोर न धीर धराय ॥ २४७॥ मोहन 
कंचन कलसिका हो लीनी सीस उतार । श्रमकन बदन निहारि के सो खातिनि 
अति सुकुमार ॥ २५॥ नव विजना गहि लालजू हो श्रीकर देत दुराय । 
श्रमित भई चलो कुझ्ज में सो नेक पलोट पांय ॥ २६॥ जानत हो यह 
कोन है हो ऐसी ढीठ्यो देत । श्री वृषभान कुमारि है सो तोहि बीच को 
लेत ॥ २७ ॥ गोरे श्रीनन्दराय जू हो गोरी जसुमति माय । तुम याहीते 
सांवरे लाल एसे लच्छन पाय ॥२८॥ मन मेरो तारन बसे हो ओर अंजन 
की रेख। चोखी प्रीत हिये बसे सो याते सांवल भेख ॥ २६॥ जाप चाल 
सों चालिये हो यही बडेन की रीत । एसी कबहु न कीजिये सो हंसे लोग 
पिपरीत ॥३०॥ ठाले हले फिरत हो हो ओर कछ नहिं काम | बाट घाट 
रोकत फिरो सो आन न मानत स्याम ॥ ३१॥ यही हमारो राज है हो 
त्रज-मण्डल सब ठोर । तुम हमारी कुमुदिनी हम कमल बदन के भोंर ॥ 
॥३२॥ एसे मे को आयके हो देखे अद्भुत रीति। आज सबे नन्दलाल जू 
सो प्रगट होयगी प्रीति ॥ ३३॥ बज वृन्दावन गिरि नदी हो पु पंछी 
सब संग । इन सो कहा दुराइये प्यारी राधा मेरो अंग ॥३७॥ अंस भुजा 
धरि ले चले हो प्यारी चरन निहोर । निरखत लीला 'रप्तिक' जू जहाँ दान 
मान की ठोर ॥ ३५॥ तुम नंद महर के लाल अहो रानी जसुमति प्रान 
अधार, मोहन जान दें। वृषभान नृपति की बाल अहो रानी कीरति प्रान 
अधार, नागरि दान दे ॥ & १७७ & अथ॒द्गार के दर्शन मे ६8 राग टोड़ी &9 
कहो जू केसो दान मांगिये हम देव पूजन आईं। कोउ दक्यो कोउ पद्मो 
माखन बोलि-बोलि अति अछतो अपनो-अपनो लाईं ॥ १ ॥ तुमें पहले 
केसे दीजे कान्हर जू तुम तो सबे फबी करत मन भाई । “नंददास' प्रभु 
तुमहि प्ररमेश्वर भये अब कछु नह ये चाल चलाई ॥ २॥ & १७८ #& 
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8 राजमोग आये मे क राग सारग के दानधाटी छाक आह गोकुल ते कावरि 
भरि रावल की रावरे ने राखी सब घेर । जान तो जबहि देहो नद जू की 
आन खेहों मोजन की रही न कछु चाखो एक बेर ॥ १॥ अति प्रवीन- 
जानराय कनक बेला कर मे लिये बांटत मेवा मन प्रसन्‍न हेर चहुं फेर । 
सकल पाक परमानंद आरोगत परमानंद 'परमानंद! टोक करत सुबल 
टेर टेर ॥२॥ &१७६४७ राग सारग # आगे आवरी छकहारी । जब तुम टेरे 
तब हों बोली सुनी जो टेर तिहारी ॥१॥ मेया छाक सवारे पठई तू कित रही 
अवारी । अहो गोपाल गेल हो भूली मधुरे बोलन पर वारी॥ १॥ 
गोवध॑नउड्धरणधीर सों प्रीति बढी अतिभारी। जनभगवं।न' मगन भह 
गालिन तनकी दंसा बिसारी ॥ ३॥ & १८० & राग सारग # आज 
दधि मीठों भदनभीपाले । भावत मोहि तिहारों जूठो चंचल नयन विसाल 
॥ १? ॥ आन पात बनाये दोना दिये सबन को बाँट। जिन नहीं 
पायो सुनोरे भेया मेरी हथेरी चाट ॥ २ ॥ बहुत दिनन हम बसे कुमुदबन 
कृष्ण तिहारे साथ । एसो खाद हम कबहू न चाख्यो सुन गोकुल के नाथ 
॥ ३ ॥ आपुन हसत हसावत खालन मानस लीला रूप । परमानंद' 
प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप ॥ ४७ ॥ & १८१ ७9 राग सारग९? 
लालन छांडो हो बरिग्याइ दान आपनो लीजे लालन हो ब्जराई। यह 
अब कहा कहावे अचरा एंचत हो जू करत बोली ठोली भांडे सेती एती 
ठकुराई ॥ १ ॥ जो मॉँगो जो देहें अब किन बकहै गहि अरु लीजे गाम 
आपनो कोन सहे तिहारी दिनदिन की अधिकाई। गोविन्द प्रभु के नपनन 
सों नेना मिले चितेब चली मुसिकाह लालन को मन लियोहे चुराई ॥ २॥ 
& १८२ & राग सारग #& कृपा अवलोकन दान देरी महादान वृषभान 
कुमारी । तृषित लोचन चकोर मेरे तुब वदन इन्दु किरन पान देरी ॥ १॥ 
सब बिध सुधर सुजान सुन्दरी सुन बिनती तू कान देरी । गोविन्द प्रभु 
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पिय चरनपरसि कहे याचक को तू मान देरी ॥२॥ &१८३ ७9 राग सारग ७ 
जमुनाधाय रोकी हो रमिक चन्द्रावल । हँसि मुसिकाय कहति ब्रजसुन्दारि 
लबीले छेल ढांड़ो अंचल ॥ १॥ दान निवेर लेहो ब्रज सुन्दर छांडो 
अटपटी कित गहत अलकावलि । कर सो कर गहि हृदय सो लगाय लई 
गोविन्द! प्रभु सों तू रास रद मिलि।। २ ॥ &१८४४३ राजमोग के दर्शन ४ 
#राग सारगक चलन न देत हो यह बढिया । रोकत आय रयामघन सुन्दर 
जब निकसत गिरधटिया ॥ १ ॥ तोरत हार कंचुकी फारत मांग निहारत 
पटिया । पकरत बांह मरोर नन्‍्द सुत गहि फोरत दधि चटिया ॥ २॥ 
'कुमनदास” प्रभु कब दान लीनी नह बात सब ठटिया। गिरधर पांय पूजिये 
तिहारे जानत हो सब घटियां ॥ ३ ॥ &१८५७ भोग के दर्शन क्षेताग नट्ष 
ये कोन प्रकृति तिहारी हो ललना भाइ देखे सो कहा कहै यहां ठाडो इत 
उत को । सकल ब्रज के बगर में गायन के डगर मे घेरो थेरि राखी हम कहा 
धरावत तुमारो न्‍्याव कितकों ॥ १॥ दान दान करि राख्यो कूठेह गाल 
मारत ऐसे केसे भरिबोरी माह इन सो नित नितकों । चलो री भवन जांय 
दान के मिस लूटत हम कहेगी जाय नंदजू सो पायो मे तो “गोविन्द! प्रभु 
के चितको ॥ २ ॥ &१८६७ राग नट & आज बृन्दाबन में दधि लूटी । 
कहां मेरा हार कहां नकबेसर कहां मोतियन लर टूटी ॥ १॥ बरज 
यसोदा अपने मोहन को कककोरत में मटुकी फूठी। 'सूरदास' प्रभु के ज॒ 
मिलन को सघस्व दे ग्वालन छूटी ॥२॥ &१८७७ सध्या भोगआये 9 राग नट # 
कहो जू दान बहो लेहो क्से। दूध दही को दान कबहू न सुन्यो कान मानो लॉग 
लादी काहु ने सुन्यों जेसे ॥ १ ॥ आपुददी ते लेत किधों काहू लिख दीनो 
समुझावो धो तेसे । गोविन्द' प्रभु तुमँ डर काहू को ब्रजराज कुंवर ताते 
गाल मारत घर बसे ॥ २ ॥ &१८८७३ सध्या समय राग पूर्वी क ए तुम 
चले जाओ ढोटा अपने मग कित रोकत बजवधुन बाट। कहत कहा सोई 
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कहो जू दूर भये जिनि परसो गोरस के माट ॥ १ ॥ दिन दिन को पेडोरी 
माई हम केसे के आवे जांय इन सो परी आंट । गोविन्द! प्रभु तुमें डर न 
काह को ब्रजराज कुंवर वर जाय चराओ गोधन के ठाट॥ २ ॥&१८६७ 
88 सेन भोग आये # राग ईमन # परी पेरो व्रजनारी जान नही पावे । चलीय 
जात उत्तर नहीं देत लेउ छिनाय मटुकिया सीसतें और ढीठ दीखियत 
भारी ॥ १ ॥ खिरक दृहयय गोरस लिये जाते अपने अपने भवन ताकों 
दान मांगत जेसे काहू लादी है लोग सुपारी । गोविन्द! प्रभु आये अनोखे 
दानी चलो चली री बुलाबत घर के लाल बिहारी ॥२॥ ७१६०७ 
& राग ईमन # देधि न बेचिये हमारे कुल एहो तुमसों सौ सो बार करी 
नहियां। जोपे दि बेचिये तो तुमते को लेवा है सुनि ब्रजराज लाडिले 
ललन कितब गहत बहियां ॥ १ ॥ खिरक दुह्यये गोरस लिये जात अपने 
अपने भवन ताको दान मांगत कहाब कहिये इन सेयां। 'गोविन्दः प्रभु सो 
कहत प्यारी को सखी चलोजू नेक बलि जाऊ' बेठी रानी जसुमति जहिंयां 
॥ २॥ #१६१७ राग ईमन # कुंवर कान्ह छाँडो हो ऐसी बतियां कितब 
करत बरिआहई । ज्यों ज्यो बरजत तो लो होत आगरे डगर में रोकत 
नार पराई ॥ १ ॥ दूध दही को दान कबहू न सुन्‍्यो कान तुमही यह नई 
चाल चलाई। “गोविन्द' प्रभु सो कहत प्यारी की सखी अब ये बातें तुम्हे 
ही फबि आह ॥ २॥ &#&#१९२४७ राग बानरा 0 गिरधर कोन प्रकृति 
तिहारी अटपणी सघन वीथिन में ब्रजबधून सों अब मारग में अटको। 
तुम तो ठाले ठले फिरत हो जू निसदिन हम गृहकाज करे केसे बच बच 
निकसत इत उत ते है ही जात भटको ॥ १ ॥ दान दान कर रास्यो कोने 
धो दान दियो भूठेह मारत गाल पटको। “गोविन्दः प्रभु आये अनोखे 
दानी अज सुनरी सयानी चटमट कियो मठको ॥ २॥ &१९३७ भोग सरेह8 
के राग कानरो क अहो ब्रजराज राह कोने दान दियो कोने लियो यह मारग 
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हम सदाई आवत जात अब कछु नई ये चलाई ॥ १॥ जोपे न जान दे 
तो चलोरी उलटि घर इने तो सबे फबी करत मन भाईं। गोविंद! प्रभु के 
ननन सों नेना मिले चितेब चली कंवरि नेंना मुसिकाई ॥५॥ # १६० & 
& प्लेन दर्शन 9 राग कानहरा # का पर ढोटा नेन नवावत है को तिहारे बबा 
की चेरी। गोरस बेचन जात मधुपुरी आय अचानक बन में घेरी ॥ १॥ 
सेनन दे सब सखा बुलाये बात ही बात समस्या फेरी । जाय पुकारो नंदजू 
के आगे जिनि कोऊ छुओ मटुकिया मेरी ॥२॥ गोकुल बस तुम ढीठ भये 
हो बहुते कान करत हो तेरी । 'परमानंद दास” को ठाकुर बलि-बलि जाएँ 
स्यामधघन केरी ॥ ३ ॥ &१६५७ राग कान्हरा 9 दान माँगत ही में आन 
कछु कियो । धाह लई मटुकिया आय कर सीस ते रसिकवर ननन्‍्दसुत रंच 
दधि पियो ॥ १॥ छूट गयो कंगरो हँसि मन्द मुसिकान में तब ही कर 
कमल सो परसि मेरो हियो। 'बजेभुजंदास! नेनन सों नेना मिले तब ही 
गिरिराजधर चोर चित लियो ॥ २ ॥ & १६६ & प्रान में &9 राग विद्याग ह8 
नबल निकंज नवल मृगननी नवल नेह तेरों लागि रह्यो री। चलरी सखी 
तोहि लाल बुलावे काहे न करत तू मेरो क्यो री ॥१॥ सुन भाभिनी एक 
बात छबीली आज माग्यो हरि तेरों मह्योरी । दिन-बिन बिलम करत बिन 
काजे तेरो विरह नहिं जात सह्यो री ॥ २॥ अधर बिब राजत कर मुरली 
राधे-राधे रट नाम लक्यो री। आसकरन' प्रभु मोहन नागर लेहो प्रेम-रस 
जात बच्यो री ॥ ३ ॥ 8१६७७ पोढपे मे & राग पिहाग # पोढे पियः मदन- 
मोहन स्याम । अनन्य होय चरनारबिंद भज सकल पूरन काम॥ १॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि द्वारे योग भोग विश्राम । उमापति सुकदेव नारद रव्त 
निसदिन नाम ॥२॥ सकल कला प्रवीन गिरिधर राधिका भुज घाम। कहते 
'कृष्णा' सुवस बसिये नंद गोकुल गाम ॥१॥ &१६८७ 
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श्री वामन जयन्ती (भादो दुदी १२) 

88 जन्म के पश्वासृत समय मे 9 राग घनाश्री 9 प्रगटे श्रीवामन अवतार 
निरखि अदिति मुख करत प्रसंसा जग-जीवन आधार ॥१॥ तन घनस्याम 
पीतपट राजत सोभित है ्ुज चार। कुण्डल मुकुट कंठ कौस्तुभमनि और 
भूगु-रेखा सार ॥ २॥ देखि वदन आनसग्दित सुर-मुनि जे जे करे निगम 
उचार। 'गोविंद' प्रभु बलि वामन हू के ठाड़े बलि के द्वार ॥३॥% १६ ६७ 
&9 उत्सव मोग आये # राग धनाश्री 9 बि के द्वार ठाढ़े वामन । चारों वेद 
पढत मुखपाठी अति सुमंद खर गाउन ॥ १॥ बानी सुनि बलि बूकन 
आये अहो देव कहो आवन । तीन पेड बसुधा हम मांगें पर्नकृटी एक 
छावन ॥ २॥ अहो-अहो विग्न कहा तुम मांग्यो अनेक रतन देहु गामन । 
परमानन्द! प्रभु चरन बढायों लाग्यो पीठ नपावन ॥ ३ ॥ & २०० ७७ 
& राग धनाभ्री क राजा एक पडित पोरि तिहारी । चारो वेद पढत मुख- 
पाठी है वामन वषु धारी ॥ १॥ अपद द्विपद पसु-भाष जानत सूरज 
कोटि उजारी । नगरन मे नर-नारी मोहे अवगति अल्य अहारी ॥ २॥ 
सुनि धुनि बलि राजा उठे धाये आहुती यज्ञ बिसारी । सकल रूप देख्यो 
जु विष्र को किये दस्डबंत जुहारी ॥ ३॥ चलिये विप्र जहाँ यह्ेदी बहुत 
करी मनुहारी । जो मांगो सो देहुं तुरत ही हीरा रतन भंडारी ॥ 9॥ 
रहो-रहो राजा अधिक न कहिये दोष लगत है भारी । तीन पेंड बसुधा 
मोहि दीजे जहाँ रचो धर्मसारी ॥ ५॥ सुक्र कहे सुनिये बलिराजा भूमि 
को दान निवारी। यह तो विप्र न होय आपुह्दी आये छलन मुरारी ॥ ६॥ 
कीजे कहा जगतगुरु याचें आपुन भये भिखारी । लेके उदक संकल्प जो 
शेनो वामन देह पसारी ॥७॥ जे-जेकार भयो भुव मापत दोय पेंड भहई 
तरी। एक पेंड तुम देहु तुरत ही के वचनन सत हारी ॥८॥ सत नहीं 
ग्ंड़ी सतगुरु मेरे नापो पीठ हमारी । 'सूरदास' प्रभु सर्वसु दीनों पायो राज 
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पातारी ॥६॥ & २०१ & राग घनाश्री & मेरे क्‍यों आये विप्र वामन। सुनि 
के वेद हदे रुचि बादी कह्यो जु भीतर आवन ॥१॥ चरन धोय चरनोदक 
लीनो माँग पिप्र मनभावन । तीन पेड धरती हो माँगों द्वार कुगी एक 
छावन ॥२॥ वाको विप्र कहा तुम माँग्यो हीरा रतन देहूँ गामन। 'सूरदास' 
प्रभु इतनों माँग्यो लाग्यों पीठ मपावन ॥१॥ & २०२ & 

भादों सुदी १३ # राजमोग दशन के राग सारग के थे लि वामन हो जग 
पावन करन । कही ने परत सोभा नीलमनिन कीसी गोभा गगन गयो 
जब सुन्दर चरन ॥१॥ बन्यो है भेद अति उतते गंग की धार धसी है 
धरनि उज्वल वरन । इतते पद की जोत मानो कांलिदी की धार चढी है 
अमरपुर पाप हरन ॥२॥ रहे है चक्रत चाहि सुर नर मुनिवर दहुँदिस नेह 
आन किये वरन । “'नंददास' जाके चरित दुरित दवन रंचक श्रवन मिटे 
जन्म मरन ॥३॥ & २०३ & भोग के दर्शन & राग काझी & ऐसो दान न 
मांगिये हो प्यारे ललना हम पे दियो न जाय । बन मे पाय अकेली युवतिन 
बाते कहत बनाय । बाद घाट ओघरद जसुना तट मारग रोकत आय ॥१॥ 
कोऊ एसो दान लेत है कोने सिखये पढठाय । जो रस चाहो सो रस नाही 
गोरस देहों चखाय ॥२॥ ओरन पे ले लीजे हो गिरिधर तब हम देहिं 
बुलाई । 'सूरस्यामो कित करत झचगरी हमसो कुंवर कन्हाई ॥३॥ &#२०४७ 
#भादो सुदी १४६७ & भोग के दर्शन मे $9 राग गौरी #» श्री वृन्दाविषिन सुहयवनों 
ओर बसीबट की छॉँय हो। प्यारी राधा जू दधि ले निकसी कन्हेया ने रोकी 
आय हो । वृखभान लड़ ती दान दे ॥१॥ अहो प्यारे सबे सयाने साथ के 
ओर तुमहु सयाने लाल हो । लिख्यो दिखावों रावरे कब दान लियो 
पस्ुुपाल हो । नंदराय लला घर जान दे ॥९॥ अहो प्यारी ले आये तो 
लेइंगे ओर नह न करिहे आज हो। मोहि नित पहेराय पठावही और 
बीरा दे ब्रजराज हो । वृष० । ॥३॥ अहो प्यारे देस हमारे बाप को जाकी 
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बाँह बसे नन्दराय हो । रुध रखाई सॉँबरे तेरी तिहिं सुख चरती गाय हो । 
नंद०। ॥४॥ अहो प्यारी देस तिहारे बाप को सो तो सब दीनो साथ हो। 
सब संकल्प्यो ता दिना जा दिन पियरे किये हाथ हो। वृष० ॥५॥ अहो 
प्यारे यहां हम लाथो है कहा और कहा भरे हम वेल हो । आड़े है ठाड़े 
भये मेरी रोकी मही की गेल हो । नंद० ॥६॥ अहो प्यारी अड् अड्॒ बेल 
सुहावनी ओर भरे है रतन बहु भार हो। जावक लेख्यो पारख्यों तुम 
निकरी हरियारे हार हो । वृष० ॥७॥ अहो प्यारे कहाँ दुद़भी घंटा बजें 
आंर को नायक यहाँ आय हो। कहां लो उत्तर देहुगे तुम मुख ललिता 
के चाय हो । नद । ॥८॥ अहो प्यारी नूपुर किकनी बीडिया और घंटा 
धुनि नाना भाय हो। नायक रूप लदेनिया सो दिये दमामा जाय हो । ब्रृष० 
॥६॥ अहो प्यारे इहोँ हाक्म है कहाँ तुम कहत बनाय बनाय हो । 
76 उत्तर क्यों लो देउगे तुम हो दानिन के राय हो । नंद० ॥१०॥ अहो 
पारी इहाँ हे हाकिम गाय के तुम छल बल निकसी आय हो । सेयां सुबल 
ययानों ढोदा या बन को विठतो खाय हो। बृष० ॥११॥ गअहो प्यारे 
गुजराती डाकोतिया सो लेत ग्रहन को दान हो। जो उनमे हो सांधरे 
[खभान बाबा राखे मान हो। नन्‍्द० ॥१२५॥ अहो प्यारे जनम जनम 
गे हों कहा कहों तुम सुनो सुबल सब साथ हो । असुभ लबिन ते सुभ 
रो तुम नेकु दिखाबहु हाथहों । वृष० ॥ १३ ॥ अहो प्यारे नवग्रह कहिये 
गन के जाकी विधि जाने प्योसार हो। एक सोनो संक्रांत को और उंट 
रे ननसार हो। नन्द० ॥१४॥ अहो प्यारी हों दानी बहु भांति को ओर 
गी कोउ दान जो देई हो । जोई जोई विधि करि देउगी सोई सोई विधि 
'रि लेउ हो। बृष० ॥१५॥ अहो प्यारे तोई तन कारे भये और ले ले ऐसो 

न हो। क्यो छट्रोगे भारते काहू तीरथ हू नहिं न्हात हो। नंद० ॥१७॥ 

हो प्यारी गोरज गंगा न्हात हो और जपत गायन को नाम हो। परम 
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पुनीत सदा रहों कछु लेत नहीं सकुचाउं हो । वृष० ॥१७॥ अहो प्यारे दान 
ले दान ले लाड़िले कछ गाय बजाय रिकाय हो। जेसी विधि हम देखि 
है ओर तेसोई देहि मगाय हो । नंद० ॥१८॥ अहो प्यारी नय हो नाच्ये 
सांवरो ओर बिरद पब्यों जेसे भाट हो । महुवरि मे हेरी दई अरु मेटी कुंवर 
मेरी नाट हो। वृष० ॥१६॥ अहो 'पयारे एक सखी चितचोर के ओर जोरि 
दई दग गांठि हो। दंपति रति पहिचानि के ओर गये मनन्‍्मथ दल नाटि 
हो । नंद० ॥२०॥ अहो प्यारी वे सखियन मे को चली वे तो चले है सखन 
की ओर हो । पट दोऊ डबि के छटा तन रहे है छबीले छोर हो | तृष० 
॥॥२१॥ अहो प्यारे घेबट मे अति कलमले ओर अति आवेसी नेन हो। 
मुरि चितये त्योही रहे थकि रहे रसीले बेन हो। नंद० ॥२२५॥ अहो प्यारी 
को लकुटी आडी करे ओर कोन कहि सके बात हो। रस ही रस बस है 
गये ओर सुफल भये सब गात हो । वृष० ॥२३॥ अहो प्यारे युवती अनेक 
सुहावनी ओर अति रस बब्यो विहार हो । चतुरन मन दोऊ मिले ओर 
दापत बली' बलिहार हो। नंदराय लला घर जान दे ॥२४॥ ७२०५ & 
(8भादो सुदी १५कराजभोग दश?<& राग सारग के ए तुम पेंडोइ रोके रहत कैसे के 
आधे जांय अजबधू तुमही विचार देखो परम सुजान। खिरक दृह्यवन दिनदिन 
आपयो चाहे ऐसे केसे बने गुर्सांह इतउत गहबर गेलो हू नआन ॥ ११ 
एसी अटप्ी कित गहो जू लाडिले कुंवर जो कबहूं परिहे ब्रजराज के 
कान । गोविंद! ग्रमु सो कहत प्यारी की सखी तुम यो नेक इत उतरो हमहि 
देहुधो जान ॥२॥ #& २०६ & पोढ़वे मे क# राग केदारो # पोढिये लाल 
लाडिली संग ले। नोतन सेज बनी अति सुन्दर बिच-बिंच साँधे के पट 
दे॥ १॥हों करिहों चरनन की सेवा जो मेरे नेनन ही सुख है । 
'गोपीनाथ' या रंगमहल मे जोरी राज करो अविचत हो ॥२॥ #२०७४% 
8० कै*- 
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श्री बालकृष्ण जी के उत्सव की बधाई (आपोज बदी ६) 

&9 सर्वोत्तम जी की बधाई &93 राग घनाभ्री $& जो पे श्रीबन्लम रूप न जाने । 
तो केसे यह जन लीला के नित्य संबंध करि माने ॥ १॥ प्राकृत निखिल 
धर्म नहि परसत अप्राकृत जो बखाने। प्रतिपादित निगमादिक वचनन 
ताकृति सिद्धि निदाने ॥ २॥ कलिकालादि दोस के तम करि पंडित हू 
नोहे जाने । संप्रति अविषय ताहीते हे भुव प्रादर्भाव कहाने ॥ ३ ॥ दया 
देखि निज भाव प्रगट को देत महातम दाने । बानी करि जब तब निज 
मुख को प्रादुर्भाव बखाने ॥ 9 ॥ तिनको क्यो अबोध सबन कों तुरत 
बोध बखाने । अशेत्तरसत नाम जपन करि पाप होत सब हाने ॥ ५॥ 
प्रग्निकुमार ऋसीस्वर बरन्‍्यो 'जगती' छद बखाने । देव रूप श्रीकृष्ण रसा- 
न बीज कारुनिक जाने ॥ ६॥ कर विनियोग भक्तियोग मे प्रतिबन्ध 
ब हाने। अधरामृत रस खाद कृष्ण को यहे सिद्धि करि माने॥ ७॥ 
प्रानन्‍्द परमानन्द रूपमय #ष्णुखाकृति आने । कृपासिन्धु देवी जो 
ड्वारक स्पृति आति ही नसाने ॥ ८॥ श्रीआागवत ग्ढार्थन कों प्रगट 
रायन जाने। गोवर्धनधर साकृति निश्चय स्थापक्‌ वेद बखाने॥ ६॥ 
गयावाद निराकरन करि सकल वाद बल हाने। मारग भक्ति कमल करि 
रनो तिनके रवि करि माने ॥ १०॥ नर-नारी उद्धार करन को समरथ 
गट कहाने | अड्जीकृत करि गोपीपति मानव निज बस करि आने ॥१ श॥ 
ज्ञीकृत मादा बोधक करुनाकर विभु गाने । नाहिन दियो काहुने ऐसो 
न परायन जाने ॥ १२ ॥ महाउदार चरित जिनके निज गावत निगम 
खाने। करे प्राकृत अनुकृति मोहे सुर-रिपु जनबृन्द समाने ॥ १३॥ 
। पे अग्नि रूप तन वल्लभ रूप जलधि नहिं आने । भक्तन के हित कारक 
पे नहिं देखे न कहाने ॥ १४॥ सेवकजन सिक्षा के कारन कृष्ण-भक्ति 
टाने । निखिल सृष्टि इष्ट के दाता इच्छा यह मन माने ॥ १५॥ लक्षन 
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सब सम्पन्न महाप्रभु कृष्ण ज्ञान यह दाने । याही ते गुरु वेद पुरान पुकार 
कहत परमाने ॥ १६ ॥ आनन्द भर परिपूरन अम्बुज नयन देखि ललचाने । 
कृपा-दृष्टि आनन्द दे दासी दास प्रिय पति जाने ॥ १७॥ रोफ-दृष्टि के पात 
भये ते भक्त-वृन्द रिपु हाने। याही ते भक्तन करि सेवत यह निरधार 
बखाने ॥ १८ ॥ सुख को सेवन कहिये जाको दुराराध्य करि माने । दुलभ 
चरन-कमल जाके निज उम्र प्रताप कहाने ॥ १६ ॥ बानी करि पूरत सेवक 
जन निज सरनागति आने | श्रीभागवत समुद्र मथन करि रास-रूप हरि 
जाने ॥ २० ॥ सानिध्य ते जु दियो हित हरि को भक्तिमुक्ति के दाने । 
लीला रास विलास एक रचि कृपा कथा परमाने ॥ २१॥ अनुभव बिरह 
करन को सब को त्याग एक मन आने । भक्ति आचार दिखायो जन को 
मारग कम निदाने ॥ २१॥ यागादिक भक्तिन के साधक मन क्रम बच 
करि जाने । पूरन आनद पूरन रतिपति वागधीस शुन गाने ॥२३॥ याही 
ते बिबुधेखर पद की कहियत चित में निसाने | कृष्ण सहख नाम के दायक 
भक्त परायन माने ॥ २० ॥ भक्ति आचार विविध बोधन को नाना वचन 
बखाने । अपने काज तजे प्रानन ते प्रिय पदा[रथ जाने ॥२५॥ ताहस 
भक्तन करि परिवेष्टित देखत मती हिराने। दास जनन के हित के कारन 
साधन सब दरसाने ॥२६॥ सकल सक्ति है रूप दिखावत श्री वल्लभ हरि 
माने। भूतल पुष्टि प्रगट करिये को श्रीविट्टल निधि आने ॥ २७॥ पिता 
भयो राख्यो महिमा सब अपने कुल मधि जाने । दूर कियो हरि माया 
भत को गये अपहरन आने ॥ २८॥ पतिव्रता पति पारलोकिक इहलोकिक 
वर दाने । गृह हृदय भक्तन मन आसय दायक परणशुन गाने ॥ २६॥ 
3प[सना दिक मारग करिके मुग्ध मोह नसाने । मारग भक्ति प्रगट करि 
सब ते वेलक्षन ठहराने ॥ ३० ॥ प्रथक्‌ सरन मारग उपदेसक कृष्ण हृदय 
की जाने । प्रतिक्षन नव निकुझ् लीला-रस पूरन निज मन माने ॥ ३१॥ 
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तेनकी कथा बिवस चित हृ के बिसरे सब गुन आने। बजपति प्रिय 
ही ते कहियत प्रिय ब्रजवास बखाने ॥३२॥ लीजला-पुष्टि करन ए कहियत 
क्त काम धर्म दाने । सबन अजानी लीला इनकी मोहन रूप कहाने॥३१३॥ 
बे आसक्त भये भक्तन वस पतित पविन्न बखाने। यस अपने गुनगान 
वन ते आनंद हदे बखाने ॥ ३०॥ यस पीयूष लहरिन करि डांढ़े अन्य 
व पर आने । लीलासूत रस करि पोखे तब कहत फिरत महाराने ॥३५॥ 
वर्धन वास उछाह एक चित लीला-प्रेम समाने। यज्ञ भोग बलि यक्ष 
रन को चार वेद विकसाने ॥ ३६ ॥ सत्य प्रतिज्ञा त्रिगुनातीत सुन नीति 
सारद जाने । कीरति बढन महा तलसूत्र भाष्य प्रकामक माने ॥ ३७ ॥ 
यावाद तूल उन्मूलन अग्नि रूप कहि गाने । अह्यवाद उद्धारन कारन 
तल जन्म बखाने ॥ ३८॥ अप्राकृत भूषन परिभूषित सहज हास मुख 
ने। अह्लोक भुवलोक रसातल के भूषन युत जाने ॥३६॥ उधरे 
ग्य अवनीतल के निज सुन्दर सहज कहाने । भक्तन करि सेवित निज 
(रज ते $ बहु धन दाने ॥ ४० ॥ यह प्रकार आनन्दनिधि प्रभु के नाम 
(रथ गाने । अशेत्तरसत ते कहियत जे अपने सर्वस माने ॥ ०१ ॥ 
दा! निमल बुद्धि करि जे नित्य पढत जन माने। एक चित्त करि के 
त्रामृत सिद्धि याहि ते जाने ॥०२॥ वृथा मुक्ति बिन पाये ताके पाये यह 
ते माने । कृष्ण पदारथ रस गहिवे को जप करियत है राने ॥०१॥ यह 
धि द्विज कुल पति के गिरिधर' नाम वितान बखाने। श्री वल्लभ 
विट्टल प्रभु को निज अनुचर करि माने ॥४७॥ &२०८४७ राग घनाओ ६8 
पे श्री विद्ल्‍लनोह गावे। श्रीवल्लम पद कमल कृपा ते सुगम 
? के पावे ॥१॥ जिनके नाम अर्क के उदये पाप ध्वांत मिटावे। 
कसित होत हृदय कमलन ते नाम आश्रय करावे ॥२॥ दंद 'अनुष्टप' 
पे अग्निसुत तिनके कुमार कहावे । सर्वसक्ति संयुक्त देव श्रीवद्चम झक्मज 
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भावे ॥ ३ ॥ सकल दृष्ट सिद्धि अर्थन विनियोग निरूपन गावे । श्रीविट्रल 
अपासिन्धु अति भक्त वसल जु॒ कहावे ॥ ४॥ अति सुदर है कृष्णलीला 
रसआविष्ट ताहि जतावे । श्री सहित श्रीवक्लभनदन दुखते दरसन पावे ॥ ५ ॥ 
भक्तन करि संदृश्य महाप्रभु भक्तगम्य ही जतावे । निजजन के भय नास 
करत महा भक्त हृदय कहावे ॥ ६ ॥ दीनानाथ एक्शआश्रय प्रभु ऐसे ही 
जु दिखावे । कमल लोचन अरु र[सलीलारस तिनके उदधि गवावे ॥ ७ ॥ 
धर्म सेतु अरु भक्ति सेतु प्रभु सुखमेव्य जू कहावे । अजेख्र सर्वस्व भक्त के 
सोकन नास करावे॥ ८॥ सांत खभाव सु जानत सबको मनको दान 
दिवावे । रुक्मिनिर्मन शीपदूभ[१ती५ति निगम नेति करि गावे ॥ ९॥ 
भत्तरत्न परीक्षा करि भक्तरल्ञा दक्ष जताव॑। श्रीकृष्णभक्ति प्रगद करि 
हमसे असुर जीव उधरावे ॥ १० ॥ महाअसुर को त्याग करे तब देवी 
उधार बतावे। (लाखरपिंदनक सिरोमनि वेद पुरान गवाबे॥ ११ ॥ 
कर्मजाब्य भेदन के दिनमनि उदय प्रताप जताबे । भक्तन नेत्र चंद रूप 
प्रभु त्रिविध ताप मिटावे ॥ १२ ॥ महालक्ष्मी गर्भरल श्रीविद्ल वेखानर- 
सुत भावे । कृष्ण भारग को उदुभव जिनते क्ृपारस बरखावे॥ १३ ॥ 
भकतन के चिंतामनि भक्ति कट्पतरु जु कहावे । श्रोगोकुलमधि थास करिके 
कालिंदी मनभाषे ॥ १४ ॥ श्रीगोवर्धन आगमरत अति निजजनकों जु 
जताबे । अचल बृ दावन अति प्रिय गोवर्धनयर्प करावे ॥ १५ ॥ महेन्द्र- 
मदहर के प्रिय करष्णलीला सर्वस्व जताबे । श्रीभागवत के भाव जानत प्रभु 
गूढ़अर्थ प्रगटावे ॥ १६ ॥ पिताअवरतित भक्तिमारग प्रचार सुविचार बतावे। 
बेजेखर पे प्रीति करत निजजन पे कृपा करावे ॥ १७॥ करि निमंत्रन 
जिमाय सबनको स्वीक्षह्नदिक उधरावे | बाललीला आदि प्रीति अति 
तेह बहु मन भावे॥ १८॥ ओयगोपी संबंधि सत्कथि है निजजन पे 
बरखावे । अति गंभीर तातर्य है तिनके वेद हु पार न पांबे॥ १९॥ 
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क्थनीय रु गुनकर जिनके सेस सहखमुख गांवे। पिताबंस सुधोदधि तिनके 
चंदरूप कहावे ॥ २० ॥ आपुन से सुत सात प्रगट करें अनेक जीव 
उधरावे । श्रीगिरिधर अखिल गुनपूरन धर्म रीति प्रगटावे ॥ २१ ॥ 
श्रीगोबिंद पिता की भक्ति को कृपा करिके दिखावे। श्रीषालं#%ष्ण प्रभु 
महाकृपा सो अदेय दान दिवावे ॥ २२॥ अश्रीवल्लभ श्रीविट्टुन तिन संग 
कृपारस बरखावे । श्रीभोकुंलना4 विवेचन करि श्रीवल्लम गन हि 
दिखावे ॥ २३ ॥ श्रीरइनाथ महा उदार श्रीषिट्ठल+8४ हि गहावे । श्रीयदु- 
नाथ जानगुन पूरन परमारथहि बतावे ॥ २४ ॥ श्रीघनस्थाम विरह रस 
भोगी महात्याग हि जतावे । यह विधि सात सुतहि प्रगट करि भक्तिपंथ 
हि दढावे ॥ २५ ॥ दिसाचक्र मे व्यापक कीरति महाउज्वल चरित कहावे । 
अनेक भूपति की पंगति तिनके सिर पर चरन धरावे ॥ २६ ॥ पिप्रदरिद्र 
दावानल भूदेवानल पूज्य कहावे । गो बाह्मन के प्रान रक्षा पर सत्यपरा- 
यन भावे ॥ २७॥ प्रियश्रुति पंथ भहाय्य करत नित त्रिविध ताप 
मिटावे । ४५०७अचभह संप्रापति महापतित पावन जु कहावे ॥ २८ ॥ अनेक 
मारग करि कष्ट जीव अति तिन्हे सारय दिखावे। महाप्रभू श्रम नास 
करत सब भक्त अज्ञान मिटावे ॥ २९॥ उत्तम महापुरुष सत्य्याती महा 
पुरुष देह कहावे । दर्सनीयतम बानी मधुर अति महाप्रभु सब मन 
भावे ॥ ३० ॥ मायावाद निरास करत सदा प्रसन्नददन जु दिखावे । 
मुग्धस्थित मुखकमल प्रमादी विसाल नेत्र मनभावे ॥ ३१॥ धरनिमंडल 
के मंडन महाप्रभु सेसहु पार न पावे । तीन जगत व्यापक कौरति सत स्याम 
को उज्वल करावे ॥ ३२ ॥ वाकू अमृत आकृष्ट भक्तमन सत्र हि ताप 
बढ़ावे । भक्त सप्रार्थित करत दासदासी के अभीष्ट दिवावे ॥ ३३ ॥ अर्चित 
महिमा अमेय महाप्रभु विस्मय देह जतावे। भक्तक्लेस के असह झाप सब 
दुख सहि रीति दिखावे ॥| ३४ ॥ भक्तन के हित बसिहे महाप्रभु॒ संंदर 
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सहज कहावे। आचार्यन के रल श्रीविट्रल परमकृपालु कहावे ॥ १५ ॥ 
सवोनुग्रह मंत्रवेद सर्बसकी दान कुसलता जताबे । गीत संगीत-सास्त्र 
सिधु अचल गोधनसखा कहावे ॥ ३६ ॥ गाय गोप गोपिका प्रिय चितित 
तिनको ज्ञान बतावे । महाबुद्धि विखवंद्य पदांबुन जगत विस्मय 
करावे ॥ ३७ ॥ सदा कष्णकथ।भिव सुख उत्पादक कृति प्रगठावे। सर्व 
संदेह छेदनकी चतुर अति कृपा करिके गयावे ॥ ३८ ॥ सर्वदा सपक्ष रक्षन 
दत्त प्रतिपक्ष क्षय करावे। गोपी विरह आविष्ट कृष्ण आत्मा सर्व समर्पन 
करावे ॥ ३६ ॥ निवेदिभक्त स्व सरन को मारग ही दरसावे । श्रीकष्ण 
श्रीवल्लभ के अनुग्रही पे पद प्रार्थना करावे ॥ ४० ॥ ये नामरल श्रीविट्ठल 
पद ध्यान करिके चित लावे | एक सरन उ्है पढ़त निरंतर ताके चित 
हरि आवबे ॥ ०१ ॥ जोई मनते इच्छा करत सोई असंसय ते पवे। ये 
नामरतल हे आज्ञा जिनकी श्रद्धा पढि चित लावे ॥ ४२ ॥ मेरे प्रभु तुमारो 
करो ताकों स्तुति कर बांह गहावे। श्रीविट्टल पदपझ्पर१ अति सो 
प्रीति हि करावे ॥ 9३ ॥ आऔरड्ुना4कंत यह अति विजयतम को पांवे। 
तिनकी कृपाते यथामति बरनो अंगीकार करावे ॥ ०9७ ॥ निजदासन को 
दास' जान प्रभु निज यस कों जु गवावे। श्रीवज्लभ श्रीविट्ल श्रीमद्‌ बाल- 
कृष्ण पद पावे ॥ ०५ ॥ & २०६ & भोग ऊे दर्शन $ राग नट $ सबमिल 
गावो गीत बधाई । श्रीलद्यमन यह प्रगट भये है श्रीवल्लम सुखदाई ॥ १॥ 
उघरे भाग्य सकल भक्तन के पुष्टि भक्ति प्रगगाई । जसुमतिसुत निज सुख 
देवे कों मुखमूरति प्रगटाई ॥ २ ॥ अति सुंदर विधुवदन विलोकत सकल 
सोक विनसाई । कहत फिरत सबहिन सो फ़ूले आनंद उर न समाई ॥ ३ ॥ 
श्रीभागवत अर्थ प्रगट करन को भाग्यन दई है दिखाई। भई न कबहू वहे 
है नहिं एसी जेसी अब निधि पाई ॥४॥ सदा विशाजे सीध हमारे यह मूरति 
मन भाई। चरन रेनु सेवक को सेवक 'दास रसिक' बलि जाई ॥५॥#२१०७ 
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उत्सव श्री बालकृष्णजी को (आशित वदी १३ ) 
& राजमोग आये के राग सारग क मंगलमंगलं अखिलभुवि मंगल मंगलमय 
श्री लक्ष्मणनंद । मंगलरूप भहालक््मीपति जलनिधि पूर्णचंद्र ॥१॥ मंगल- 
मयक्वत साक्मज गोपीनाथ मजुलरूप रुक्मिणीश मड़ल पद्मावतीशं। मडुल 
जनित तनुज श्रीगिरिधर गोविद बालकृष्ण गोकुलपति रघुनाथ जगदीशं 
॥२॥ मड्लवर्धक श्रीयदुपति घनश्याम पितुः समान श्रीविट्टल शुभाभिधानं । 
मंभलमथकत महाप्रियवल्लम सेवनमत मंगलक्ृत देवीसंतानं ॥३१॥ मड़ल 
मड़्ल गोवर्धनधर मंगलमय ,रसंलीलासीभर रससंपूरित भाव॑ । वंदेहं त॑ 
सतत मन्मथ 'परमानन्द' मदनमय बजपति मुखगतमुरलीराब ॥9॥ &२११७ 
६8 राग सारग $9 जयति भटल द्मणतनुज रऋरष्णवदनानल श्रीहलंमागारुग भे॑- 
रत्ने । दविजनस३४,ति करुणकृति निजाविर्भाव विहितबहुविविधयले ॥ १॥ 
महालच्मीपतो भोपिकानाथ श्रीविद्वलामिघुम।तनुज ताते । प्रथितमाया 
पीदवतिपदेनध्वंसिविहितनिजद।सजेनपतपाते ॥श॥ पुष्टिपथक्थन रचिता 
नेकसुग्रन्थ मथित भाग१तपीश्रूषतारे । रासयुवतीभावसततभावितहृदयमानस 
ज नितमीदुभरे ॥3॥ निजचरएकमलवरणीप रिक्रमए के तिम।अप[वन वितत तती थ 
जाले। $#षएसेबन पिहि0त शरणगतशिज्णा|त्तिपरसदेहद[भैक्पाले ॥४॥ निज 
वचन पीयूषबषित सतत साहित्यधुरुषजनभृत्थयुक्ते । विविधवायोयुक्ति निगम- 
परचेनोदितरपिच दूरीकृत हुशजनदहुरुकेते ॥५॥ ईहशे सति शिरसिसर्वदी 
पेक्षभाधीश५९ सकलकतंरि दयालो। केव परिवेदना भवति 'हरिदास” जनसकल 
साधनरहित निजकृूपालो ॥ ५॥ & २१२ & राग घनाश्री & प्रगटया एमा 
श्रीवक्लभदेव । श्रीलद्ममनभट गृह बधाइयाँ। मड़ल सोहिलरा ॥१॥ गाते 
एमा गीत रसाल । सबे सुहागिन आहयां | मड्रल सोहिलरा ॥२॥ आह्षन 
एमा बेद पढ़ाय । देत असीस सुहाइयां । मड्ल सोहिलरा ॥३॥ मोतिन 
एमा चोक पुराय। बंदनवार बँधाहयां। मड़ल सोहिलरा ॥»॥ घर घर 
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एमा मड्लचार । धजा कलस फहराइयां। मड्रल सोहिलरा ॥५॥ देवन 
एमा दुंदुभी बजाय । पहोप अंजुली बरखाइयां। मड़ल सोहिलरा ॥६॥ दीने 
एमा बहु विधि दान । नरनारी पेहेराइयां । मड़ल सोहिलरा॥७॥ धनि धनि 
एमा इलंमागारु। आसा सबे पुजाइयां। मड़ल सोहिलरा ॥८॥ सब दिन 
एमा सुख संपति राज। 'हरिजीवन” मन भाशयां । मड्रल सोहिलर ॥६॥ 
& २१३ & राग सारग #9 पोस निर्दोस सुखकोस सुन्दरमास कृष्ण नोमी 
सुभग नव घरी दिन आज । श्रीवल्लभसदन प्रगट गिरिवरधरन चारु विधु 
वदन छबि श्रीय विट्वलराज ॥१॥ भीर मागध भई पठत मुनिजन वेद खाल 
गावत नवल बसन भूखन साज । हरद केसर दही कीच को पार नहीं मानो 
सरिता बही नीर निकर बाज ॥१॥ घोष आनन्द त्रियवृन्द मड्रल गावे 
बजत निर्धोष रस पुंज कल मदु गाज । “विष्णुदास श्रीहरि प्रगट द्विज रूप 
धरि निगम पथ हृठ थाप भक्त पोषन काज ॥३॥ $& २१४ & राग घनाश्री ४9 
भूतल भह।भहोत्तप आज । श्री लख्वमनगृह प्रगट भये हैं श्री पल्चम महाराज 
॥१॥ आजा दई दयाकरि श्रीहरि पुष्टि प्रगटवे काज। कलि में जन्म 
उबारबों ततद्चिन बृडत वेद जहाज ॥२॥ आन मूरति निरखत नेनन 
फूले भक्त समाज | नाचत गावत बिवस भये सब छाँडि लोक कुल लाज॥१॥ 
॥ घर घर मड्गल बजत बधाई सजत नये नये साज । मगन भये तन गिनत 
न काहू तीन लोक पर गाज ॥४॥ लीला सिंधु महारस अब ते बंबी [प्ेम 
की पाज। 'रसिक' सिरोमनि सदा बिराजो श्रीबल्लम सिरताज ॥५॥ &२ १५४४ 
& राग सारग # बधाई श्रीलच्मेनराजकुमार । तिहार कुल मण्डन श्री ३ ट््ज 
सौरम को नहिं पार ॥१॥ पोसमास वद नोभी प्रगटे फिर लीनो अवतार । 
मुनिजन जस गाबत आवत है होत है जेजेकार ॥२॥ फूले महाप्रभ 
श्रीपल्लम गावत मड्लचार | बजजन मन हुल्लास सबन के “जन गिरिषर' 
बलिहारि ॥३॥ & २१६ & राग सारग के प्रगटे श्री बालकृ्ण सुजान। 
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भक्तन मन आनन्द भयो अति सुन्दर रूपनिधान ॥ १॥ श्रीविद्वल गृह 
महा महोसव बाजत भेरि निसान । बांधत बन्दनवार तहां मिलि करत 
युवतीजन गान ॥१॥ श्रीविट्टल तब महा मुदितमन देत विप्रन बहु दान । 
आपसिरवाद पढत है द्विजवर बंदीजन करत बखान ॥३१॥ नेनबिसाल हृगंचल 
चंचल मानो मदन के बान । मृदुल सुभाव मनोहर मूरति बल्लभकुल के 
भान ॥४९॥ रुक्मिनि माय परमसुख दायक निजजन जीबन प्रान । 'केसोदास' 
प्रभु के गुन अगनित गावत वेद पुरान ॥५॥ & २१७ & राग सारग #8 
भयो श्री बिट्टल के मन मोद । पूरनबचह्य श्रीबालकृष्ण प्रभु धाय लिये जब 
गोद ॥१॥ बार बार बिधु बदन बिलोकत फूले अगन समाय । बाल दसा 
की सहज माधुरी अचवत हग न अघाय ॥२५॥ यह सुख देखे ही बनि आधे 
जानो रसिक सुजान । दोउ ओर सत सोभा बाढ़ी “बिष्णुदास'” के प्रान ॥३॥ 
89२ १८७ राग सारग # भयो यह श्रीवल्लभ अवतार । प्राची दिसि ते सरद 
चंद्र ज्यों लडमन भूप कुमार॥ १ ॥ श्रीमागवत गढ़ रस प्रगटन कारन 
कियो विचार। आज्ञा दई निज यक्ञपुरुष कों ताते वह अनुहार ॥ २॥ 
हरि लौलाग्रत-सिन्धु संपूरित भक्त हेतु अवतार । श्रीभोपीजेन१७, वल्लभ 
करत जु नित्य विहार ॥ ३॥ बजपति पद-सेवन मारणग जन कारन कियो 
प्रचार । जिहि अवसर अनुसरत जीव कछु अप॑त वदन कमल खीकार 
॥४॥ बाजे बाजत बीन दुन्दुभी काँंक सुदंग और तार। नाचत गावत 
प्रेम मगन मन निजजन ठाड़े द्वार ॥ ५ ॥ जननी मुदित उछड़ लिये सुत 
मुख देखत बारम्बार । अति सुख पावत हियो सिरावत बड़भागिन जु 
उदार॥ ६॥ श्री लद्ठमन नव-वधू खजन पहराये सब परिषार । भू-देवन 
को दिये दान बहु निगम विहित अनुसार ॥ ७॥ जाके शुन गन सेस 
सहख मुख कहत न आधे पार । यह फल देहु सदा 'रसिकन' कों श्रीवत्लभ 
जगत उद्धार ॥ ८॥ & २१६ & राम सारग # अबके सबही रूप धरवयो। 
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चार बेद के चार वदन कर सकल जगत उधरथो ॥ १॥ सुक्क रक्त अरु 
पीत कृष्ण पद एक-एक अधिकार | चारो मिल एकत्र लखियत है श्री 
विट्रल अवतार ॥२॥ ते जुग मे आकास विसद अति अरुन कमलदल 
नेन । पीत वसन परिधान अड़ मानो उनयो गन सुख देन ॥३॥ ज्ञान रहित 
जीवन को गिरिधर' राखे सिरधर हाथ । तेसेह इनको आप ज्ञान दे कर 
ग्रहि किये सनाथ ॥७॥ &२२०७ राग सारग क भाग्यन पल्लम जनम भयो । 
सुभ बेसाख कृष्ण एकादसि पूरन विधु उदयो ॥ १॥ संतन मन मायामत 
को अतिगहवर तिमिर गयो । रस स्वरूप बअजभूप सबन को रूप प्रकास 
दयो ॥२॥ सेवक नयन चकोर सदा सेवामृत-रस अचयों। बचन किरन करि 
पुष्टे भक्ति-सरस सब जग मांस छयो ॥ ३॥ भाव रूप को भाव रूप ही 
भजन पंथ जतयो। सबें सिरावो नयन आपुने दुर्लभ पाय लयो ॥४७॥ 
रस श्रगार एक उदबोधक विरह ताप नसयों । रसिकन' के मन वसो दिवस 
निस प्रभु आनंदमयों ॥ ५ ॥ & २२१ & राग आसावरी & पोषकष्ण नौमी 
को सुभ दिन पूत अकक्‍्काजू जायो हो । सुनि सुनि निनजन अति आनदे 
हरखत करत बधायों हो ॥ १ ॥ नारदादि ब्द्मादिक हरखे सुकमुनि अति 
सचुपाये हो । श्रीभागवत विवेचन करिके गृह अर्थ प्रगटाये हो ॥ २॥ 
कलिके जीव उधारन कारन द्विजवपु धर भुव आये हो। अति उदार 
श्री ल्मनेनन्‍दन देत दान मनभाये हो ॥ ३ ॥ करत बेदधुनि धिप्र महा- 
मुनि जातकर्म करवाये हो । मानिकचद' प्रभु श्रीपिट्रल के विमल-विमल जस 
गाये हो ॥ 9७॥ & २२२ & राग सारग # भाग्यन बल्‍लभ भरूतल आये । 
करि करुना लछमन ग्रह कलि मे ब्रजपति प्रगट कराये ॥ १ ॥ चिंता तजो 
भजो इनके पद महापदारथ पाये । दस जनन के सकल मनोरथ पूरेंगे 
मनभाये ॥ २॥ साधन करि जिनि देह हुखाओ ये फलरूप बताये । रहो 
सरन पर हृठ मन करिं सब अब आनंद बधाये ॥ ३॥ तन मन धन 
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नोछावर इन पर कर क्‍यों न देहु उडाये। 'रसिक' सदा बडभागी ते जे 
श्रीवत्तलम गरुन गाये ॥ ०७॥ & २२३ & राग सारग # पुत्र भयो 
श्रीवल्लभ के गृह आंगन बजत बधाई । भक्तन के हितकारन प्रगटे श्रीविट्टल 
सुखदा३ ॥ १ ॥ कचनथार लिये बजसुंदरि घरघर ते सब आई । तिलक 
करत आरती उतारत पुनिपुनि लेत बलाई ॥ २ ॥ सहज तिलक संग मद 
को दिखियत हग अंबुजन अघाई । गृूहभाव अतरको जानत रही सकल 
मुसिकाह ॥ ३॥ कहिये कहां कहते नहें आवे सोभा की अधिकाई । 
'श्रीविंट्टल गिरिधर' पूरननिधि भाग्यन दई हे दिखाई ॥०॥ & २२४ & 
88 भोगमरे पलना # ढाढी &8 राग आसापरी & श्रीबल्लभलाल पालने भूले मात 
इलंमा भुलावे हो । रतनजटित कचन पलना पर भूमर मोती सुहा- 
वेहो ॥ १ ॥ कालर गजमो।तिन की राजत दच्छिनचीर उढाबेहों। कोयटन 
बुधरू घमकि रहत है कुभुना भमकि मिलाबे हो ॥२॥ चुचुकारत 
चुटकिये बजावत चुंबन दे हुलरावे हो । बिलकि २ हुलसत मन ही मन 
बाललीला रस भावे हो ॥३॥ कबहु 3रोजपय५न करावत फिरि 
पलना पोढ।वे हो । पीठ उठाय मेया सन्मुख व्हे आपुन रीकि रिकाबे हो 
॥ ४ ॥ महाभाग है मात तात दोउ आपुनपों बिसराबे हो । 
बल्लभदास आस सब परी श्रीबल्लभ दरसाबवे हो ॥ ५॥ & २२५ & 
&$ राग आसाबरी के अक्‍्काजू एसपतो सुत जायो सबहिन के मन भायों हो। 
श्रीमदल्लभ अतिआन॑दित दान देत मनभागों हो ॥ १॥ द्वारे बंदनवार 
बंधा३ मोतिन चोक पुरायो हो । वाजत ताल भृदंग झांक अरु बीना नाद 
छुह्ययों हो ॥ २॥ विप्र सबेमिलि करत बेदघुनि लागत परम सुहायो हो। 
सुभधरी लग्न नक्षत्र सोधके श्रीविट्रल नाम धरायो हो॥ ३॥ बंदीजन 
ओर भिक्षुक सुनि सुनि गृह गृह ते उठि धाये हो । कौरति यस बोलत सब 
मूरति दिन दिन बढत सवायो हो ॥ 9 ॥ सुक मुनि नारदादि अल्यादिक 
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जाको पार न पायो हो । सो श्रीमद्वल्लम अक्‍्काजू अपनी गोद खिलायो 
हो ॥ ५ ॥ श्रीमुख सरदचंद्रमा निमंल लागत परम सुहायो हो । “श्रीगिरि 

वरधर' हरखि निरखि के महा परमसुख पायो हो ॥ ६ ॥ & २२६ & 
& राग धनाश्रो के तिहारों ढाढी श्रीज'॑मनराज । तुमारे पुत्र भये पुरुषोत्तम 
सुफल कियो मेरों काज ॥ १॥ तुमारे पितर भये जे पहले महापुरुष 
अवतांर। तिलंधति्क द्विज यज्ञनारायन किये यज्ञ अपार ॥ २॥ 
तिनके पुत्र भये गंगाधर किये यज्ञ अपार । तिनके गनपति सोमयज्ञ कर 
यह बड़ोज सुहाग ॥ ३ ॥ तिनके श्रीवल्लभ अगम्निहोत्री तवपितु अतिही 
कपाल । तुम्हारे पुत्र आचाये श्रीवल्लभ वदन अनल प्रतिपाल ॥ 9 ॥ देवी 

जीव उधारन कारन मायावाद निवार | श्रीभागवत खरूप बतायो सेवा 
पुष्टि प्रकार ॥ ५ ॥ इनके पुत्र होइंगे दोउ हलधर नंदकुमार । गोपीनाथ 
विट्टल पुरुषोत्तम तिहंलोक उजियार ॥ ३॥ श्रीविटठल के सात होयगे 
सुत ते सबे समान । सुतके सुत नाती पंती सब दीपत दीप समान ॥ ७॥ 
नरनारी जे सरन आह हैं ते सब करें सनाथ । नाम सुनाय भक्ति देके पकड़े 
हढकरि हाथ ॥ ८ ॥ तुब सुत के गरुन रूप बखानों सुनत न आधे पार। 
गोकुलपति मुख निरखि निरखि वषु आकृति सीतल सार ॥६॥ होंतो ढाढी 
तिहारे घरको तृबसुत करो प्रनाम । परयो रहू हरिवेदन विलोक॑ भांगं न 
भिक्षा आन ॥ १० ॥ तुमहोी परम उदार दानेखर जो माग्यो सो दीजे। 
ढाढिन मेरी इनकी चेरी मोहि तेरों करि लीजे ॥ ११॥ निसदिन भक्ति 
करो तो सुत की इतनी पुजवो आस । जनम-जनम लीला नित देखो बलि 
बलि 'माधोदास' ॥ १२५॥ & २२७ & राग पनाश्री & हो जाचक श्रीवल्लभ 
तिहारो जाचन तुमकों आयो हो । महा उदार देत भक्तन को अपुअपुनो 
मन भायों हो ॥ १॥ हेम ग्राम भूषन सुख सम्पति सो मोहि मन न सुहायो 
हो। परयो रहूं नित जूठिन पाऊ यह मेरो चितलायों हो ॥२॥ प्रफुलित 
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भयो निरन्तर द्विजवर अह्यवाद तरु छायो हो। गारऊँ गुन लावण्यसिन्धु के 
'दास' चरनरज पायो हो ॥३॥ & २२ ७ 69 सेन भोग आये कक राग कल्यान के 
गये पाप ताप दूर देखत दरस परस चरन । हो तो एक पतित तिहारो 
पतितपावन बिरद हो तुम जगत के उद्धरन ॥ १ ॥ स्तुति सेस करि न सके 
सकल कला गुन निधान जानत हो तिहारी सब विधि अनुसरन । “छीत- 
स्वामी' गिरिवरधर तेसेई श्रीषि:०लेत हो तो तिहारी जनमजनम सरन ॥ 
॥२५॥ & २२६ & राग ईमन क श्रीवल्लभ ननन्‍्दन चंद देखत तनके त्रिबिध 
ताप जात । मिट गये सब दुरित दूर भकतन की जीवन-मूरि भामिनी 
आनंद कन्द ॥ १॥ श्रीषिट०लनाथ बिलोकि बब्यो सुख-सिन्धु की उठत 
तरंग मिट गये दुख इन्द । छीतस्वामी' गिरिवरधर बिटठलेस के गन 
गावत आनंद सुखबंद ॥२॥ & २३० & राग ईमन क श्रीवि्ठलेना4 
चंद ऊग्यो जग मे भक्त चांदनी छाय रही । अंधकार जाके मनके मिट गये 
सो पिय के मन मांक लहीं ॥ १ ॥ निसदिन नाम जपों या मुख ते श्रीव्नम 
विंटुलेस कही । छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्टल अब जो भई एसी कबहू 
न भई ॥ २॥ & २३१ & राग कानरा # श्रीलडमणवर ब्रह्मधाम काम 
प्रति पुरुषोत्तम प्रगट भये श्रीवज्ञभ प्रभु लीला अवतारी । रसमय आनंद- 
रूप अनुपम गुन ग्रन्थभरे वचन सुधा सीचत नित निजजन सुखकारी ॥१॥ 
भजन पथ कमल भानु अमल भाव दान करत व्रजपति रसरास केलि बिहरत 
'मनुहारीं । नवललाल पिय “गिरिधर” हृहकरि कर गहत ताहि जे जन इन 
सरन आय चरन छत्नधारी ॥ २ ॥ & २३२ & राग कानरा & प्रभु श्रीव्लभ- 
गृह जनम लियो। हरिलीला रससिधु सुधानिधि बचन किरन सब ताप 
गयो ॥ १ ॥ मायावाद तिमिर जीवन को प्रगट नास पायो उर अंतर। 
फूली भक्त कुमुदिनी चहुंदिस सोमित भये भक्तमानस सर ॥ २ ॥ मुदित भये 
कमल मुख तिनके वृथावाद नाहिंन गिनत बल । “गिरिधर' अन्य भजन 


आशिवन सुदी १ ] ७३ 


तारागन मंद भये भागे गति चंचल ॥ ३॥ &२३३७७आशिन सदी १ &मगलादर्णनके 
&राग मैरो#देखो देखोरी नागर नय जृत्यत कार्लिदी-तट गोपिन के मध्य राजे 
मुकुट लटक। काछनी किकिनी कटिपीतांबर की चटक कृडल किरन रविरथ की 
अटका। १॥ ततथेइ ताताथेह सब्द उधयत उरपतिरप लेत पगकी पटक। रासमे 
श्रीराधेराध मुरली मे येही रटत 'नद॒दास' गावे तहां निपट निकृट।।२॥७४२ १०७७ 
&# श्र गार समय %& अभ्यग &89 राग देवगधार # कर मोदक माखन मिसरी ले 
कुंवर के संग डोलत नंदरानी । मिस करि पकरि नहवायो चाहे बोलत मधुरी 
बानी ॥ १ ॥ कनक पटा आंगन मे राख्यों सीत उष्ण धरयों पानी । कनक 
कटोरा सॉँधो उबटनो चंदन कांगसि आनी ॥ २ ॥ यो लाह मज्जन हित 
जननी चित चतुराइ ठानी । मनमे मतो करत उठिभाजे दुखित केस उरकानी 
॥ १ ॥ निरखि ननभरि देखत रानी सोभा कहत बानी । गात सचिक्‍्कन 
यो राजत हे ज्यों घन तडित लपटानी ॥ 9 ॥ आओ मनमोहन मेरे ढिग 
बात कहो एक छानी । खिलोना एक तात जो लाये बल अजह नहीं जानी 
॥ ५ ॥ राजकुंवर अधन्हातो भाज्यों ताकी कहूं कहानी । बेनी न बाढी 
रहीज़ तनकसी दुलहिन देख हसानी ॥ ६॥ बेंठे आय न्हाय पट पहरे 
आनंद मनमे आनी। “विष्णुदास' 'गिरिधरन सयाने मात कही सोह मानी 
।७॥ &२३५७ राग देवगवार #कहा ग्ोडी 5 हे जहे जात । सुन जसुमति तुम 
बडरिन आगे जो दिन एक बितात ॥ १ ॥ अति नीको सतभाव भलाई 
जो या तन ते कीजे। माय बाप को नाम लिवाबत लोकमाँक यस लीजे ॥२॥ 
सास ननद ओर पार परोसिन सबह भांति कल्लो । तोह मोहि तिहारे घर 
बिन नाहिन परत रहो ॥ ३॥ बोलि लेहो संकोच करो जिनि जब तुम 
सुतहि न्हवाओ। श्रीपिट्रलगिरिधरन' लाल को मोहि पे उबटाओ॥४।।७२ ३ ६ 
88 राग बिलावल # चलहु राधिके सुजान तेरे हित गरुन निधान रास रच्यों 
कुंवर कान्ह तट कर्णिंदर्नदिनी । नर्तेत युवती समूह रास रंग अति इुतूहल 
१० 
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बाजत रस मुरलिका आनन्दनी ॥१॥ बंसीबट निकट जहाँ परम रमन भूमि 
तहां सकल सुखद बहत मलय वायु मंदिनी। जाती श्षद विकास कानन 
अतिसय सुवास राका निस सरद मास बिमल चांदनी॥२॥ कुमनदास प्रभु 
निहार लोचन भरि घोखनारी नख सिख सौन्दर्य सीम दुखनिकन्दनी। विलसो 
भुज ग्रीव मेलि भामिनी सुख सिधु केल गोवर्धनधरन केलि जगतवंदिनी 
॥१॥ & २३७ & राग विलाबल # स्यामाजू आज नागरी किंसोर भामती 
विचित्र जोर कहा कहो अड्ग-अड्र परम माधुरी । करत केलि कर्ठ मेलि 
बाहु दरड गणड मण्डल परस सरस लास्य हास्य रासमण्डली जुरी ॥१॥ 
स्थाम सुन्द्री विहार बांसुरी सदड़ तार सकलघोष नूपुरादि किकिनी चुरी। 
देखत हरिषंस' आली जत्यत सुगंध ताल वार फेरि देत प्रान देह सुन्दरी ॥२॥ 
४9 २३८ 69 भद्गार दर्शन # राग विज्ञाबल के नाचत है नागर बलवीर। नागर 
नवल नांगरी नागर नागर नवरंग स्याम सरीर ॥१॥ नांगर सरस सघन 
वृन्दावन नागर तरनितनूजा तीर। नागर मधुप को किला संग गन नागर मन्द 
सुगन्ध समीर ॥२॥ नागर चरन कमल सुर सेवत नागर नूपुर मुख मंजीर । 
नखसिखलो नागर नन्दनन्दन नागर भूखन नागर चीर ॥३॥ “ऋष्णदास 
स्वामी नट नागर नागर सुडटी गोपिका भीर। नागरलाल गोवधेनधारी नागर 
जस गावत मुनिधीर ॥७॥ & २३६ #&9 भृड़ार समय # राग विल्ावल के संथस* 
विलास कियो स्थामाजू कीनो विपिन विहार । उनके विधिकी सोभा बरनों 
कहत न आवे पार ॥१॥ वाके यूथ की गनना नाही निर्गुन भक्त कहावे। 
ताकी संख्या कहत न आये सेस हू पार न पावे ॥२॥ घोष घोष प्रति गलिन 
गलिन प्रति रंग रंग अम्बर साजे। कियो सिंगार नखसिख अड्ड युवती 
ज्यों करिनी मधि राजे ॥३॥ बहु पूजा ले चली वृन्दावन पानफूल पकवान । 
ताके यूथ मुख्य चंद्रावली चन्द्रकला सी वान ॥९॥ पहोची जाथ्र निकुंज 
# शृद्भार समय आज स्‌. नवमी तक नित्य एक घिलास गावनों--- 
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भवन में दरती वृन्दा देवी । ताके पद वन्दन करि माग्यों स्थामसंदर वर 
होवी ॥५॥ तिहिबिन प्रभुजी आप पधारे कोटिक मन्मथ मोहे। अंग-अंग 
प्रति रूप-रूप प्रति उपमा रवि ससि कोहे॥६॥ है ज्ञुग जाम स्याम स्थामा 
सड़ केलि विविध रंग कीने । उठत तरंग रंग रस उछ्धलित दास रसिक' 
रस पीने ॥ ७॥ & २४० & राग बिल्ञावल के टहितीय विलास कियो 
स्यामाजू खेल समस्या कीनी । ताकी मुख्य सखी ललिताजू आनन्द महा रस 
भीनी ॥१॥ चली संकेत बिहार करन बलि पूजा साजि संपूरन । बहु 
उपहार भोग पायस ले बांह हलावत मूरन ॥२॥ मन्दिर देवी गान॑ करत यस 
आय मिले गिरिधारी । मनको भायो भणे सबन को काम वेदना दारी ॥१॥ 
स्थामा को सिंगार स्पाम को ललिता नीवी खोली । लीला निरखत 
दास रसिक' जन श्रीमुख स्यामा बोली ।2॥ #२४ १७७ राग बिल्लाबल # तृतीय 
विलास कियो स्यामा जू प्रवीन । खेलन को उछाह सखी एकत्र कीन 
॥१॥ तिनमे मुख्य सखी विसाखा जू ऐन । चली निकंज महल मे कोकिला 
ज्यों बेन ॥२॥ भोग धरि संभारि बासोधी सनी । कुसम रंग अनेक गुही 
कामिनी ॥३॥ गानखर कियो बनदेवी बिहार। नवत्रिया को वेष कोटि काम 
बार ॥४॥ ढिंग आसन कराय प्यारी को बेठाय । दोऊ एकत्र कीने निरखत 
लेत बलाय ॥५॥ यह लीला को भ्यान मम्र हृदय ठहराय । देखत सुरनर 
मुनि भूले रसिक' बलि बलि जाय ॥६॥ & २४२ ४689 राग बिलावल के 
चोथो बिलास कियो स्यामाजू परासोली बन मांहि। ताके वृत्त लता द्रम 
बेली तनपुलकित आनन्द न समाई ॥१॥ चन्द्रभागा मुख्य घूथावलि अपनी 
सखी सब नोति बुलाई । खरमण्डा जलेबी लड॒वा प्रयेक अड्) को भाव 
जनाई ॥१३॥ साज कियो पूजन देबी को बहु उपहार भेट ले आईं। खेलन 
चली बनी तिहि सोभा ज्यों घन मे चपला चपलाई । पहोंची जाय दरस 
देबी तब हे. गये र्याॉम किसोर कन्हाई । मनको चीत्यो भयो लालन को 
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हास बिलास करत किलकाई ॥४॥ स्यामा स्याम भुजन भरि भेदे तृन तोरत 
ओर लेत बलाई । कही न जाय सोभा ता सुखकी कुंजन दुरेरसिक' निधि पाई 
॥५॥ 9२४३७ राग बिलावल # पांचमों विलास कियो स्थामा जू कदलीवन 
संकेत। ताकी सखी मुख्य संजावली पिया मिलन के हेत ॥१॥ चली रली 
उमगी युवती सब पूजन देवी निकसी। धूप-दीप भोग सज्ञावलि कमल कलौसी 
विकसी ॥श॥ आनंदभरि नाचत गावत बहु रस में रस उपजाती। मण्डल मे 
हरि ततब्िन आये हिलमिल भये एकपांती ॥३॥ ढे युग जाम स्याम 
स्यामा संग भामिनी यह रस पीनो । उनकी ऋृपादष्टि अवलोकत 'रसिकदास' 
रस भीनो ॥9॥ & २०४ & राग विलावल के जेंटो विलास कियो र्थामा जू । 
गोधनवन को चली भामा जू। पहेरे रंग रग सारी । हाथन लिये पूजन 
की थारी ॥ १॥ ताकी मुख्य सहचरी राई। खेलन को बहुत सुघराई॥ 
छन्द--चली बन-बन विहसि सुन्दरी हार कइ्न जगमगे। आय मन्दिर 
पूज देवी भोग सिखरन सगमगे ॥ ता समय प्रभु आप पधारे कोटि मन्मथ 
मोहिहीं। निरखि सखियन कमलमुख मानों निधन धन ज्यों सोहही ॥ 
खेल को आरम्भ कीनो राधा-माधो बिच किये ॥ वाकी परलांई परी तब 
'रसिक' चरनन चित दिये ॥ २॥ &#२४५७ राग बिलावल के सातमो विलास 
कियो स्थामाजू गहबरखन में मतो ज्ञ कौन। ताकी मुख्य ऋष्णावती सहचरी 
लघु लाधव मे अतिहि प्रवीन ॥ १॥ बनदेवी है गुज्ञा-कंजा पहोपन गुही 
सुमाल । चंद्रावली प्रमुदित विहसत मुख ज्यों मुनिया लाल ॥ २॥ रच्यो 
खेल देवी ढिग युवती कोक कला मनोज । अति आवेस भये अवलोकत 
प्रगटे मदन सरोज ॥ ३॥ कोऊ भुज धरि कर चरन कोऊ अड्जो-अड् 
मिलाय । कुंवर किसोर किसोरी रसिकमनि 'दासरसिक' दुलराय ॥ ४ ॥ 
8 २०६ 9 राग बिलावल # आठमो विलास कियो स्यथामाजू सांतनकुण्ड 
प्रवेस ॥ उनकी मुख्य भामा सारंगी खेलत जनित आवेस ॥१॥ सूरज 
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मंदिर पूजन करि मेवा सामग्री भोग धरी। आनद भरी चली ब्रज-ललना 
क्रीडन वन की उमगि भरी ॥२॥ भद्धवन गमन कियो वनदेवी पूजन चन्दन 
बन्दन लीने । भोग खच्छ फेनी ऐनी सब अम्बर अभरन चीने ॥ ३॥ 
गावत आवत भावत चितवत नन्‍्दलाल के रस माती | कृष्णकला सुन्दर 
मंदिर में युवती भईं सुहाती ॥ ४ ॥ देखि खरूप ठगी ललना ते चकचोंधी 
सी लाईं। गअचवत हग न अधात दास रसिक' बिहारिन राई ॥ ५॥ 
७२४७४ राग बिलावल $ नोमों विलास कियो जु लडेती नवधाभक्त बुलाये। 
अप अपने सिंगार सबे सजि बहु उपहार लिबाये ॥१॥ सब स्थामा जुर 
चलीं रंगभीनी ज्यों करिनी घनघोरे । ज्यों सरिता जलकूल छांडि के उठत 
प्रवाह हिलोरे ॥ २ ॥ बंसीवट संकेत सघधनवन काम-कला दरसाये। मोहन 
मूरति बेनु मुकुटमनि कुणडल तिमिर नसाये ॥ ३॥ काबिनी कटि तट पीत 
पिछोरी पग नूपुर कनकार करे। कड्डन वलय हार मनि मुक्ता तौन ग्राम 
स्वर भेद भरे ॥ ०॥ सब सखियन अवलोकि स्यथाम छबि अपनो सर्वसु 
बारे । कुल्न द्वार बेठे पिय-प्यारी अद्भुत रूप निहारे ॥५॥ पूवा खोवा 
मिठाई मेवा नवधा भोजन आने । तहां सक्कार कियो पुरुषोत्तम अपनो 
जन्म-फल माने ॥ ६॥ भोग सराय अचवाय बीरा धर नीरांजन उतारे । 
जय-जय सब्द होत तिहुपुर मे गुरुनन लाज निवारे॥ ७॥ सघन कुल्न 
रस-पुञ्न अलिगुझ्ञत कुसुमन सेज सवारे । रति-रन सुभट जुटे पियप्यारी 
कामवेदना टारे ॥ ८॥ नवरस रास विलास हुलास ब्रजयुवतिन मिल कीने । 
श्रीवल्लम चरन कमल कृपा ते 'रसिकदास' रस पीने ॥ ६ ॥ & २४८ & 
&8 राजभोग दशन मेशे) राग सारग के बलिहारी रास बिहारिन की । मरकत मनि 
कश्चन-मनि-माला ग्रथन नन्दकुमार की ॥ १॥ सारंग राग अलापत गावत 
बिच मिलबतथति ताल की । नाचत गावत बेन बजावत लेत उदार उगाल 
की ॥ २॥ यमुना सरस मल्लिका मुकुलित त्रिविध समीर सुढ़ार की । 
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'क्रष्णदास” बलि गिरधर नव रंग सुरतनाथ सुकुमार की ॥३॥ &२४६ ७ 
& राग सारग के नाचत रासमे लालबिहारी नचवत हे ब्रज की सब नारी । 
ताथेई ताथेई ततता थेईं थेई थुृंगनि थृंगनि तट कत तारी ॥ १ ॥ श्रीराधा 
एक तरजत मिलवत लेत अलाप सप्त खर भारी । ऋष्णदास' नगनाव्य 
रसिक वर कुसल केलि श्रीगोवर्धनधारी ॥२॥ & २५० & भोग के दर्शन 
& राग नठ के नागरी नटनारायन गायो । तान मान बधान सप्त-खर 
रागसो राग मिलायो ॥ १॥ चरन धघृघरू जंत्र भुजन पर नौकों भनक 
जमायो । ततथेइ ततथेइ लेत गति में गति पति ब्रजराज रिकायो ॥२॥ 
सकल त्रियन मे सहज चातुरी अंग सुध्ग दिखायो । “व्यास' खामिनी धनि- 
धनि राधा रास मे रग जमायो ॥३॥ & २५१ &9 सध्या समय # राग गोरी कक 
गोपवधू मंडल मधि नायक भोपालल।ज रुचिरानन बिबाधर मुरलिका धरे । 
अदभुत नयवर विचित्र वेस टेक अति सुदेस कनक कपिस का सिखी सिखंड 
सिखरे ॥ १ ॥ कुकुकां कनकत थुंग थुंग थृंग तकिट धिकिट धिधिकिटि 
ततथेइ उघटत रास रस भरे । जय जय गिरिराजधरन कोटि मदन मुरति 
पर 'हरिजीवन' बलिबलि व्रजपुरंदरे।३॥७२५२७ सेन के दर्शन & राग ईैपन क 
गिड्गिड्‌ थृंग थृंग तकिट थुगन एक चरन कर सों भले भले हो खुदंग 
बजावे । इूंसरे कर चरन सो कठताल कमकके कपताल में अवघर गति 
उपजाबे ॥ १ ॥ कंठ सरस सुरहि गावे मोहन मधुर तान लावे सकल कला 
पूरन ३१,।ननदिची पिय मन भावे । गोविन्द! प्रभु पिय रीकि रहे मुसिकाह 
अधरदसन धरिके रहसि उरसि लपटावे ॥ २॥ & २५३ &9 मान पोढवे में 
राग केदास # राधिका आज आनंद मे डोले । साँवरे चंद गोविन्द के रस- 
भरी दूसरी कोकिला मधुर सुर बोले ॥ १ ॥ पहरि तन नीलपट कनक हारा- 
वली हाथ ले आरसी रूप को तोले। कहे 'श्रीभमर'ं बजनारिं नागरी बनी कृष्ण के 
स्रील को प्रथिका खोले ॥२॥ & २५४ & राग बिद्यन 9 दोऊ मिलि 


शस्त्र धरे तब के ] ७६ 


करत भांवते बतियाँ। भद्‌नभो१७ कंंवरि राधे के नखमनि अंक लिखत उर 
बतियाँ ॥ १ ॥ तेसिय दिथ्कि रही उजियारी पून्यों चंद सरद की रतियां । 


केलिरूपिनी यमुना “श्रीमट! वृन्दावन फूल्यो बहु भतियां ॥२॥ & २५५ #& 
जा दिन शस्त्र धर तभ भोग के दशन मे एक दिन 


४3 राग मारू & बालिनंदन बली विकट बनचर महाद्वार रघुवीर को वीर 
आयो । पोरिते दोरि दरवान दससीसते जाय सिर नाय यो कहि सुनायों 
॥ १ ॥ सुन श्रवन दसवद्न सदन अभिमान को नेन की सेन अंगद 
बुलायो । विविध आयुध धरे सुभट साजे सबे छन्न की छांह निर्भय जनायो 
॥ २ ॥ तब देखि हरिवेस लंकेस हरहरहंस्यो सुनहु सुमद कटक को पार 
पायो। देव दानव महाराज रावण सभा कहन को मंत्र तहां कपि पठायो ॥१॥ 
अर रंक रावण कहा तंक तेरो इतो दुह्कर जोर विनती वितारों। अभिराम 
रघुबीर के रोम पर बीस भ्ुज सीस दस वारि डारों॥ 9 ॥ कटक हाटक 
मुकुट पटक पट भूमि सों कार तरवार तुव सिर संहारों । जानकीनाथ के 
हाथ तेरो मरन कहा मतिमद तोहि बीच मारो ॥ ५॥ पाक परावक करें 
वारि सुरपति भरे पवन पावन करे द्वार मेरे । गान नारद योस वार सुरणुरु 
कहे वेद ब्रह्मा पढे पोर टेरे ॥ ६ ॥ यक्ष वासुकी प्रभति नाग गन गध्व॑ 
मुनि विस्व सब जीत में किये चेरे । अरे सुनि सठ दसकधको कोन भय राम 
तपसी अपने डरे ॥ ७ ॥ अरे तपबली सत्यतापेस्वरी तप बिना वारि पर 
कीन पाषान तारे । कोन एसो सुमट जगत जननी जन्यो एक ही बान तकि 
बालि मारे ॥ ८ ॥ परमगभीर रघुवीर दसरथतनय सरन गये कोटि अब- 
गुन बिसारे | जाहि मिल अंध दसकंध गहि तृन दंत तो भले मृत्यु मुख ते 
उबारे ॥९॥ कोपि तरबारे गहि काल लंकाधिपति मृढ रिपु राम को सीस नाउऊं। 
संभुकी सपथ सब कुपथ कायर कृपन स्वास आकास वनचर उडाऊ ॥१०॥ 
परहिं भहिराय भभकंत रिपु धाइ सो करि कदन रुधिर भेरो अधाऊं । सुभद 


८० '[ कौत॑न प्रणाली के पद्‌ 


राजे: सबे देव दृदभी अभे एकते एक रन करि दिखाऊं।॥ ११ ॥ जब चढो 
रावन सुन्यों सीस तब सिव धुन्यों उमंगि रन रंग रघुवीर आयो । रामसर 
लागि मनो अगिनी गिरि परजली छांडि छिलु सीस नभ भानु छायो॥ १२॥ 
रुड भुकरुड धुक धरही परत धरनि पर रुधिर सरिता समर पारपायो। मारि 
दसकंध तप बंधु किय 'सूर' प्रथु राजीवबलोचन गहि सीय लायो ॥१३॥७२५७ 
& सध्या समय क राग मारू 9 बनचर कोन देस ते आयो। कहाँ है राम 
कहां है लबमन कहां ते मुद्रिका लायो ॥१॥ हो हनुमान रामजू को सेवक 
तुम सुधि लेन पठायो। रावण मारि ले जाऊ तुमको राम आज्ञा नहिं 
पायो ॥ तुम जिनि जिय डरपो मेरी माता जोर राम दल धायो। 'सूरदास' 
रावण कुल खोयो सोवत सिंह जगायो ॥१॥ & २५७ & दूसरे दिन # 
& राग मारू के अरे बालि के बाल एतो बोलि जिनि रामबल कोन मोते 
बली जगत मांही | कोप करि कीस सो कहत दससीस यो जीवत यहाँ ते 
गयो चाहत नाही ॥१॥ विधिनेज मोहि वर दियो सिव सुबस मैं कियो 
बिष्णु मोते डरत कहें लुकानो | इन्द्र नित पद पांय परत मीच थरथर करत 
ओर को रंक ताहि दृष्टि आनो ॥२५॥ अरे मति हीन अति दीन राकस अधम 
राम अभिरामतें मनुष जाने। दृष्ट खल दवदहन विप्रन दर्डबत करन प्रगद 
सोइ देव ताहि वेद गाने ॥३॥ हस्यो हहराय धहराय घनबीज लों भली 
करी बदर तें कहि जनायो। जान कहा देहुँ अब भखु तो सहित सब गुप्त बेरी 
सो मैं प्रगट पायो ॥४७॥ कितकु बकबाद विन काज नहीं लाज तोहि सूर मन 
कर तू निकट भरूत्यो । जोलों निरखे नहीं सिंह रघुबीर कूर कूकरा लों कुटी 
मांहि फूल्यों ॥४॥ क्यों धकत व्याध सुनि बचन पुनि परजल्यों जल मिल्यो 
तेल जसे अग्नि नायो । जाहुरे जाहु कपि अति बचन ललपि तोहि कहा 
हनो तू दूत आयो ॥ ६॥ कितोक बल तोहिं तू हन सके मोहि सठ जिन 
न रघुनाथ को सीस नायो | अरे मत मंद लोचन असीत तुव बाध को बाल 


दशहरा | प्र 


कहूँ स्याल खायो ॥७॥ सेस ऊपर करों सुरज्ञोक तरहरों जो नेक निज 
भुजाबल संभारों । गूलर सो फोरि बल्यांड डारों कहां तोसे कपि फुनग को 
कहा भारों ॥ ८ ॥ “नद' रघुचंद वर विहंसि अंगद क्यो सुनहु मतिमंद 
परतिया हारी । करले बकवाद घरी पहर पातक मूल सूल पर चोर जसे 
देत गारी ॥ ६ ॥ & २५४८ & 
द्ाहरा अन्नंकट की बधाड़ें (आरखिन सुदी १० ) 

9 मगला दशन < राग भरव के प्यारा भुज ग्रीवा मेलि नृत्यत पिय सुजान । 
मुदित परस्पर लेत गति मे गति गुनरास राधे गिरिधरन गुननिधान॥ १ ॥ 
सरस मुरलीधुन मिले मधुर सुर रासरंग भीने गावे अवघर तान बंधान। 
चत्रभुज' प्रभु स्यामास्थाम की नटनि देखि मोहे खग म्रग वन थकित व्योग 
विमान ॥ १॥ & २५६ & & थ गार दर्शन क्री राग बिलावल के उलटो 
मंगा उलटी है सूथन कहत बन्यो नीकोरी मेया । पाँय पनेया नंदबाबा को 
सीस पाग पहली बांध बूकत बलि मो मे को संंदर है भेया ॥ १॥ कि 
फेटा और बडी कटारी थकि ढरकि ठोडी तर आय कहूं लपटानो घेया । 
'क्ृष्णुजीवन' हरि प्रभु कल्यान की ये छबि निरखत नंदजसोदा भये फिरत 
गाडी केसे पेंया ॥२॥७७२ ६ ० बाल बोलेकराग बिलावल क्षैगोकुल को कुलदेवता 
प्यारोगिरिधरलाल । कमलनेन घन सांवरो वपु बाहुविसाल ॥ १॥ बेगकरो मेरेकहे 
पकवान रसाल । बलि मधवा बल लेत है करकर घ्ृतगाल ॥२॥ इनके दिये बाढी 
है गेया बल बाल । संगमिलि भोजन करत है जेसे पसुपाल ॥१॥ गिरि गोवर्धन 
सेविये जीवन गोपाल। 'सूर” सदा डरपत रहे जाते यम काल ॥४॥ #२६१७ 
89 राग बिलावल # नंदादिक ब्रज मिल बेठे हे कछ करत है मन्त्र विचार। 
इन्द्र महोत्सव को दिन आयो मंगवाये नाना उपहार ॥१॥ स्याम सुन्दर 
हंसि यों जु कहत है तुम काहि भजत हो तात। कोन यज्ञ यह कोन देवता 


मोसों कहो किन बात ॥५॥ बरस बरस प्रति नेम सो हम देत सर्क बलिदान | 
११ 


'[ कीतन प्रणाली पद 


पघ्प्क 
ग़जेः सबे देव दंढमशिलिंदभी अभे एकते एक रन करि दिखाईऊं ॥ ११ ॥ जब चढ़ 
ग़बन सुन्यों सीस परनीस तब सिर धुन्यों उ्मांग रन रेग रबुबीर आयो । गगसर 
तागि मनो अगिन्‍गी गिनी गिरि परजली तांडि छिनु सीम नम भानु छायो॥१५॥ 
₹ड भुकरुड धुक कक धरही परत धरणि पर रुधिर सस्ता समर पास्पायों। मार 
दसकंध तप बंधु वि>ल्फी किय 'सर' प्रभु गजी_लोचन गहि सीय लायी ॥१३॥ ७२५७ 
& सध्या समय है? रहा कट राग मारू & वेंनेंचर वोन देस ते आयो। कहां है राम 
कहां है लवमन ऊन कहां ते मुद्रिका लायो ॥१॥ हो हनुमान गमजू को मेवक 
तुम सुधि लेन पठ झा! पठायो। रावण मारि ले जाऊ तुमका राम आातज्ा नहं 
पायो ॥ तुम जिल्सिलनि जिय दरपो मेरी माता जोर राम दल धायो। 'सरदास 
रावण कुल खोयीामीयों सोवत मिंह जगायो ॥३॥ & २५७ # दूसरे दिन & 
& राग मारु क अरे गख्यरे वालि के बाल एतो बोलि जिनि रममल कौन मोते 
बली जगत मांही ढ्ही। कोप करि कीस सो कहते दससीम यों जीवत यहाँ ते 
गयो चाहत नाही #ऋहहीं॥१॥ विधिनेज मोहि वर दियो मिव्र सुबस में कियो 
बिणु मोते ढरत ह्त कहें लुकानो। झद्र नित पद पाँय परत मीच थरथर करत 
ओर को रंक ताद्ि ड्रीहि दृष्टि आनो ॥३॥ अर मति हीन झति दौन राकम अधम 
राम अभिरामते मझा मनुष जाने। दुए खल दवदहन विप्रन दगइबत करन प्रगद 
पोह देव ताहि वेद हचिद गाने ॥॥॥ ह्यो हहृगय धहराय घनब्रीज लों भली 
करी बंदर तें कहि उ5 कै जनायो। जान कहा देहुँ अब भखु तो महित सब गुप्त बेरी 
सो में प्रगण पायो ।॥॥॥ ॥५॥ कितकु वकयाद बिन काज नं लाज तोहि सूर मन 
कर तू निकट भूल्यश्ठीव्ल्यो। जोलों निरखे नहीं मिंह रघुबीर कृर कूकर लों छुटी 
पीहि कूल्यों ॥७)॥ ॥.॥ क्यो धकत व्याध सुनि बचन पुनि परजत्यों जल मिल्यो 
तल जैसे अग्नि नाक्क नायो।जाहुरे जाहु कपि ग्रति बचन ललपि तोहि कहा 
लो तू दूत आयो #्यो॥६॥ कितोक बल तोहिं तू हन मके मोहि सठ जिन 
हिला को सीस हंस नायो। अरे मत मंद लोचन असीत तुब बाघ को वाल 






दशहरा ] घर 


कहूँ स्याल खायो ॥७॥ सैस ऊपर करों सुरखोक तरहरों जो नेक निज 
भुजाबल संभारों । गूलर सो फोरि बल्यांड डारो कहां तोसे कपि फुनग को 
कहा भारो ॥ ८ ॥ “नद' रघुचंद वर विहसि अगद क्टल्मों सुनहु मतिमंद 
परतिया हारी । करले बकवाद घरी पहर पातक मूल सूल पर चोर जेसे 
देत गारी ॥ ६ ॥ & २५८ & 
दशहरा अन्नकूट की बधाड़े ( झखिन सुद्दी १०) 
& मगला दर्शन कक राग भैरव & प्यारी भुज ग्रीवा मेलि जृत्यत पिय सुजान । 
मुदित परस्पर लेत गति मे गति गरुनरास राधे गिरिधरन गुननिधान॥ १ ॥ 
सरस मुरलीधुन मिले मधुर सुर रासरंग भीने गावे अवघर तान बंधान। 
चन्रुभुज' प्रभु स्थामास्याम की नटनि देखि मोहे खग मृग वन थकित व्योग 
विमान ॥ २ ॥ & २५६ & #& श्र गार दर्शन $ राग बिलावल $# उलटो 
झंगा उलयी है सूथन कहत बन्यो नीकोरी मेया । पांय पनेया नंदबाबा की 
सीस पाग पहली बांध बूकत बलि मो मे को सुंदर है भेया ॥ १ ॥ कि 
फेटा और बडी कटारी थकि ढरकि ठोडी तर ग्राय कहूँ लप्णानो पेया । 
'कष्णुजीवन' हरि प्रभु कल्यान की ये छबि निरखत नदजसोदा भये फिरत 
गाडी केसे पेंया ॥२॥।७४२ ६० &खाल बोले#राग बिलावल क#गोकुल को कुलदेवता 
प्यारोगिरिधरलाल । कमलनेन घन साँवरो वपु बाहुविसाल ॥ १॥ बेगकरो मेरेकहै 
पकवान रसाल । बलि मधघवा बल लेत है करकर घ्ृतगाल ॥२५॥ इनके दिये बाढी 
है गेया बछ्ल बाल । संगमिलि भोजन करत है जेसे पसुपल ॥१॥ गिरि गोवर्धन 
सेविये जीवन गोपाल। सूर” सदा डरपत रहे जाते यम काल ॥४॥ &२६ १७७ 
& राग बिलाबल # नंदादिक ब्रज मिल बेठे है कछ करत है मन्त्र विचार। 
इन्द्र महोत्सव को दिन आयो मंगवाये नाना उपहार ॥१॥ स्याम सुन्दर 
हंसि यों जु कहत है तुम काहि भजत हो तात। कोन यज्ञ यह कोन देवता 
मोसों कहो किन बात ॥२॥ बरस बरस प्रति नेम सो हम देत सक्र बलिदान । 
११ 
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धन बरसे गो तृन चरे उपजे अधिक धन धान ॥ ३॥ श्रीपति श्रीमुख 
योजु कहत है ब्रजबासिन की ओरे रीति । मघवा को जु कहा है जो तुम 
ताहि डरत भयभीति ॥ ४ ॥ कर्म धर्म है श्रीपुरुषोत्तम गोवर्धनगिरिराज । 
सुरभी वत्स सब तृनचरे इन ख्वालन के हित काज ॥ ५॥ तुम जो कछ 
क्ह्यो हो हम सो सब गोकुल तुमारे संग | हम पूजाविधि जानत नाही और 
सकल सुख अंग ॥ ६ ॥ तुम पूजो परवत को प्रेम सो अरपो सब!मभिेलि 
ग्वाल । रूप धरे बलि खायगो वषु सुंदर बाहु विसाल ॥ ७॥ खटरस 
भोग शाकपीकादिक पूवा पायस पकवान । माँग मांग अनुस्तान कियो चढ़ि 
गोत्रेसिखर भगवान ॥ ८ ॥ सुरपति भजते जन्म गयो है हम कबहू नहि 
देख्यो रूप। तात्काल फल सिद्ध भयो हम पायो इष्ट अनूप ॥ ६ ॥ सक् 
सहस्॒ मुख बिलख्यों बहुत क्लान कर काछ । 'विष्णुदास' प्रभु सो हट कियो 
अर्पी न अंजली बाद ॥ १० ॥ & २६२ & राग विल्ावल $ सात बरस 
को सांवरों बोले तुतरात । हंसिहसि कान्ह कहे सुनो मेरी एक बात ॥ १॥ 
इन्द्र न पूजा कीजिये पूजो गिरि तात | तुम देखत भोजन करे पकवान 
और भात ॥ २॥ यह मतो निरधारि के गोप गृहको जांत । भुदुबानी 
गिरिधरन को सुनि सूर! सिहात ॥ ३॥ & २६३ & राग बिलावल 9 बार- 
बार हरि सिखबन लागे बोलत अमृत बानी । सुन हो एक उपदेस हमारो 
चार पदारथ दानी ॥ १ ॥ मेरो कह्यो बेग अब कीजे दृधभात घृत सानी । 
गोवर्धन की पूजा कीजे गोधन के सुखदानी ॥ २ ॥ यह परतीत नंदजूको 
आह कान कही सोह मानी। परमानंद” इन्द्र मान भंग कर कूटो कीनो पानी 
॥ ३ ॥ & २६४ & राजभोग आये # राग विल्ाबल ४) गोद बेठ गोपाल 
कहत ब्रजराज सों। अहो तात एक बात श्रवन दे सुनो जु मेरी । भवन 
माँक हो गयो धरी जहां सॉज घनेरी ॥ मैं हंसि माग्यो माय पे भोजन देरीमोय । 
कर लकुटी ले यों कह्यो हो यह क्यों देहों तोय ॥१॥ ज्षुधित जानके नेक रोहिनी 
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निकट बुलायो । दूध प्याय चुचकार सीख दे कंठ लगायो॥ यह बलि भुक्ते देवता 
क्यो हरे लगि कान। ताते रचिपचि करत है हो साक-पाक पकवान ॥२॥ 
यह निश्चय करि कहो कोन सो देव तुम्हरो । जो इतनी बलि खाय काज 
कहा करे हमारो ॥ कहा देव को नाम है कौन लोक को नाथ । इकलो ही 
भोजन करे या ले अपनो गन साथ ॥ ३॥ सुनो स्थाम चितलाय देव की 
कहूँ कहानी । आगम निगम पुरान कहे ऋषिवर मुनि ज्ञानी ॥ सब सुख- 
निधि सुरलोक है कहियत ताको ईंस। सेवत हैं सब देवता हो जाहि 
कोटि तेतीस ॥४॥ जाके अनुचर मेघ बरसि जल धरनी पोखे । अन्नादिक 
फल-फूल निपज प्रजा संतोखे ॥ बहु तून उपजे पसुन को भरे सरोवर 
तोय । देव दिवारी पूजिये तो सब बज अति सुख होय ॥ ५॥ एक वात 
हों कहों बाबा जो साँची मानों। ऐसे अनुचर कोटि -कोटि कहि कहा 
बखानों । अश्वमेध सत ते लहे इन्द्रासन कों भोग । अजरज कन पावे नहीं 
हो कोटि यज्ञ तप योग ॥६॥ सो प्रभु अबही चलो तुमे हो निकटबताएँ। 
मन भावे तब बोलि आपने संग खिलाउ ॥ गोवर्धन की तरेटी हम बच्छ 
चरावन जाय । अखिल लोक के नाथ सो हो छाक बांदि हम खाँय ॥७॥ 
ब्रह्मा सिब मुनि रटे तनक पावे न बसेरों। काटे विष्न अनेक सदा ब्रज 
बासिन केरो ॥ वेद उपनिषद मे कह्यो सो गोव्धनराय । बडरे बेठ विचार 
मतो करि गोवर्धन पूजो आय ॥ ८॥ मभये ननन्‍द मन मुदित बड़े सब गोप 
बुलाये । कान्‍्ह कहे सोह करो भये सबहिन मन भाये॥ सकट पूतना 
आदि दे डारे विष्त नसाय। गिरि प्रताप चिरकाल ते हो थिर ब्रजवास 
बसाय ॥ ६ ॥ हरखि नन्द उपनंद सकल ब्रज दई दुह्ाईं। सुरपति पूजा 
मेटि राज गोवर्धन राई ॥ आदि लोक बेंकुरठ लो ब्रज पर पूरन सोय । 
बजवासिन हित कारने हो आये हरि गिरि होय ॥ १० ॥ सुनि ब्रजवासी 
सकल हरखि मन करी बधाई । कहा करेगो इन्द्र हमारे कृष्ण सहाई ॥ गोपी 


णछे [ कीतन प्रणाली के पद 


गोसुत गाय ले और बालक संग लाय। गोप चले उत्साह सों हो पूजन 
को गिरिराय ॥ ११ ॥ अगनित सकट जुराय साज पूजा की साजे । कान 
परी नहिं सुने चहुंंधा बाजत बाजे ॥ ब्रज-नारिन के यूथ सो चली यसोदा 
माय। गोधन गाय मल्हावही हो उर आनंद न समाय ॥ १२॥ चले नद 
उपनंद आदि अजनंद अगाऊ । करत परस्पर रुयाल चले मोहन बलदाऊ॥ 
वृद्ध तरुन बारे सबे बज घर रहो न कोय । अपनो कुलपति पूजिये हो 
महा महोत्सव होय ॥ १३॥ दीनो दरसन सैल दूर ते सीस नवायो । 
निकट आय परनाम करत अधघ दूर नसायो ॥ दीप-दान दे नन्‍्दजू रजनी- 
मुख चहुंओर । गायन कान जगाय के हो बूकत ननन्‍्दकिसोर ॥ १७॥ 
आज कुहकी राति चलो परिक्रमा कीजे । गिरि सनन्‍्मुख निस जागि भोर 
बलि पूजा दीजे।। चले हरखि गिरिराज कों सबे दाहिनो देहि। गोवर्धन 
गोपाल की हो सब गोप बलेया लेहि॥ १५॥ मधि-अधिदेविक रत्न 
खचित गिरिराज बिराजे । दी५भ(लिक। चहुओर अद्भुत छबि छाजे॥ 
सकल निसा आनन्द में रजनी गई विहाय। विधिवत पूजा कीजिये हो 
बलि उपहार मंगाय ॥ १६ ॥ गावत गीत पुनीत सकल ब्रजनारी सुहाये । 
अगनित बाजे विषिध अखिल अंजराज बजाये ॥ गिरिवर प्रथम न्हव (वही 
मानसीगड्भा नीर। अगनित कलसा हेम के ले नावत धौरी क्षीर ॥ १७॥ 
पुनि चंदन उबटाय सच्छ जल गिरिहिं न्वाये । अरगजा कुंक्म पहोप 
चरचि पट पीत उठाये ॥ धूप दीप बहु विधि कियो कुंडवारो धरि भोग । 
सुख समुद्र लहरनि बल्यो हो इन ब्रजवासिन योग ॥ १८॥ पूजा को 
परसाद देत खालन मन भाये। माथे दोरा बांधि पीठ थापे सरसाये । न॑द- 
राय आज्ञा दई आन खिलाओ गाय । कान्ह तोक सों यों कह्यो हो धौरी 
पहिले खिलाय ॥ १६ ॥ कान्ह गहे पटपीत आन जब बोली धोरी । हंकत 
जहंडे पेलि बच्छ के सन्मुख दोरी ॥ छुवृत बच्छ अकुलाय के डाढ़ मेंलि 
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समुहाय । भली भली खेली कहे सब गोप स्थाम की गाय।॥ २० ॥ खेली 
धूमर गांग बुलाई काजर कारी । और अनगित झुएड सकल गोपन की 
न्यारी ॥ सुखपयोधि लहरिन बच्यो रह्यो सकल ब्रज छाय । अन्नकूट विधि- 
वत रच्यो नाना पाक बनाय ॥ २१॥ बहु विधि व्यंजन मधुर चरपरे खाटे 
खारे। बेसन के को गिने केह सुकवनि के न्‍्यारे ॥ तिन मधि पूरवो प्रेम 
सो नव ओदन को कोट । मध्य चक्र चित्रित धरबों हो गिरि ओदन की 
ओट ॥२२॥ बहुत भांति पकवान नाम ले कोन बखाने । गिनत न आवे 
पार परम रुचि धरे संधाने । बासोधी मिसरी सनी मिलि सृगमद घनसार ॥ 
नाना-विधि मेवान के हो गिनत न आधे पार ॥२३॥ दथि सिखरन संयाव 
सेमई पायस प्यारी । बड़ा मगोडी बडी तिलबडी रोचक न्यारी ॥पापर अति 
कोमल धरे घत नवनीत मगाय। ओव्यो दृध सथ्य धोरी को मिसरी पनो 
बनाये ॥ २४ ॥ तुलसीदल दे नन्‍्द पहोप माला पहरावे। सौरभ चन्दन 
पीत सजल सखोदक नावे ॥ दुहु कर जोरे दीन हो ध्यान धरत ब्रजराज । 
प्रयक्ष हु. भोजन करे हो रूप धरे गिरिराज ॥२५॥ कहते गोप सममाय 
रूप गिरिराज निहारो । जाके एसो पूत सुफल व्रजबास तिहारो॥ मोर 
पखोवा सिर धरे उर राजत वनमाल। सब देखत भोजन करे हो मानो 
श्री गोपाल ॥ २६ ॥ यथा-सक्ति फल-पत्र-पाक ब्रजवासी लाये । प्रेम-भक्ति 
प्रतिपाल परम रुचि सो वे खाये | काहू अति संकोच ते सजि धरि राख्यो 
गेह । मांगि-मांगि सब पे लियो हो प्रगट जनायो नेह ॥२७। सीतल परम 
सुवास सुखद यमुनोदक लीनो। रहो जो सेष प्रसाद बांटि बज-वासिन 
दीनो ॥ बीरी देत समार के आपुन नंदकुमार। आरोगत ब्रजराज साँवरो 
ब्जजन लेत उगार ॥ २८॥ महा महोत्सव मान लियो गिरिराज हमारो । 
ब्रज-चासिन सिर छत्र सदा गोधन रखवारों । अजरानी करि आरतो लागत 
गिरि के पांय। पटभूषन नोछावरि करि के खवालन देत बुलाय ॥ २६॥ 
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नंदादिक ब्रज गोप सबे जुरि सन्मुख आये । नयन पानि ओर ग्रीव भीम 
गिरिचरन छुवाये । राम कृष्ण के सीस पे देव प।नि परसाय। आज्ा ले 
धरको चले हो पद वंदन करवाय ॥३०॥ इन्द्र उठ्यो अकुलाय आज क्यो 
होत अवेरों । और बेर बज जाह लेहूँ बलि भोग सवेरों | ब्रज बलि कौ 
सुधि लेन को दीने दृत पठाय । महा महोत्सव देख के क्ल्मों इंद्र सों जाय 
॥३१॥ कोपि इन्द्र धन जोरि सबे अजलोक पठाये । चहुँओर ते घेर घेर 
ब्रज बोरन आये । मूसलधार बरसन लग्यो ब्रज कांप्यो अकुलाय । कहो 
सबन ब्रजराज सो हा अब को होय सहाय ॥३२॥ व्याकुल लखि बजवामि 
कान्ह गोवधन धारबों । वामपानि अगुरीन एक नख अग्र उल्लारयो । गोप 
लकुटिया ले रहे टेकी चहुँधा आय । कोमल कर अतिभार ते हो मति इत उत 
डिगि जाय ॥३३१॥ ले कटि ते कर बेनु धरयो अधरन गिरिधारी। सप् 
रंप्र स्वर पूर घोर ऊँची दे भारी | परवत दियो उछारि के खर पे रघ्यो 
ठहराय । गोपन को बल देखि के फिरि गिरि थाम्यो आय ॥३४॥ 
सात द्योस निस परी प्रबल अति जलकी धारे । गिरि की छाया सकल गोप 
गोधन तृन चारे। बूंद न काहू परम ही यह सुनि अतुल प्रताप । परमपुरुष 
वह जानि के इन्द्र बच्यो संताप ॥३५॥ ले सुरभी ब्रज आय पाॉंय हरि के 
सिर नायो । तुम देवन के देव कियो अपनो में पायो । अबलों में जान्‍्यो 
नहीं बज वृन्दावन रूप । कृपादृष्टि सो देखिये हो अखिल लोक के भूप ॥३६॥ 
गिरिधर धरनी कान्ह पानि सुरपति सिर धारबो । भेनुक्षीर अभिषेक मान 
अपराध निवारयथो। खर्ग लोक को राज दे करसो थापी पीठ । अब ते यह 
ब्रत राखियो हो बज पर अमृत दीठ ॥३७॥ इन्द्र पठायो गेह आप ब्रज 
माया फेरी। देव विमानन आय, बरखि कुसुमन की ढेरी । सब कोऊ गोविन्द 
को श्रीमुख निरखत आय । देत दान बहु नंदजू हो उर आनंद न समाय 
॥३०८॥ धाय यसोमति माय लाल को कंठ लगावे। वारि वारि जलपिवे 
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चूमकरि नेन छुवावे । सात बरस को सांवरों सात द्योस इक हाथ। गिरिधारथो 
बल देव के हो सो प्रभु बेकुगठनाथ ॥३६॥ सब ब्रजवासी लोग कहत ब्रज॒राज 
दुहाई । जय जय सब्द उचार हमारों देव कन्हाई । दे असीस घर को चले 
गवालगोप ब्रजनारि । ब्रजजन! गिरिधर रूप पे हो डास्बो सबेसु वारि॥9 ०॥ 
&२६५७७राजमोग दर्शन कषेराग सारगक्क गोधन पूजो गोधन गावो। गोधन सेवक 
संतत हम गोधन ही को माथों नावो ॥१॥ गोधन मात पिता गुरु गोधन 
गोधन देव जाहि नित 'यावे । गोधन कामधेनु कल्पतरु गोधन पे मांगे सोड़ पावे 
॥२५॥ गोधन खिरक खोर गिरि गहवर रखवारो घर बन जहां छावे ।परमानंद' 
भावतों गोधन गोधन को हम हू पुनि भावे ॥३॥७४२ ६६७ भोग के दर्शन क्षजवारा 
धरे तब 9 राग नट # आज दशहरा सुभ दिन नीको । रिधरले।७ जवारे 
बांधत बन्यो है भाल कुमकुम को टीको ॥१॥ आरती करत देत नोछावरि 
बिर जीयो भावतो जीको । आसकरन' प्रभु मोहन नागर सुख त्रिभुवन को 
लागत फीकी ॥२५॥ & २६७ & सच्या भोग आये 9 राग कान्‍हरा सीतापति 
सेवक तोहि देखन को आयो । काके बल क्रोध ते रघुनाथ पठायो ॥१॥ 
जेते तुव सुभट सुर निकरसे रन लेखों । तेरे दसकंध अंध प्रानन बिन देखो 
॥५॥ नखसिखलो मीनजाल जारो अड्र-अड्ग । अजहू नांह संक करत बांदर 
मति पंग ॥१॥ जोड़ जोह सोह सोइ कहत परम पावन जान्यो। जेसे नर 
सन्निषात हीनबध बखान्यो ॥४॥ काहे तन भस्म लाय भांड़ भेख करतो । 
वन पयान न करि जो लछमन घर हो तो ॥५॥ पाछे ते सीता हरी बँधी 
मरजाद न राखी । जोपे दसकंध अंध रेखा किन नाखी ॥९॥ अजहेँ ले 
जाहुँ सिय बीस भुज मानो रघुपति यह पेज करी भूतल धरि पान्यो ॥७॥ 
में ब्रह्मान करि बल करि नहिं बांध्यो । कसे प्रताप टरे रघुपति आराध्यो 
॥८॥ देखत कपि बाहु दण्ड तन प्रसेद छठ्यो । जयजय रघुनाथ कहत सहज 
दोष छटयो ॥६॥ देखत दल दूर करयो मेघनाद गारयो । आपुन भथों 
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'पूर' सकुच बंधन ते टारथो ॥१०॥ & २६८ ॥ राग मारू # कपि चल्यो 
सिय संबोधि के पुनि पायन तन लटकि के। रिपुको कठक विकेट ताको 
चोथो अंस पटकि के ॥१॥ रथ सो रथ भटन सो भट चटपीसी चटकि के । 
जारि के गढ लंक विकेट रावन मुकुट कटकि के ॥२॥ कितेक बेल तंहल 
से छरे लेले मूसत मटकि के। गिरि सो गज गेंदसी गहि डास्बो भूमि 
पटकि के ॥३॥ सुरपुर आनन्द उम्गि उरसो आंट अटकि के। “नंददास' 
बहुरयो नटज्यों उलटि काछो समुद्र सटकि के ॥2॥ &२६६ &8 सध्या समय के 
& राग मारू के जब कूदयों हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन कों । देखन दस 
माथ अपने नाथ को सुख देन को ॥१॥ जा गिरि पर दई कुलांट उछल्यो 
निकाई । सो गिरि दसजोजन धसि गये धरनि मांहि ॥२॥ धरनी धसि गई 
पाताल भार परे जाग्यो । सेस हू को सीस जाय कमठ पीठ लाग्यो ॥३॥ 
अरुन नेन खेत दसन बड़ो पीन गात । उत्तर ते दक्षिन लो मानों मेरु उच्यों 
जात ॥४॥ जा प्रभु को नाम लेत भवजल तरिजात। मतजोजन सिंधु 
कूदथों तो केतीहक बात ॥५॥ रामचन्द्र पद प्रताप जगत मे जसु जाको। 
'नंददास' सुर नर मुनि कोतिक भूल्यो ताकोी ॥६॥ & २७० &9 सेनमोग आये && 
6 राग कान्हरा के दूसरे कर बान न लेहो । सुनि सुग्रीव प्रतिज्ञा मेरी एकहि 
बान असुर सब हेहो ॥१॥ सिव पूजा बहुभांति करत है सोह पूजा परतच्छ 
दिखे हो । दंत विडार पापफल वजित सिव माला कुल सहित बढे हो ॥२॥ 
करि हों नही विलब कछु अब जो रावन रन सन्मुख पे हों। जेसे अगिन 
परी उडि तूल मे जारि सकल जम पास पढे हों ॥३॥ रवि अरु ससि दोऊ है 
साखी लंक विभीब्नन तुमको दहो। सीता सहित समीत'सूर प्रभु यह ब्रत साधि 
अयोध्या जेहो ॥७॥ & २७१ & राग कानहरा # जिनि मंदोदरी बरजे हो 
रानी। पूरव कथा कहा तू जाने मोहि राम विपरीत कहानी ॥१॥ अरी अन्ञान 
मूठ मति बोरी जनकसुता ते त्रिया करि जानी। मोहि गवन करिवों सिवपुर 
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को कोन काज अपने मैं आनी ॥ २ ॥ यह सीता!निमें वह पदपथ सोखे 
सात समुद्र को पानी। 'सूरदास' प्रभु रामचन्द्र बिन को तारे रावन अभिमानी 
॥ ३ ॥ $& २७२ & राग कानरा # तब हो नगर अयोध्या जेहो । एक बात 
सुन निश्वय मेरी रावन-राज्य बिभीषन देहों ॥ १ ॥ कपिदल जोरि और 
सब सेना सागर सेतु बंध हो । काटि दसो सिर बीस मुजा तब दसरथ-सुत जु 
क है हो ॥ २ ॥ छन इक मांहि लंकगढ तोरो कंचन-कोट ढ है हो। 'सूरदास 
प्रभ कहत बिभीषन रिपु हति सीता लेहों ॥ ३ ॥ & २७३ &8 राग कानरा के 
सो दिन त्रिजयी कहि कब हे है। जा दिन चरनकमल रघुपति के हरषि 
जानकी हृदय लगे है ॥ १॥ कबहक लछमन पाह सुमित्रा माय माय 
कहि मोहि सुने है। कबहुक कपाबंत कोसल्या बधू-बधू कहि मोहि बुले है 
॥ २ ॥ जा दिन राम रावनहि मारे इसहिं दे दससीस चढे है। ता दिन 
जन्म सफल करे जानों मो हिरदे की कालिम जे है ॥०॥ जा दिन 
कंचन-पुर प्रभ ऐहे विमल घवजा रथ पे फहर हे । ता दिन 'सूर 
राम पर सीता सरबसु वारि बधाई देहे ॥ 9 ॥ & २७४ & 
&9 सेन के दर्शन # राग केदारा क# आज रघुपति चढ़े लंकगढ़ लेन की। अवनि 
चंचल भई सेस सुधि बुधि गई कमठ की पीठ कटि मिल गई ऐनकों॥ १॥ 
कहत मंदोदरी सुनहु दसकंध पिय जेह मिलो श्रीय राजोवदंजनन कों। 
होत अंदोल सागर सप्तक द्वीप दिग्पाल भे भीत उठि चले गेन को ॥ २॥ 
प्रगट जगदीस लंकेस को बल कहा एक वनचर आय जारि गयो ऐन को । 
“हरिनारायन स्यामदास' के प्रभु सो बेर करि कत पावे न सुख चेनको ॥शा। 
68 २७५ & राग केदारा $9 जयति जयति श्रीहरिंद। रपे रथ धरने । वारिवृष्टि- 
निवार घोष--आरति टदार देवपति-अभिमान भंग करने ॥ १ ॥ जयति पट 
पीत दामिनि रुचिर वर सदुल अंग स्यामल सजल जलद वरने । कर अधर 
वेनु धर गान कलरव सब्द सहज बज-युवति जन चित्त हरने ॥ २ ॥ जयति 
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वृ'दाविपिन भूमि डोलन अखिल लोक वंदन अंबुज असित चरने। तरनि- 
तनया विहार नंदगोप कुमार कहत 'कुंभनदास' स्वामि सरने ॥३॥ & २७९ & 
89 मान पोढये मे &8 राग केदारा के बेगे चलि साजि दल चतुर चंद्रावली । 
कसब कंचुकी बंद राखि आनन्‍्दकन्द नंदनंदुनपु4९ मिलन को दावरी 
॥ १ ॥ नेन पंकज लोल मधुर मोहन बोल राजत भोह कोल उदधि को 
भावरी । चंद्रावली करत केलि मानों मन्मथ पेलि सुरत सागर भेल सहज 
चढ़ि रावरी ॥ २ ॥ चले गयद गति नूपुर किकिनी बजति देख गजवबर 
लजित चलन को भावरी । दास मुरारी' प्रभु कर कमल मेलि उर जीत गिरि- 
धरन अब प्रेम लडबावरी ॥ ३ ॥ & २७७ & राग बिशग # चॉपत चरन 
मोहनलाल । पलका पोढी कु बरि राधे सुंदरी नव बाल ॥ १ ॥ कबहु कर 
गहि नयन मिलवत कबहु छुवावत भाल । “नंददास' प्रभु छबी निहारत 


प्रीति के प्रतिपाल ॥ २ ॥ & २७८ & 
जा दिन सर श्र धरे वा दिनस्‌ मान में ये कीत॑न होय 


& राग केदार के मानगढ क्यो हू न टूटत, अबला के बल को प्रताप । आपुन 
ढोवा चढ़ि गिरिधर पिय अबलातू विला चाप मुक्त कटाक्ष घृ घट दरवाजो 
नहीं खूटत ॥ १ ॥ विविध प्रनत हथनाल गोला चले जू उछ्ट परत काम- 
कोट नही फूटत । गोविन्द! प्रभु साम दाम भेद दंड करि घेरा परथो चहुंद्िस 
संचित रुखाई जल क्‍यों हू न खूटत॥२॥ $ २७६ & राग अडानों ७ आलीरी 
मानगढ कर लिये बेठी ताकी ओट । नेन तो बंदूक तामे सकुच दारू भरथो 
बोल गोला चलावे जयाजोट ॥ १ ॥ भोह धनुस तामे अंजन पनच दिये 
बरुनी बान मारे तिरछीरी चोट । निस धाय जाय लागे 'तानसेन' के प्रभु 
छूठ्यो हट टव्यो हेरी काम कोट ॥२॥ & २८० & आश्विन छुदी ११ 
88 मगला दर्शन # राग बिभास # चोवा में चहल रहे हो लालन कहां गये 
दंसहरा मनावन । एक ते एक सुधर घोखनारी तुम तो छेल गोवर्धनधारी 
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सबहिन के मन भावन ॥ १ ॥ करमे कर लीनो हसि एक बीरा दीनो लेले 
नाम मोहि लागे गिनावन । “धोधी' के प्रभु बिन सुभट इतो जनावत बल 
बतराबत जात सखी आह समुकावन ॥३॥ & २८१ & आरिन सुदी १४ # 
&9 शरद को उत्सव #9 श्रद्धार समय 9 राग ठोडी & बन्यो रास मडल माधो गति 
मे गति उपजाबवे हो । कर कंकन मनकार मनोहर प्रमुदित वेनु बजावे 
हो ॥ १ ॥ स्यामसुभग तन पर दच्छिन कर कूजत चरन सरोजे हो । अबला 
वृ द गवलोकित हरिसुख नयन विकास मनोजे हो ॥ २॥ नील पीतपट 
चलत चारु नट रसनागत नूपुर कूजे हो । कनक कु भ कुच बीच पसीना मानों 
हर मोतिन पूजे हो॥ १ ॥ हेमलता तमाल अवलंबित सीस मस्लिका फूली 
हो । कु चित केस बीच अरुकाने मानो अलिमाला मूली हो ॥ 9 ॥ मसरद 
विमलनिसि चंद बिराजत क्रीडत यमुना कूले हो। 'परमानंद” स्वामी कोतृहल 
देखत सुर नर भूले हो ॥ ५॥ & २८२ & राग ठोडी & श्रीक्षपभाननंदिनी 
नाचत रास रंगभरी । उरप तिरप लाग डाय उघटित संगीत सब्द ततथे 
थह थेई बोलत जगत वंदिनी ॥ १॥ नाचत स्वर ताल प्रदंग लेत 
युवती सुधंग कोककला निपुन सरस कामकंदिनी । रिखवार देत प्रान प्रभु 
'मुकुंद' अति सुजान मोहि कलगान त्रिय प्रेमफदिनी ॥ २॥ & २८३ & 
६? राजभोग आये & राग सारग क# अन्नकूट कोटिक भाँतिन सों भोजन करत 
गोपाल । आप ही कहत तांत अपने सो गिरि मूरति देखो ततकाल ॥१॥ 
सुरपति से सेवक इनही के सिव विरंबि गुन गावे। इनही ते अष्ट महासिध 
नवनिध परम पदारथ पावे ॥२॥ हम गृह बसत गोधन वन चारत गोधन 
ही कुल देव । इने छांड़ जो करत यज्ञ विधि मानो भींत को लेव ॥३॥ यह 
सुनि आनंदे बअजवासी आनंद दुंदुभी बाजे। घर घर गोपी मंगल गावे 
गोकुल गन बिराजे ॥४॥ एक नाचत एक करत कुलाहल एक देत कर 
तारी । वनिता बृन्द बांयनो बांत गूंजा पूवरा खुहारी ॥५॥ तब ही इन्द्र 
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संगति निपुन तनेनननननर्न आन आन गति चीने॥१॥ उदित मुदित 
सरद चन्द बन्द टूटे कंचुकी के वेमव निरखि निरखि कोटि मदन होने । 
बिहरत वन रास विलास दंपती मन हपदहास छीतखामी गिरिवरधर रस 
बस तब कीने ॥९॥ & २६२ & राग कानदरा # रसिकन रस भरे ही उत्यत 
रास रंगा | सलप संच गति लेत ग्रग्न तत तत थेई थे३ बाजत मदगा ॥१॥ 
ताल मांक किन्नरी कातर भेद तेसीय मिली धुनि सरस उपंगा। “गोविद 
प्रभु रस माते युवतियूथ खसित कुसुम सिर मोतिन मंगा ॥२॥ #२६३७& 
४9 राग अडानों #& बनन्‍्यो मोर मुकुट नयवर वषु स्यामसुन्दर कमलनेन बांकी 
भोह ललित भाल घुंधरवारी अलकें | पीतबसन मोतीमाल हिये पदक 
करणठ लाल हसनि बोलनि गावनि गंडनि श्रवनि कुण्डल भलके ॥१॥ कर 
पद भूषन अनूप कोटि मदन मोहन रूप अद्भुत वदन चन्द देखि गोपी भूली 
पलके । कहि “भगवान हित रामराय' प्रभु ठाडे रास मरडल मधि राधा सो 
बांहजोदी किये हिये प्रेम ललके ॥५॥ & २६४ & राग अडानो ४ बंसीवट 
के निकट हरि रास रच्यो है मोरमुकुट ओर ओहढे पीतपट । श्रीवृन्दावन 
कुझ सघन वन सुभग पुलिन ओर यमुना के तट ॥ १॥ आलस भरे उनीदे दोउजन 
श्री राधाजु और नागरनट । व्यास” रसिक तन मनधन फूले लेत बलेया करि 
अंगुरिन चट ॥ २ ॥ & २९५ & राग अढानो क मंडल मधि रग भरे 
स्थामा स्थाम राजे । वर₹९९९९९९९२२ मुरली घोर गाजे ॥ १ ॥ गान करत 
ब्रज की भाम लेत सरस सुघर तान अंग अंग अभिराम मन्मथ छबि लाजे । 
मंदमंद हास करत रीमिरीमि अंक भरत बंसी में लेत तान अति सुदेस छाजे ॥ २॥ 
अद्भुत नट रत्य करत संगीत की गति जु धरत रुनकुनात नूपुरककिकिनी 
कल साजे। धिधिकिट घिधिकिट धिधिकिट ता घिलांता धिलां गिड गिड 
गिड्‌ गिड गिड्‌ गिड्‌ धन प्रचंड गाजे ॥ ३ ॥ ररर रेनि रीकि रही जज 
जमुना थक्तित भई चचच चंद थकित भयो पश्चिम रथ साजे । ऋुष्णदास' 
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प्रभु बिलास बरखत रस रंग रास थुनद।पिपिने विलास रंग बाब्यो आजे॥ 
॥ ४ ॥ & २९६ & राग केदारा $ सुनि धुनि मुरली बन बाजे हरि रास 
रच्यो । कुंज कंज द्वम बेली प्रफुलित मंडल कंचन मनिन खच्यो॥ १॥ 
निर्तेत जुगजकिंसोर जुबतीजन मन मिलि राग केदारो मच्यो। 'हरिदास' के 
स्वामी स्थामा कंज बिहारी नीक आजु गुपाल नच्यो ॥ २ ॥ #& २६७ &9 
& राग केदारा $ अहो रेनि रीमी हो प्यारे हरि को रास देखि याही ते अधिक 
बढ़ि गई री गेन । चलि न सकत हरि रूप विमोही रही इकटक आडदे 
नछित्र नेन ॥१॥ थबि सो छूटत बिच बिच तारे मानों मनि के भूषन सब 
वारि डारे जग एन। चंद हु थक्ति भयो देखिवे की लालच रह्बो हे दीवट 
करि परम चेन ॥ २ ॥ जोलो इच्छा भईं तोलों नाचत गोपी गुपाल अद्भत 
गति मोपे कही न परे बन । नंददास' प्रभु को विलास रास देखिवे को 
मनमथ हू को मन मधथ्योरी मेन ॥३॥ & २६८ &8 सेन दर्शन & बेणु घरें तब के 
& राग मालव # अलाग लागन उरप तिरप गति नचवत ब्रज ललना रासे । 
उघयत सब्द ततथेइ ता थेह्ट मगनेनी इंषदहासे ॥ १ ॥ चाल चंद लजावति 
गावति बांधति मदन भोह पासे । उपजत तान मान सुबंधाने मोहति विस्व 
चरन न्यासे ॥ २ ॥ नूपुर क्वनित रुनित कटिमेखला कटि तदि काछ 
नीलवासे । चलत उरज पट किकिनी कुंडल श्रमजलकन पूरित आसे ॥३॥ 
मोहनलाल गोवधनधारी रिकवति सुघर छल लासे। अपने कठ की श्रमजल 
दल मली माला देत “क्ृष्णदासे! ॥ ४ ॥ & २६६ & राग केदारा & पूरी 
प्रनमासी पूरयो पूरथो है सरद को चदा। पूरयो है मुरली सुर केदारों 
कष्णु कला संपूरन भामिनी रास रच्यो सुखकदा ॥ १ ॥ तान मान गति 
मोहन मोहे कहियत ओरहि मनमोहंदा । हृत्य करत श्रीराधा प्यारी नचवत 
आपु बिहारी सो गिड़ गिड़ तता थेई थेई थेई छंदा ॥ २ ॥ मन आकर्स 
लियो बजसंदरी जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा। सखी असीस देत 
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'हरिवंसे तेसेई बिहरत श्रीवृन्दावन कु वरि कु वर नदनंदा ॥३॥ &३० ०# 
89 राग कदारा के रास रच्यों हो श्रीहरि श्रीबृन्दावन कालिदी तट । सरद मास 
मल्लिका फूली खेलन को मन कियो योगमाया समीप धर उद्मठ ॥ १॥ 
तब उड़राज दिसा प्राचीन मुख आयो अरुन किरन प्रसरित कर । निरखि 
विमल मंडल की सोभा तेसो३ई बन कोमल कर राजत कल गावत सुमनोहर 
॥ २ ॥ यह सुनके आई बज की तिय बहुत अनद दियो मन हरि कर । 
दर हो गोपी प्रति सन्‍्मुख व्हे ओर कछ देखियत नाहिन हग कु डल लोल 
परस्पर॥१॥ धिधि कि थुंग थुंग गिडि गिडि तत्‌ थेई तत थेई तत थेई थे 
उघटत । पीतांबर माला धरि नाचत “श्रीगिरिधर' मन्मथ-मन्मथ 5 है देववधू 
तन वारत ॥७॥ &३० १७७ आरती समय के राग केदारा के शीवृषभाननंदिनी 
हो नावत लालन गिरिधरन संग लाग डाट उरप तिरप रास रंग राख्यो। 
भपताल मिले राग केदारों सप_त सुरनि अवघर वर सुधर तान मान रंग 
राख्यो ॥ १ ॥ पाई सुख सो रति सिद्धि रतिकाव्य विविध रि्धि अभिनव 
दल सत सुहाग हुलास रग राख्यो | वनिता सतयूथ के पिय निरखि थकयो 
सघन चंद बलिहारी 'ऋष्णदास' सुजस रंग राख्यो ॥ २॥ & ३०२ & 
88 पोढवे में काक पखावज स्व % राग कंदारा के सरद उजियारी री नीकी लागे 
निकसि कुंजते ठाडे । बरन बरन कुसुमन के आभूषन ओर सोधे भीने बागे 
॥ १ ॥ अति आनंद भरे पिय प्यारी गावत हैं केदारों रागे। “जन भगवान 
आज तृन टुटत कछु रजनी दोऊ जागे ॥२५॥ & ३०३ & कातिक वदी १ क 
४9 सेन दर्शन # राग ईमन के स्थाम सजनी सरद रजनी पुलिन मधि नृत्य 
नाट ता त्रग ता त्रग त्रग ता तिरप बंद करत कामिनी। गिडि गिडि धिकि 
धिडि थिलांग धिधिकिट ता लाग लई मभंमंक कननननन सुर उपंगिनी 
॥ १ ॥ स्थाम को यह नाद भावे तक धिकता गति हि लावे ततथेई थे 
सब्द उघटि कोक कामिनी । 'कऋष्णदास' जसहि गावे कर ता थेई थेई नचावे 
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काक्रति काक्ति काक्रति काक्रति करे सृदगिनी ॥२॥ & ३०४ & 
उत्सव श्रीगिरिधरलक्लाल जी को ( कार्तिक वदी ५) 
& भोग के दर्शन # राग नट क स्थाम खिरक के ढ्वारे करावत गायन को 
सिगार । नाना भांति सीग मडित किये ग्रीवा मेले हर ॥ १॥ घन्टा कंठ 
मोतिन की पटिया पीठन को आडे ओबछार । किकिनी नूपुर चरन बिराजत 
बाजत चलत सुढार ॥ २ ॥ यह विधि सब बज गाय सिगारी सोभा बढी 
अपार । परमानन्द' प्रभु धेनु खिलावत पेहेरावत सब खार ॥३॥ &३०५४७ 
& राग नद 9 खिरक खिलावत गायन ठाडे। इत नन्दलाल ललित 
लरका उत गोप महाबल गाढे ॥ १॥ सुनि निजनाम नेचुकी निकसी बल 
बदरा जब काढे। अपनी जननी को जानि लाग पय पीवत नवल अखाड़े ॥२॥ 
नृत्यत गावत बसन फिरावत गिरि के सिखर पर चाढे । छीतखामी' हम 
जबते बसे ब्रज सेल सकल सुख बादे ॥ ३ ॥ & ३१०६ &8 सध्या समय # 
& राग गौरी » खेली बहु खेली गांग बुलाई धूमर धोरी । बछरा पर 
उपरेना फेरत डाढ मेलिके दौरी ॥ १ ॥ आप गोपाल कूक मारत है गोसुत 
कों भरि कोरी । धो धो करत लकुट कर लीने मुख पर फेरि पिछोरी ॥१॥ 
आनन्द मुदित गुपाल ग्वाल सब घेर करत इकठोरी । चन्नुभुज' प्रभु गिरिधर 
ब्रज यह सुख जग जुग राज करोरी ॥ ३ ॥ # ३०७ & सेन भोग आये #9 
99 राग कानहरा के कान जगावन चले कन्हाई । गिरिधर सिंघद्वार 5हे टेरत 
सुनि सब सखा मंडली आई ॥१॥ विविध सिगार पहरि पट भूषन प्रफुलित 
उर आनन्द न समाई । रुचिर गेल गिरि गोवर्धन की किलकत हसत सबे 
सुखदाई ॥२॥ टेरत गांग बुलाई धूमर श्रवन सुनत आतुर उठि धाई। सावधान 
सब भोर खेलन को “चतुर्मजदास' चले सिर नाई॥ ३ ॥ # ३०८ & 
& राग कान्ह्य क$ आज अमावस दीपमालिका बडी पर्वनी है गोपाल । 
घरघर गोपी मंगल गावे सुरभी वृषभ सिगारों लाल ॥ १ ॥ कहत यसोदा 
१३ 
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सुन मनमोहन अपने तात की आज्ञा लेहु। बारों दीपक बहुत लाडिले 
कर उजियारों अपने गेह ॥ २ ॥ हँसि ब्रजनाथ कहत माता सो धोरी थेनु 
पिगारों जाय। 'परमानन्द दास' को ठाकुर जाय भावत है निसदिन गाय 
॥३॥ & ३०६ & राग कानहरा क आज कुहू की रात है माधों दी५भी लिका 
मंगलचार । खेलों द्युत सहित संकर्षन मोहन मूरति नन्दकुमार ॥ १॥ 
कहत यसोदा सुनो मनमोहन चदन लेप सरीर करो। पान फूल चोवा दिव्य 
अंबर मनिमाला ले वंठ धरो ॥ २ ॥ गो क्रीडन पुनि काल होयगो नंदा 
दिक देखेंगे आय । 'परमानन्द दास” संग लीने खिरक खिलावत धोरी गाय 
॥ ३॥ & ३१० & राग कानदरा क आजु दीपत दिव्य दापभालिका। मानों 
कोटि रवि कोटि चंद छबि विमल भई निसि कालिका ॥ १ ॥ गजमोतिन 
के चौक पुराये बिच बिच वच्र प्रवालिका । गोकुल सकल चित्रमनि मंडित 
सतोभित काल ममालिका ॥ २ ॥ पहरि सिंगार बनी राधा जू संग लिये 
ब्रजबालिका । कलमल दीप समीप सोज भरि कर लिये क्‍्चन थालिका 
॥ ३॥ पाये निकट मदनमोहन पिय मानो कमल अलि मालिका। आपुन 
हसत हँसाबत खालन पटकि पटकि दे तालिका ॥ 9७॥ नंदमबन आनंद 
बब्यो अति देखत परम रसालिका । सूरदास” कुसुमन सुर बरखत कर 
अंजली पुट मालिका ॥५४॥ # ३११ & सेन दर्शन क राग कन्‍हरा के मानत 
परव दिवारी को सुख हटरी बेठे नन्दबुमार। मंगल बाजे होत चहुंदिस 
भीर बहुत अति आंगन छार ॥ १ ॥ कुंवरि राधिका नवल वधू सब करि 
आई है रुचिर सिंगार। सोधे भीनी कंचुकी सारी ओर पेहेरे फूलन के हार 
॥ २ ॥ पहले सौदा लेह हम पे तब लीजो दाऊ पे जाय। नीके देंहों 
रुगट नहं खेहो ऐसे कहत लाल मुसिकाय ॥ ३ ॥ हँसि हँसि जात राय 
नदरानी हँसत भान सब गोप गरुवाल । चंबति बदन अहो यह घातें कापे 
सीखे हो नंदुलाल ॥ ४ ॥ कगरो करत भरत आनन्द सों चन्द्रावली ब्रज 
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मगल नारि। 'श्रीविट्टल गिरिधरन लाल' सो रन करत सब गोपकुमारि 
॥ ५ ॥ & ३१२ & मान पोढो में # राग केदारा क तोहि मिलन को बहुत 
करत है नवललाल श्री गोवर्धनधारी । उत्तर बेगि देहों किन भामिनी 
कहिधो कहा यह बात तिहारी ॥ १ ॥ देखी री तू जो करोखन के मग तन 
पहरे क्रूमक की सारी । तन मन बसी रस प्रानप्यारे के निमिष जिय ते होत 
न न्यारी ॥| २ ॥ कहिरी सखी कहां हो आएऊं वेगि बताय सुठोर सु चारी। 
'कुंभनदास प्रभु वे बेठे हैं जहां देखियत ऊंची चित्रतारी ॥३॥ # ३१३ & 
89 राग केदाग & वे देखो बरत मरोखन दीपक हरि पोढ़े ऊची चित्रसारी । 
सुंदर वदन निहारन द्गरन राख्यो बहुत जतबु करि प्यारी ॥ १॥ कंठ 
लगाई भुज दे सिरहाने अधरामृत पीवत पिय प्यारी । तन मन मिली प्रान- 
प्यारे सो नौतन छवि बाढी अति भारी ॥२॥ 'कुंगनदास' प्रभु सोभग सौवां 
जोरी भली बनी इकसारी । नव नागरी मनोहर राधे नवल लाल श्रीगोव- 
धनधारी ॥ ३ ॥ #& ३१४ #& 

उत्सव श्रीषष७०#"णलाल जी के गादी बिराजे की (कार्विर बदी ७) 
(9राजमोग आयेक्रराग गिलाबल के आज कहां संश्रम हे तिहारे घर तात । गोप सबे 
करत काज आनन्द न समात ॥ १ ॥ हाथ जोरि ठाडे हरि पूछत है आय । 
मोसो यह बात कहो बाबा ब्जराय ॥ २ ॥ बोले नंदराय देव इन्द्र हि बलि 
देहें । बरसे जल निपजे नाज बरसलो सुख ० है ॥ ३ | बहु दिवस भय 
करत हैं हम पूजा सब कोय । अब जो हम बांडि देहि तो न भलो होय 
॥ 9 ॥ बोले हरि सुनो तात बात एक मेरी । कर्म के बल सबे होय मिलि 
सुभाय हेरी ॥ ५ ॥ कर्म के आधीन देव कहो कहा करिहै। ताको कछ 
चलत नाहिं कर्म बिन न सरिद्दे ॥ ६ ॥ जो तुम जगदीस जानि पूजत हो 
याही । यासो हमे काज कहा गो चारन जाही ॥ ७ ॥ गिरि कानन बसत 
है हम पूजे ता ईंस । सो तो द्विज देव गाय ठाकुर जगद्येस ॥5॥ 
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गोवधन पूजो ओ देहु विप्रन गाय। अपों बलि देहु दान धेनु तृन चराय॥ ६॥ 
करवाओ पाक विविध युवतिजन बुलाय । खीर आदि सूप अंत सबे विधि 
बनाय ॥ १० ॥ ओव्यो संयाव पूवा चुकली दे आदि । रखवाओ दूध सबे 
खरचो जिनि वादि ॥११॥ पवत को बलि देहु द्विज पूजि गाय खिलाय। 
गिरि की करा सकट जोरि परकंमा जाय॥ १२ ॥ भूषन बहु मोल सबे 
बसन तन बनाय । हसत खेलत गावत गिरि देखो फिर आय ॥ १३ ॥ मेरो 
तो मतो यह सुनि हो बजराज । भावे तो कीजे जू मेरो यह काज ॥१श॥ 
जेसे हरि कह्यो सबन तेंसे ही कीनो । रूप बडो धरि के बलि खात दरस 
दीनो ॥ १५ ॥ सबहिन संग पांय परे मोहन निज रूप। दीनी प्रतीति 
सबे गोकुत के भूप ॥ १६ ॥ हरि खरूप फल ले सब अपने ब्रज आपे। 
निज कर व्रजवासी हरि फेर ब्रज बसाये ॥ १७ ॥ कोपषि इन्द्र पठये मेघ 
बरसो दिन सात । गिरि धरि ब्रजवासी सब राखि लिये दुख्यात ॥ १८ ॥ 
देखि रूप आनन्द मे भूख प्यास भुलाई। बरखत है कहां मेघ काहू न 
सुधि पाई ॥ १६ ॥ सात योस ठाड़े हरि नेक न पग हिलायो । एसो ब्रज- 
वासिन यह भाग्यन ते पायो ॥ २० ॥ सुरपति को ग॑ गयो रहो अति 
खिस्याई । उघर गये मेघ सबे उदयो रवि आईं ॥ २१ ॥ बोले प्रभु निकसो 
सब बाहिर रहो मेह । निडर भये फिरो सबे करो जिनि संदेह ॥२२॥ राख्यो 
गिरि भूमि पर भेटे अजवासी। पायो अति परमानन्द गोकुल सुखरासी ॥२१॥ 
प्रेम भरी व्याकुल ब्हे चुमत मुख माई । बारबार बालक के कर की बलि 
जाई ॥ २४ ॥ हरखत ब्रजवासी सब आये घर फेरि । निसदिन वे जीबत 
हैं सुदर मुख हेरि ॥ २५ ॥ पछतानो इन्द्र कामधेनु संग लायो । अपनो 
अपराध पाँय परि क्षमा करायो ॥ २६ ॥ कीनो अभिषेक तहां गड्गाजल 
आनी । ऐरावत सूंड हते अपने प्रभु जानी ॥ २७॥ गोविन्द यह नाम 
धरवों आप भयो दास । मेरों सब गे गयो पायो में त्रास॥ २८ ॥ हरि 
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को अभिषेक होत सबनि बेर टुव्यो । गोविन्द यह नाम लेत सहज दोष 
छत्मो ॥ २९ ॥ यह लीला अति अद्भुत 'रसिक' होय गावे। अन्य भजन 
छांडि चरन हरिजू के पावे ॥३०॥ &४ १५७ राजप्रोग दर्शन कक राग सारग की 
बडरिन को आगे दे गिरिधर श्रीगोवर्धन पूजन आवत । मानसी गंगा जल 
न्हवाइ के पाछे दृध धोरी को नावत ॥ १ ॥ बहोरि पखारि अरगजा चर- 
चत धूप दीप बहु भोग धरावत । दे बीरा आरती करत हैं बजभामिन 
मिलि मंगल गावत ॥ २ ॥ टेरि ख्याल भाजन भरि दे के पीठ थापि सिर 
पेच बंधावत । चन्रुभुज' प्रभु गिरिधर ता पाछे धोरी धेन खिलावत ॥३॥ 
8 ३१६ ६३ भोग के दर्शन $9 राग नठ के गाय खिलावत सोभा भारी। 
गोरज रंजित वदन कमल पर अलक मलक घुंघरारी ॥ १ ॥ नखसिख 
प्रति बहुमोलिक भूषन पहरत सदा दिवारी । फेल रही हे खिरक सभा 
पर नगन रड्ठ उजियारी ॥२॥ श्रमकन राजे भाल गंड भुव यह डबि पर बलिहारी। 
खत हैं री अंचल चंचल सब चंढत है अटन अटारी ॥३॥भीर बहुत अति 
जाति की भई मुडहिन पर बजनारी । सेनन मे समुकावत सगरी धनि धनि 
निरखनहारी ॥ ४ ॥ रहे खिलाय धूमरी धोरी गुनन काजरी कारी। “नंद- 
दास! प्रभु चले सदन जब एक बार हुकारी ॥| ५ ॥ & ३१७ &8 सध्या समय 
& राग गौरी # गाय खिलावत मद्नगोपील । कुमकुम तिलक अलंकृत 
तंदुल भलकि रहो नग अंग विसाल ॥ १ ॥ नखसिख अंग गहने की 
रवना उर मनिगन वनमाल । वसन दसन पर सुहृढ पोरिया दियो है 
दिठौना भाल ॥ २ ॥ भीर बहुत सखि बडे खिरक मे कूक देत सब ग्वाल। 
हीही हीही सुनि श्रीमुख ते मोहि रही ब्रज की सब बाल ॥ ३॥ दावन 
छोर बंधे दोऊ कटि दमक्त जंघ रसाल । 'श्रीमर्ट चटक सजल अड्ज भांई 
प्रे चहूंदिस सोमभा जाल ॥ ४ ॥ & ३१८ & सेन भोग आये # राग कान्हरा 
जयति ब्रजपुर सकल खोरि गोकुल अखिल तरनि तनया निकट दिव्य 
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दीपावली । जयति नवकंज वर द्रम लता पत्र प्रति मानो फूली नवल कनक 
चम्पावली ॥ १ ॥ जयति गोविन्द गोबू द चित्रित करे मुदित उमडी फिरे 
गाल गोपावली । जयति '“्रजईंस' के चरित लखि थकित मिव मोहे विधि 
लजित सुरलोक भूपावली ॥ २ ॥ $& ३१६ &89 मान पोढवे मे &9 राग बिहाग के 
राय गिरिधरन संग राधिका रानी । निबिड नवकंज सय्या रची नवरंग पिय 
संग बोलत पिकबानी ॥ १ ॥ नौलसारी लाल कंचुकी गोर तन मांग 
मोतिन खचित सदर सुठानी | अर्थ घघट ललन वदन निरखत रसिक 
दंपती परस्पर प्रेम हृदय सानी ॥ २ ॥ लाल तनसुख पाग ढरकि रही भुव 
प्र कुलही चम्पक भरी सेहरो सुबानी । पानि सो पानि गहि उरसो लावत 
ललन “गोविन्द! प्रभु ब्रज-नपति सुरत सुखदानी ॥ ३ ॥ & ३२० & 
& राग बिहागरो # स्यामा जू दुलहिनी दृल्हे लाल गिरिधर कोन सुक्ृत 
पायो कुंवर रसिक वर । सोहे सिर सेहरों नवल नव नेहरो प्रथम मिलन नेंना 
भये हैं कलप तर॥ १ ॥ रूप रासि रुचि बाढी प्रेम गांठि परी गाढी औओली 
बांहि गहि ठाडी गयो है लाज को डर । पोढे पिय कंज महल तलप 
कुसुमदल 'स्यामसाहि' जाइ बलि रहो है रंगनि ढर ॥ २॥ & ३२१ & 
68 मुकुट घरे तब के राजभोग दर्शन # राग सारग # गोवधेन पूजा करि गोविद 
सब खालन पहरावत । आवो सुबाहु सुबल श्रीदामा ले ले नाम बुलावत 
॥ १ ॥ अपुने हाथ तिलक दे माथे चन्दन अज् लपटावत । वसन्‌ विचित्र 
सबन के माथे विधि सो बांधि बंधावत ॥ २ ॥ भाजन भरिभरि ले कुनवारो 
ताको ताहि गहावत । “चत्रुभुज' प्रभु गिरिधर ता पाछे धौरी धेनु खिला 
वत ॥ ३ ॥ & ३२२ &# टिपारा धरे तब राजभोग दशेन #9 राग सारग & मदन 
गोपाल गोवर्धन पूजत । बाजत ताल सृदंग संखधुनि मधुर मधुर मुरली 
कूल कूजत ॥ १ ॥ कुमकुम तिलक लिलाट दिये नव वसन साजि आई 
गोपीजन । आस पास सुंदरी कनक तन मधि गोपाल बने मरकत मनि॥२॥ 
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आनन्द मगन ग्वाले सब डोलत हीही धूमरि धोरी बुलावत । राते पौरे 
बने हैं टिपारे मोहन अपनी धेनु खिलावत ॥ ३ ॥ छिरकत हरदि दूध 
दधि अचक्षत देत असीस सकल लागत पग । 'कुंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर 
गोकुल करो पिय राज अखिल युग ॥ ४ ॥ # ३२३ & कुलद घरे तब 
& राजभोग दर्शन #? राग सारग # चले री गोपाल, गोवर्धन पूजन । मत्त 
गयंद देखि जिय लज्जित निरखि मन्द गति चाल ॥ १ ॥ बजनारी पक- 
वान बहुत कर भरिं-भरि लीने थाल । अड्र सुगन्ध पहरि पट भूषन गावत 
गीत रसाल ॥ २ ॥ बाजे अनेक बेनु रद सो मिलि चलत बिविध सुरताल। 
ध्वजा पताका छत्र चमर धरि करत कुलाहल खाल ॥ ३॥ बालक चहू 
दिसि सोहत मनो कमल अलिमाल । 'कुमनदास' प्रभु त्रियुवन मोहन गोव- 
धनधर लाल ।॥०॥ #&३२४४७ कार्तिक वदी १२ # राजभोग दशन «9 राग बिल्ावल0० 
अपने अपने टोल कहत ब्रजबासियां । सरद कुह निसि जानि दीपभाजिक। 
जु आई । गोपन मन आनन्द फिरत उनमद अधिका३। घर घर थापे दीजिये 
धर घर मंगलचार ॥ सात बरस को सांवरों हो खेलत नंददुबार ॥ १॥ 
बेठि नंद उपनंद बोलि वृखभान पठाये । सुरपति पूजा देति जानि तहां 
गोविन्द आये ॥ बारबार हाहा करे कहि बाबा सो बात। घर घर भोजन 
होत है सो कौन देव वी जात ॥ २ ॥ स्याम तुम्हारी कुसल जानि एक मंत्र 
उपे हैं। खट रस भोजन साजि भोग सुरपति ही देह ॥ नंद क्द्यो 
चुचुकारि के जाइ दामोदर सोह । बरस ्योस को दोस है हां महा महोत्सव 
होइ ॥ ३७ हरि बोले सब गोप मंत्र बहोरथो फिरि कीौन्‍्हों। एक पुरुष 
निसि आज मोहि सपनंतर दीन्हों ॥ सब देवन को देवता गिरि गोवर्धन 
राज । ताहि भोग किनि दीजिये हां सुरपति को कहा काज ॥ 2॥ बाढे 
गोसत गांह दूध दथि को कहा लेखों । हह परचो विदमान नेन अपने 
किनि देखो ॥ तुम देखत बलि खाहगो मोह मांग्यों फल देह । गोप कुसल 
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जो चाहिहू तो गिरि गोवर्धन सेह ॥ ५ ॥ गोपन कियो बिचार सकट सब 
काहू साजे । बहु विधि करि पकवान चले तहां बाजत बाजे ॥ एक बन 
ते खेलत चले एक नंदीसुर भीर | एक न पेडो पावही उम्गे फिरत 
अहीर ॥ ६॥ एक पेड़े एक उबटि एक बन ही बन छांही । एक गावत गुन 
गोपाल उम्गि उमगे न समांही ॥ गोपन को सागर भयो गिरि भयो मंदरा- 
वार । रत्न भह सब गोपिका कान्‍्ह बिलोवनह|९ ॥ ७॥ लीने विप्र बुलाय 
यज्ञ आरंभन कौनो । सुरपति पूजा मेटि राज गोवर्धन दीनो॥ देव दिवारी 
स्यामु है नर नारी तहां जांहि। तात प्रतीति न मानहू तुम देखत बलि खांहि 
॥ ८॥ प्रथम दृंध दधि आदि बहोत गड्भाजल ढारबो । बड्ले देवता जानि 
कान्ह को मतो बिचारबो ॥ जेसो गिरिवर राज जू तेसे अन्न के कोट। 
मगन भये पूजा करे नर नारी बड छोट ॥ ६॥ जेसी कंचनपुरी दिव्य 
रतननि ते छाई । बलि दीनी ही प्रात छाँह फिरि पूरति आई ॥ बदरौला 
वृखभान की तहाँ बसे विली१नह।रि । ताकी बलि उन देवता लीनी भुजा 
पसारि ॥ १०॥ जहाँ तहाँ दधि धरबो कहा कहों उज्ज्वलताई । उदधि 
सिखर हो रही भात मे देह छिपाई ॥ चहुँ ओर चक्रा धरे चन्दहि पटतर 
सोय । ठोर ठोर वेदी रची चहुँ विधि पूजा होय ॥११॥ सहस्र भुजा उर धरे 
करे भोजन अधिकाई । नखसिख लो अनुहारि मानो इसरो कन्हाई॥ श्री 
राधा सो ललिता कहे मेरे हिए समाह । गहे अंग्ररिया नंद की से ढोटा 
जा खा३ ॥१२॥ पीत दुमालो धरे कंठ मोतिन की माला । भूखन सुभग 
अनूप भलमले नेन विसाला॥ गिरि की सोभा साँवरो गिरि को सोभा 
स्थाम । तेसे परवत भात के ढिंग भेया बलराम ॥ १३ ॥ एक चौरासी कोस 
पेरि गोपन को डेरा। लम्बे चोबन कोस आज ब्रजवारिन मेरा ॥ सबहिन 
को मनि सांवरो दीसे सबनि मझार । कौतुक भूले देवता आये लोक विसार 
॥१५॥ बहु विधि व्यंजन अरपि गोप गोपिनि कर जोरे। अगनित किए 
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अनेक तदपि बरनों कछु थोरे ॥ इृद्दि विधि पूजा कीजि के गोबिन्द सों क्यो 
जाह । कान्ह क्यो तब बिहँसिके 'सूर' सरस गुन गाइ॥ १५॥ & ३२५ कै 
88 कातिक वदी १३ # थ गार समय क राग देवगधार के आज माई धन धोवत नंद- 
रानी । कार्तिक वदि तेरस दिन उत्तम गावत मगल बानी ॥ १ ॥ नवसत 
ताज सिंगार अनूपम करत आप मन मानी। 'कुंभनदास' लाल गिरिधर को 
देखत हियो सिरानी॥ २ ॥& ३२६ & राग देवगघार जसोदा मंद्नभोपाएं 
बुलावे। धन तेरस आओ नित प्यारे ले उछंग हुलरावे ॥ १ ॥ हरी जरी 
बागो बहु भूषन रुचिसो बहुत धरावे। 'बजपति' की सोभा मुख निरखत रोम 
रोम सुख पावे ॥ २ ॥ & ३२७ $ राग देवगधार क प्यारी अपनो धन जे 
मँवारे । वारंवार देखि नेनन सो ले जु हृदय मे धारे ॥ १ ॥ रुचिसों सरस 
सेवारत पिय को आभूषन बहु सोहे । आगम निरखि दिवारी को मन 
'द्वारकेश' को मोहे ॥१॥ & ३२५८ & राग देवगधार # धन तेरस दिन अति 
सुखदाई । राधा मन अति मोद बब्यो है मनमोहन धन पाई ॥ १ ॥ राखत 
प्रीति सहित हिरदे मे गुरुनन लाज बहाई। “दारकेश' प्रभु रसिक लाडिली 
निरखि निरखि मन माई ॥२५॥ & ३२६ & कातिक वदी १४ के रूप चतु्देशी के 
&8 अभ्यग समय के राग देवगधार के न्हंति बलकफुवर कुंवर गिरिधारी । जसुमति 
तिलक करत मुख चूमत आरती नवल उतारी ॥ १ ॥ आनंद राय सहित 
गोप सब नंदरानी अजनारी । जलसो घोर केसर कस्तूरी सुभग सीसते 
हारी ॥ २॥ बहोरि करत सिंगार सबे मिलि सबमिलि रहत निहारी। 
चंद्रावली अजमंगल रसभरी श्री वृषभान दुलारी ॥ ३ ॥ मन भाये पकवान 
जिमावत जात सबे बलिहारी। श्री विट्वुल गिरिधरन! सकल बज सुख मानत 
है दिवारी ॥ 9 ॥ & ३३० & राग देवगधार # न्हात बलदाऊ कुंवर कन्हाई। 
अति सुगंध केसर कस्तूरी जलसो घोर मिलाई ॥ १ ॥ रतन जठित आभूषन 
वस्तर त्रजरानी पहिराये । अति आनन्द निहारत फिरि फिर आछी भांति 
१४ 
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बनाये ॥ २॥ यह दिन दी५भ[णलिकी को सुख मानत हैं नंदलाल । फूले 

गोप ग्वाल सब मानत और सकल बजबाल ॥ ३ ॥ अपने संग सखा सब् 

लीने खिरक खिलावत गाय । राजत हैं गिरिधर “श्री विट्रल' सब मन 

हुलसि बढाय ॥ ४ ॥ & ३३१ & राग देवगंधार # न्हंवावत सुत को नंद 

रानी । मानत परव रूपचोदस को तिलक उबटनो करि हरखानी ॥ १॥ 
वस्तर लाल जरी आशभूषन पहिरावत रुचिसो मनमानी । मेवा लें चले गाय 
सिंगारन बजजन' देखि देखि विहसानी ॥२॥ & ३३२ & राग देवगंधार कै; 
आज नहाओ मेरे कु वर कन्हाई मानी काल दिवारी । अति सुगंध केसर 
उबटनो नये वसन सुखकारी ॥ १ ॥ कछु खाबों पकवान मिठाई हो तुम 
ऊपर बारी । करि सिगार चले दोऊ भेया तन तोरत महतारी ॥ २ ॥ गोधन 
गीत गावत ब्रज पुर मे घर घर मंगलकारी । 'ऋष्णुदास' प्रभु की यह लीला 
गिरिगोवर्धनधारी ॥ ३ ॥ & ३३३ &8 राजभोग दर्शन #क राग सारण #8 शुर 
के गूंजा पृआा सुहारी । गोधन पूजत बज की हो नारी ॥१॥ घर-घर 
गोमय प्रतिमा धारी । बाजत रुचिर पखावज थारी ॥ २॥ गोद लिये 
मंडल गुन गावत। कमलनेन को पाँय लगावत ॥ ३ ॥ हरद दही रोचन के 
टीके । यह बज सुर पुर लागत फीके ॥ 9 ॥ राती पीरी गाय सिगारी । 

बोलत गाल दे दे कर तारी ॥ ५ ॥ 'हरीदास' गोवर्धनधारी । सुख मानत 
यह बरस दिवारी ॥६॥ & ३३४ ६3 कार्तिक वदी ३० #) दिवाली क# मगला दर्शन 88 
& राग बिलावल # पूजा विधि गिरिराज की नंदलाल बतावे । झुडन- 
भुडन गोपिका मिलि मड्गल गावे॥ १ ॥ गड्जाजल सो न्हवाय के दूध 
धोरी को नावे । विविध वसन पहरायके चंदन चरचावे ॥ २॥ धूप दीप 
करि आरतो बहु भोग धरावे। तिलक कियो बीरा दिये माला पहरावे ॥३॥ 

खिरक चले लोहरे बड़े मिलि गाय खिलाबे । फिरि गिरिधर भोजन कियो 
सुख 'सूर' दिखावे ॥ ४ ॥ & ३३५ &9 श्रृगार समय $9 राग बिलावल # घरी 
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एक बांडो तात त्रिहार । राम कृष्ण तुम दोऊ भेया आओ बेठो करो 
सिंगार ॥ १ ॥जसुमति कहते है आज अमावस दोपभाजिका मजल नाम । 
घर-धर बालक सबे मिंगारे सुनो रयामघन राम ॥ २ ॥ खेलेंगी गाय गाल 
नाचे सब गोपी गावे गीत। परमानंदुदास' यह मड्रल वेद पुरान पुनीत ॥३॥ 
७8 ३३६ 69 राग बिलायल के आज दिवारी बडो परव घर। कहत जसोदा 
सुनहु लाल तुम ले लकुटी खेलो अपने कर ॥ १ ॥ प्रथम न्हाओ आदझे 
पोपे सो गृहि बेनी अंजन देहों नटवर । सूथन लाल तास की मगुली धरो 
चंद्रिका सुभग सीस पर ॥ २ ॥ पाले पहरि विविध आमभूषन मुरली लो मेरे 
मुरलीधर । देहो भाल मृगमद को बेंदा जो कोउ दृष्टि न दे तेरे पर॥ ३२॥ 
खेलो तुम मेरे आंगन दोऊ हो देखो अपनी आंखन भर । पान फूल मेवा 
मिसरी सो मोरी भरि ग्वालन देहों सुन्दर ॥ ४ ॥ सुभग सरूप नंदलालन 
को मोहित होत देखि सब सुर नर । यह विधि कहत नदजू की रानी सुनि 
सुनि सर्वसु वारत “गिरिधर! ॥ ५ ॥ # ३३७ # राग बिलावल क# आज 
दिवारी मड़लचार । बजयुवती मिल्रि मड़्ल गावत चोक पुरावत नंददुवार॥ १॥ 
मधुमेवा पकवान मिठाई भरि मरि लीने कचनथार। “'परमानंदुद।१ को 
ठाकुर भूषन वसन रसाल ॥ २ ॥ # रे३ै८ के श्र गार दर्शन 9 राग बिलायल के 
यह दिवारी बरस दिवारी तुमको नित नित आओ । नंदराय नंदरानी ढोटा 
पूजे अति सुख पाओ ॥ १॥ पुजवों मनोरथ सब ब्रजजन के देव पितर 
पुजवाओ । श्री विट्टल गिरिधरन' संग ले गोधन पूजन आंग्यो ॥२॥ 
3 ३३६ &9 राजमोग आये कक राग सारग के पूजन चले नंद गिरिवर को बढरे 
गोप संग नदलाल । करि सिंगार अपुअपुने घर ते बालक वृद्ध तरुन सब 
खाल ॥ १ ॥ ते ले नाम खिलाबत गायन धोरी धूपर मदनभोपाल । 
ब्रजवनिता कुंडनि मिलि निरखत मोहन मूरति स्थाम तमाल ॥२॥ 
अगनित अन्न साकपा+दिक धरत विचित्र पहोप पत्र माल। गिरिवर रूप 
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श्व्य 
स्‍्पामसुंदर धरि आरोगत वषु बाहु विसाल ॥ ३ ॥ मधघवा कोपि मेघ पढ- 
वाये जाय करी ब्रज पर जलजाल। राखे सब नग वाम हस्त धरि बाजत 
बेनु अंगुरिन के चाल ॥ 9 ॥ परयो इंद्र सुरभी ले पायन गयो गर्व पूजे 
तिहिकाल । देत असीस वारने ले ले वंदत चरन-कमलरज भाल ॥ ५४॥ 
आता मांगि चले निज घर को सब बज के प्रतिपाल । करि नोछावरि देत 
सबनको बजभूषण” अति परम रसाल ॥६॥ & ३४० & राग सारग # पूजा 
करी देव गोधन की राजा नंद लालगिरिधारी । पहले मानत अति आनंद 
तो बडो परव त्योहार दिवारी ॥ १॥ बड़ी बड़ी गोपवधू नंदरानी हटरी 
भरत सिहाइ सिहाइ । तिन पर बनी पांत सोने की दीये धरत बनाई 
बनाइ ॥ २॥ देँसत हँसत दोउ संग बाबा के कुंवर लाडिले बेठे आइ । 
देखनकोी अजराज हुलसि मन अपने बंधु लिये जु बुलाइ ॥ ३॥ गृह गृह 
आई बजसुंदरी सोदा लेन देन इन साथ । हंसि हसि कहत लाल हम जाने 
करन न पाओगे कछु धातृ ॥ ४ ॥ देहों नहीं तोल ते घटती कहत बबीली 
सो मुसिकात । श्रीवि८वल गिरिधरनलाल'_तुम बहुत रुगय हू खात॥ ५॥ 
&३४ १७ राग सारग #9 पूजि सब रंगभीने, गोवर्धन | सहल भुजा थरि 
गिरिधर दूजो जे मत स्थाम सखन संग लीने ॥१॥ उमडे सुनि-सुनि बाल वृद्ध 
अगनित साक पाक घृत कीने । जो कोउ सकुच रहा गुरुजन को बांह 
पसारि बोलि तेउ लीने ॥ २ ॥ जयजयकार भयो चहुँ दिसि ते भाभिनी 
सब मिलि गावत सुर भीने। “चन्रुभुज' प्रभु गिरिधरन सदा बज राज करो भक्तन 
सुख दीने ॥ ३ ॥ &॥ राजभोग दशन के राग सारग के फूले गोप ग्वाल घर घर 
ते मानत हैं त्योहार दिवारी । अपनी अपनी गाय सिगारी बलदाऊ लालन 
गिरिधारी ॥ १ ॥ हंसि हंसि लाल कहत सबहिन सों हमारे देव की पूजा 
व्हैहे। भात दही पकवान मिठाई देखेगे केसे वह खेहे ॥ २ ॥ यह सुनि 
गाम गाम ते ग्वालिन गोवर्धन पूजा को आई । गूंजा पृथा पूरी दधि 
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खोवा भली भांतिसों सब मिलि लाई ॥ ३ ॥ अंगुरी गहे नंदबाबा की 
अति राजत हैं दोऊ भेया । मीठे मीठे वचन कहत है देखि सिहात जसोदा 
मैया ॥ ४ ॥ अति आनंद देत पहरावत पट वस्तर बहुमोलिक नीके । देत 
असीस “श्री विट्वल' प्रभु को गिरिधरलाल भागते जीके ॥५॥ & ३४३ & 
89 सध्या समय # राग गौरी क नीकी खेली गोपाल की गेया। कूके देत ग्वाल 
सब ठाडे यह जु दिवारी नीकी भेया ॥ १ ॥ नंदादिक देखत हें ठाड़े यह जु 
पाहुनी नीकी पऐया । बरसथोस लो कुसल कुलाहल नाचो गावो करो बधेया ।२। 
धोरी धेनु सिगारी मोहन बडरे वृषभ सिगारे । परमानंद' प्रभु राय दामोदर 
गोधन के रखवारे ॥ ३ ॥ & ३४४ & कान जगाय के मदिर में पधारते समय 
& राग कानहरा # देखो इन दीपनकी सुधराइ | जानो घन में विधु महल राजत 
तम निसि परम सुहाह ॥ १ ॥ नंदराय अगनित पांती ले रचि अदभुत 
जुगत बनाइ । विविधि सुगंध कपूर आदि दे घत परिपूरनताह ॥ २॥ 
घर-घर मड़्ल होत सबन के उर आनद न समाह । 'कुमनदास' प्रश्ुु॒धेनु 
खिलावत गिरिधर सब सुखदाइ ॥ ३२ ॥ ३४६४ ॥ & हटरी मे आरती को टकोरा 
होय तब # राग कान्हरा $& सुरभी कान जगाय खिरक बल मोहन बठे राजत 
हटरी । पिस्ता दाख बदाम छुदारे खुरमा खाजा गजा मठरी ॥ १॥ घर 
घर ते नरनारी मुदित मन गोपी ग्वाल जुरे बहु ठग्री । टेर टेर ले देत 
सबन को ले ले नाम बुलाय निकटरी ॥ २ ॥ देत असीस सकल गोपीजन 
जसुमति देत हरखि बहु पटरी। 'सूर रसिक गिरिधर चिरजीयो नंदमहरको 
नागर नयरी ॥ ३ ॥ & ३०६ #& राग काहरा के कान जगाय गोपाल 
मुदित मन हटरी बेठे गोवर्धन धारी । हलधर संग सुबल श्रीदामा गोप 
ग्वाल सब गाय सिगारी ॥ १ ॥ देखन को मोहे सुर नर मुनि रावर मांक 
भीर भह भारी । जयजयकार होत चहुदिस ते सुरपति करत कुसुम 
बरखारी ॥ २॥ कंचन रतन जटित हीरा नग विखकर्मा रचि सुविधि 
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तंवारी । परम विचित्र बनी अति सुन्दर जगमगात कुहु तिमिर विदारी 
नंद भवन भरि धरे विविध पकवान अगनित मेवा गरी छुहारी। टेर टेर 
तब देत सबन को सिव ब्ह्मादिक गोद पसारी ॥०॥ करत आरती मात 
जसोदा मगल गावति सब ब्रजनारी । 'सूर' रसिक गिरिधर सुख बिलसत 
बरस बरस प्रति परव दिवारी ॥ ५ ॥ & ३४७ & राग कान्हरा & दीपदान 
दे हटरी बेंठे नवललाल श्री गोवर्धनधारी । द्वेहेरी पांति बनी दीपन की 
ब्रज सोभा लागत अतिभारी ॥ १ ॥ तेसेई बने हें नंद के नंदन तेंसीय 
बनी राधिका रानी । गृह गृह ते आईं बज सुन्दरी मात जसोदा देखि सिहानी 
॥ २॥ भांति भांति पकवान मिठाई लें लें गोद सबन की नावत । आरती 
करत देत नोब्यावर फिरि-फिरि मंगल गीत गवावत ॥ ३ ॥ उठ कर लाल 
खिरक में आये टेरि-टेरि सब सखा बुलाये । “श्री विट्रल* गिरिधरन लाल 
ने सब गायन के कान जगाये ॥ 9 ॥ & ३४८ & 

के कार्तिक सुदी १ अन्नकूट 6? राजभोग आये &8 शग विज्ञावल 6 गिरि पर कोपि 
चढ़यो इन्द्र रिसाय। भु ० । अपनेजु ब्रत के काज कारन मनमें अति अकुलाय।। 
पठयेजु सुरपति दूत तब तहां गये दोरे धाय। देखि के ब्रजराज लीला 
कहो हमसो आय ॥ १ ॥ एक सांवरो सो नंद-होटा कछ कही न जाय । 
उन मेटि के पूजा तिहारी दई गिरिहि लुटाय॥ श्रवण सुनि सुरराज 
कोप्यो भयो अपने भाय। काट बंधन देहु सब के लगो गिरिसों जाय ॥२॥ 
उमडिजु मधवा चहूंदिस ते त्रजहि देहु बहाय। देखि के परिनाम उनको 
कहो हमसो आय ॥ सप्त निस दिन मान एको करी अति अकुलाय । नीर 
ओर समीर दोनो बहे बहुत बहाय ॥ ३॥ देखि धीरज धरे न कोऊ कहा 
भहट जदुराय । बृद पाहन के समान बरखत जानो ताय॥ खाल गोपी गौ 
बदरुवा रहे सबन सुख चाय । तबहि न मान्यो कह्यो उनको है कोउ अबहि 
सहाय ॥ ४ ॥ देखि के मन को अंदेसो लियो गिरि जो उठाय । धरयो 
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नख के अग्र तब जसुमति जु मनहि सिहाय ॥ देहु लकुठी चहुँ ओरन मति 
कह डिग जाय । सप्त सागर जल सुदर्सन लियो सकल समाय ॥ ५॥ 
भीजे नहि पाषान पहोमी सलिल सहज सुमाय। गती मति हरी सबे इन्द्र 
की मदजु लोचन छाय ॥ हार मान के चूक अपुनी करो कोन उपाय । 
जान्यो नहि परिनाम तुमरो रह्यो भ्रम जु भुलाय ॥ ६ ॥ गयो मद उतर 
के तब मिल्‍यो हे सिर नाय। तब कियो सनमान हरिजू इन्द्र छबे पाय ॥ 
पीठ थापिके कियो अपनो दियो मन जो बढाय। 'केसोदास' के प्रभु की 
लीला ते सदा गुन गाय ॥ ७ ॥ &१४९७ गोंबधेन पूजा करके पाछे पधारे तब 
99 राग सारग # बनेरी गोपाल बाल रस आवत । माधुरी मूरति मनमोहन 
मन भावत ॥ १ ॥ कुंचित केस सुदेस वदन पर बीच बीच जल बूद रहे । 
मानों कमलपत्र पर मोती खजन निकट सलोल गहे ॥ २॥ गोपी-नेन 
भूग रस लंपट उडि उडि परत वदन मांही। परमानंद दास” रस लोभी 
अति आतुर कहां जांही॥ ३॥ & ३५० & गग कानहरा & आवत हें 
गोकुल के लोचन । नंदकिसोर जलोदानंदन भदंनभोपाल विरह दुख मोचन 
॥ १ ॥ गोपबू द में ऐसे सोभत ज्यों नक्षत्र मे पूरन चद । बनजुधातु गुंजा 
मनि सेली भेख बन्यो हरि आनंद कंद ॥ २॥ बहाँ प्रधून कंठ मनि माला 
अद्भत रूप नय्वर काछे । कुडल लोल कपोल ब्राजत मोहन वेनु बजावत 
आछे । १ ॥ भक्त अमर पावन जस गावत इहि विधि बज प्रवेस हरि 
कीनों । 'परमानंद' प्रभु चलत ललित गति जसुमति धाय उछंगनि लीनो 
॥ ४ ॥ & ३५४१ & राग केदारा & आओ मेरे या भोकुल के चंदा । बड़ी 
बार खेलत जमुना तट बदन दिखाइ देहु आनंदा ॥ १॥ गायनि आवन 
की भई बिरियां दिनमनि किरनि भह अति मंदा । आए तात मात बतियां 
लगे “गोविंद! प्रभु अजजन सुखकंदा ॥ २ ॥ & ३५४२ #&9 तिलक होय तब 
9७. & गोवर्धन पूजके घर आये। जननी जसोदा करत आरती 
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मोतिन चौक पुराये ॥ १ ॥ मंगल कलस बिराजत द्वारे बंदनवार बंधाये । 
'लालदास' गिरिधर गिरि पूज्यों भये भक्त मनभाये ॥ २॥ #& ३५३ & 
88 संध्या समय <#9 राग मालव की जे जे जे मोहन बल वीर। जे ज॑ इन्द्रमान 
मद भंजन श्री गोवर्धन उधरन धीर ॥ १ ॥ जे जे जे गोकुल दुख मोचन 
जे जे जे वर भेख अभीर | मनिगन अभरन लसत पीतपणर जे जे जे घनस्याम 
सरीर ॥२॥ जे जे अद्भत चरित मनोहर श्रीराधा रस गुन गंभीर । “कृष्णदास' 
प्रभु सब विधि समरथ अद्भत जसु गावत मुनि कौर ॥ ३ ॥ & ३५० & 
698 पेन दशन #$ राग कानहरा #9 कॉन्ह कवर के करपल्लव पर मानों गोवर्धन 
नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों यो लालन अधर धरे ॥१॥ 
मेघ स॒दंगी सृदग बजावत दामिनी दमक मानों दीप जरें। ग्वाल ताल दें 
नीके गावत गायन के सुत सुरजञु भर ॥ २॥ देत असीस सकल गोपीजन 
बरखा को जल अमित मरे । अति अद्भुत अवसर गिरधर को नंददास'के 
दुखजु हर ॥ ३॥ & २५५ & 
भाड़ दज (कातिक सुदी २) 

४ मगला दशन के राग बिलावल ४ गे वर्धन नख पर धरथो मेरे बारे 
कन्हेया । दधि अच्छत फल फूल ले भज चरचत मेया ॥ १ ॥ जरि आई 
सब घोख की ओरेजु अढेंया । खाल बाल पायन परे गोपी लेत बलेया॥२॥ 
बलदाऊ फूल्यो फिरे जग जीत्ो रे भेया। 'परमानंद! आनंद में बज बजत 
बधेया ॥ ३ ॥ $& १५६ &9 भृज्ञार समय 9 राग बिलावल के आप गुपाल 
सिगार बनाऊ । विविध सुगंध उबटि के लालन पाछे उष्ण जल सो जु 
न्हवाऊ ॥ १ ॥ आंग॒ अंगोछि गुहों तेरी बेनी फूलनि रचि रुचि भाल 
बनाऊ । सुरंग पाग जरतारी योरा रतन जटित सिर पेच बंधाऊ ॥ २॥ 
बागो लाल सुनेरी छापो हरी इजार चरनन बिरवाऊ । पटुका सरस बेजनी 
रंग को हंसुली हेम हमेल बनाऊं ॥ १ ॥ गजमोतिन के हार मनोहर मनि 
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माला ले तोहि पहेराअ। कर दर्पन ले देखो बारे निरखि निरखि दोउ 
हगनि सिराऊं ॥ 9 ॥ मृदू मेवा पकवान मिठाई अपने कर ले तुमहि 
जिमाऊ । “विष्णुदास' को यह क्रपा फूल बाललीला हो निसदिन गाऊ 
॥ ५ ॥ & ३५७ &9 राग गिलाबल # पीतांबर को चोलना पहिरावति मैया । 
कनिक छाप ऊपर धरी भीनी इकतेया ॥ १॥ लाल इजार चुनाव को 
जरकसी चीरा । पहोची रतन जराय की उर राजत हीरा ॥ २ ॥ देखि 
देखि मुख जसुमती फूली अंग न माई । काजर देबेंदा दियो बजजन मुसि- 
काई ॥ ३ ॥ नंदबबा मुरली दई क्यो ऐसे बजाह। जो सुने जाको मनु 
हरे प्रमानंद' गाइ ॥ ४ ॥ & ३४८ के गाग विलायल बलिहारी गोपाल 
की गोवरधन धारयो। इन्द्र ढठीठ मदमत्त को जिन गये प्रहारयो ॥ १ ॥ 
बहुत यत्न मघवा किये पीौछो न समारथो । बेर कियों अजनाथ सो आपुन 
ही हारथो ॥ २ 0 ले सुरभी पायन परयो अपराध निवारयों। ऋष्णदास 
के प्रान को हँसि वदन निहारथो ॥ ३ ॥ & ३५६ # शृद्ार दर्शन के राग 
बिलावल $8 आज बन्यो नव रंग पियारो । बज वनिता|मिलि क्यो न निहारो 
॥ १ ॥ लटपी पाग महावर पागे । कुंवरि मनावत अति बड़ भागे ॥२॥ 
नीलांबर नख रेख जु सोहे । देखत मन्मथ को मन मोहे ॥३॥ कहूं चन्दन 
कहूँ बंदन की छबि । अंग राग बहु भांति रहो फबि॥ 9 ॥ मदनमोहन 
पिय यह विधि देखो । 'दास गोपाल' जीवन फल लेखों ॥१॥ &#३६०७& 
49 तिलक होय तब क9 फांक पश्ावज स्‌ #) राग सारग की आज द्ज भेया की 
कहियत कर लिये कंचन थाल के । करो तिलक तुम बहिन सुभद्रा बल अरु 
श्रीगोपाल के ॥ १ ॥ आरती करत देत नौबावरि वारति मुक्तामाल के । 
'आसकरन' प्रभु मोहन नागर प्रेमपुँज अजबाल के ॥ २॥ & ३६१ & 
88 राजमभोग आये &# राग सारग # जा डिले गोपाल आज हमारे भोजन कीजे। 
बहुत ह भांति पकवान मिठाइ खटरस व्यंजन लीजे ॥ १ ॥ स्थ घी खिचरी 


पसकसकलत.. 
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अरु खोवा स्थाम सलोने लीजे । उर्द के बरा दही में बोरे कछु कोरे कछु 
भीजे ॥२॥ संग समान सखा सब लावहु बांदि सबन को दीजे। 'आसकरन' 
प्रभु मोहन नागर पान्यो पछावरि पीजे॥ ३ ॥ & ३६२ & राग सारग 
बल गह स्थाम मनोहर गात । तिहारों बदन सुधानिधि सीतल अचवत दरृगन 
अधात ॥ १॥ पलक ओट जिनि जाउ पियारे कहते जसोदा मात। 
दिन एक खेलन जात घोख में पल जुग कल्प विहात ॥ २ ॥ भोजन आन 
करो दोउ भेया कुंवर लाडिले तात । 'परमानंद' कहत नंदरानी प्रेम लग्पटी 
बात॥ ३ ॥ & ३६३ & राग सारग & कहत प्यारी राधिका अहीर । आज 
गुपाल पाहुने आये परसि जिमाऊ' खीर ॥ १ ॥ बहुत प्रीति अंतर्गत मेरे 
पलक ओट दुख पाऊ । जानत जाऊं संग गिरिधर के संग मिले गुन 
गाऊ' ॥ २॥ तिहारो कोऊ बिलग न माने लरिका३ को बात । 'परमानंद 

प्रभु भवन हमारे नित उठि आओ प्रात ॥ ३॥ & ३१६४ & राग सारग क 
आज गोपाल पाहने आये निरखे नंन अधघायरी । सुंदर वदन कमल की 
सोभा भो मन रहो लुभायरी ॥ १ ॥ के निरख के य्हेल करू एको नहि 
बनत उपायरी । जेसे लता पवन बस द्रम सो छूटत फिरि जपटठायरी ॥ १ ॥ 
मधु मेवा पकवान मिठाइ व्यंजन बहुत बनायरी । राग रंग मे चतुर 'सूरप्रभु 

केसे सुख उपजाय री ॥ ३ ॥ & ३६५ & भोग सरे # राग सारग क भोजन 
कर जु उठे दोऊ भैया । हस्त पखारि सुध अचवन करिके बीरी लेहु कन्हेया ॥१॥ 
मात जसोदा करत आरती पुनि पुनि लेत बलेया। 'परभानंदद[|' को 
ठाकुर प्रजजन केलि करेया ॥| २॥ &१६६७ राग सारहइ $ पान खवावत 
करि करि बौरी । एक टक हू मोहन मुख निरखत पलक न परत अश्रधीरी 
॥ १ ॥ दुसत निहारत वदन स्थाम को तन की सुधि बिसरीरी । 'रसिक 

प्रीतम के अंग संग मिलि छतियां भहई अति सीरी ॥ २॥ #& १९७ 

& शजभोग दर्शन के राग सारग क आओ रे आओ भेया ग्वालो या पर्वत की 
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छेयां। नायो गावो करो बधाई सुखन चराओ गेयां ॥ १ ॥ जिन तुमरो 
पकवान जु खायो सोई रक्षा करि हैं। परम।नंदुद।।' को ठाकुर गि रिगोव- 
धन धरि हैं ॥ २ ॥ & ३६८ & राग सारग & तार व तारो री बजजन 
लोचन ही को तारो । सुनि जसुमति तेरो पूत सपूत अति कुल दीपक उजि- 
यारो ॥ १ ॥ घेनु चरावन जात दूर तब होत भवन अति भारो । घोख 
संजीवनि मूर हमारी छिन इत उत जिनि यारों ॥ २॥ सात योस गिरिराज 
धरयो कर सात बरस को बारो | “गोविन्द! प्रभु चिरजीयों रानी तेरों सुत 
गोप वंस रखबारों ॥ ३ ॥ & ३६६ & भोग के दर्शन 8 राग मालव ४9 साँवरे 
बलि गई भुजन की । क्यों गिरि सुबल धरयो कर कोमल बूकति हो गति 
तन की ॥ १ ॥ इन्द्र रिसाय बरख्यो ब्रज ऊपर ते हू तो हठि हारे । भेटत 
गाल कहत हँसि भेया तें हम भले उबारे ॥ २ ॥ हरद दूब अच्षत दधि 
कुमकुम हरखि जसोदा लाई । कर सिर तिलक चरन-रज वंदित मनों रंक 
निधि पाई ॥ १ ॥ परसे चरन कमल ब्रज सुंदय हरखि-हरखि मुसिकाई । 
फिरि-फिरि दरसन करत याहि मिस मन की प्रीति दराई ॥ 9 ॥ सूरदास 
सुरपति जिय कंपत सुरभी संग ले आयो । तुम दयाल अविगत अविनासी 
मैं कछ मरम न पायो ॥५॥॥$४३ ७ ० #फरातिऊ सुद्ी ७कश गार समयराग बिलावल्कके 
गोवर्धन धरनी धरवो मेरे बारे कन्हेया । दि अच्षत फल फूल ले भ्ुज 
पूजत मेया ॥ १ ॥ विप्र बोलि वरनी करी दीनी बहु गेया। ग्वाल बाल 
पायन परे गोपी लेत बलेंया ॥ २ ॥ नंद मुद्ति मन फूल ही कीरति युग 
भैया । 'परमानंद! ब्रज राखि लियो खेलत लरकेया ॥ ३ ॥ & ३७१ & 
& राग बिलाबल # गोवर्धन गिरि कर धरो मेरे बारे कन्हेया । बृकति-जसु- 
मति लाल को सुत जानि नन्हेया ॥ १ ॥ माखन दूध खवाय के कीनो 
मोटो री मेया । तेरे पुन्य प्रताप ते कीनी त्रजजन छेया ॥ २ ॥ इन्द्र मान 
मर्दन कियो आयो पांय परेया। यह लीला ब्रज नित रहो गावे 'दास' 
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सदेया ॥ ३१ ॥ & ३७२ & श्रृंगार दर्शन # राग बिलायल # याते जिय भावे 
सदा गोव्धनधारी । इन्द्रकोप ते नंद की आपदा निवारी ॥ १ ॥ जे देवता 
अराधिये ते हरि के भिखारी । अन्य देव कित सेविये बिगरे अपकारी ॥२॥ 
दुःसासन के क्रोध ते द्रोपदी उबारी । परमानंद' प्रभु सांवरो भक्तन हितकारी 
॥ २ ।॥ & ३७३ & संध्या समय के राग गौरी ४ विरजियो लाल गोवधेन 
धारी । सात दयोस जल वृष्टि निवारी या ढठोटा पर वारी ॥ १ ॥ देवराज 
प्रतिग्या मेटी गोपभेख लीला अवतारी । नलकूबर मनिग्रीव उबारे बालक- 
दसा पूतना मारी ॥ २ ॥ देत असीस सकल गोपीजन राज करो वृन्दावन 
चारी। 'परमान॑दुद।५' को ठाकुर अनु दिन आरति हरत हमारी॥३॥ #३७४४७ 
89 सेन दर्शन $9 राग अडाना 9 सुरराज आज पायन परयो गिरिधरन आपुनो 
करथो । तजि गज त्रजरज लोटत आयो सुरभी उपहार लायो वदन निरखि 
मगन भयो कनक दंड लो धरनी परयो ॥ १ ॥ तब गोपाल भये कृपाल 
पीतांबर फहरायो कान्ह अभय कर सीस धरथयो। 'हरिनारायन स्यामदास' 
के प्रभु माइ चरन सरन रहत सदा ही सब विधि अनुतर यों ॥९॥ ३७५७ 
गोपाष्टमी (कार्तिक खुदी ८) 
& मगला दर्शन कक राग देवगधार # चल री सेन दई ग्वालिन की मोहनलाल 
बजायो बेन । प्रात समे जागे अनुरागे वृन्दावन आनंदनिधि माई चले 
चरावन घेन ॥ १ ॥ बरन बरन बानिक बनि आये पट भूखन जसुमति 
पहिराये भाल तिलक दे आंजे नेन । हरिचार।यन स्यामदास' के प्रभु माह 
प्रगट भये धरि सीस चढद्रिका सब ब्रजजन सुख देन ॥२॥ &३४६६&ाल बोलेकी 
& राग आसावरी # प्रथम गो चारन चले कन्हाई । माथे मुकुट पीतांबर की 
छब्रि वनभाज। प१हेराई ॥ १ ॥ कंडल श्रवन कपोल बिराजत संदरता बनि 
आईं । घरघर ते सब छाक लेत है संग सखा सुखदाई ॥ २ ॥ आगे धेनु 
हाँकि सब लीनी पाछे मुरली बजाई। परमाननद' प्रभु मनमोहन ब्रजवा सिन 
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सुरति कराई ॥ ३ ॥ &३७७७ राग सारग # चले बन गोचारन सब गोप । 
प्रात समे सर कमल खंड ते मनो हंसन के ओप ॥ १॥ स्थाम्त पीतपट 
राम नीलपट जनु काछें सिसु पु ज। महुवरि वेन॒ विसान बांसुरी जल साजें 
अलिगुज ॥ २॥ तिन मे नंदनंदन की सोभा ज्यों उड़गन मे चन्द। 
'प्रमानंद”' जसोदा के ग्रह प्रगटे आनंदकन्द ॥ ३ ॥ & ३७८ # राग 
श्रासाबरी # मेया गाय चरावन जेहो । तू कहि महर नंदबाबासो बड़ो भयो 
न डरे हो॥ १॥ श्रीदामा दे आदि सखा सब और हलधर संगलेहो । 
दह्यो भात कावरि भरि लेहो भूख लगे तब खेहो ॥ २ ॥ बंसीबट को सीतल 
छेया खेलत मे सुख पेहो। परमानन्दुदास' संग खेली जाय जमुना तर 
न्हैहो ॥ ३ ॥ & ३७६ & राग आसावरी # बज ते बन को चलत कन्हैया । 
ग्वालमंडली मधि बल मोहन पहिले चराई गेया॥ १ ॥ नंद सुनंद गोप 
गोपीजन जसुमति रोहिनी मैया । बढ़रे ग्वालन को सुत सोपत पुलकित लेत 
बलेया ॥५॥ दधि ओदन भोजन भरि छीके एकन कांधे चलेया । मुरली 
मधुर बजावत गावत हरि हलधर दोऊ भेया ॥ ३ ॥ बेठे जाय सघन बन 
अन्तर गौ दुहि मथत हैं घैंया । आपुन पीवत औरन '्यावत “रसिक 
निरखि बलि जैया ॥ 9 ॥ & ३८० & राग मारग के आज अति आन ंदे 
ब्रजराय । धन्य दिवस बन चलत प्रथम ही कान्ह चरावन गाय ॥ १॥ 
अपनो पीतांबर लकुटी मुरलिका और सिर खौरि बनाय। प्रीति सहित 
अवलोकि गहत हैं मात पिता के पाय ॥ २॥ गौरोचन दूध दधि माथे 
रोरी अक्ञत लाय । निरखि-निरखि सुख अति आनंदित गोपीजन लेत 
बलाय ॥ ३ ॥ ग्वाल विमल भये लेत परस्पर घर-घर ते सब आय। हेरी 
लेत बजावत महुवरि उर आनन्द न समाय ॥ ४ ॥ बजजन सब मिलि थेनू 
सोपति नेन निरखि सुख पाय। 'परमानन्द/ प्रभु बानिक ऊपर बास्यबारि 
बलि-बलि जाय ॥ ५॥ & ४८१ # राग सारग क सोहत लाल लकुद 
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कर राती । सूथन कटि चोलना अरुन रंग पीताँवर की गाती ॥ १ ॥ ऐसे 
गोप सबे बनि आये है सब स्याम संगाती । प्रथम गोपाल चले जु बच्छ 
ले असीस पढत द्विज जाती ॥ २॥ निकट निहारत रोहिनी मेया आनन्द 
उपज्यो छाती । 'परमानन्द' नन्‍्द आनन्दित दान देत बहु भाँती ॥ ३ ॥ 
68 ३८२ # शृड़ार आरती समय ५ राग सारबन्न कै चले हरि पच्छ चरावन माह | 
3रे पहले तोक श्रीदामा लीने संग लगाई ॥ १ ॥ कहत गोपाल सुनो सब 
कोऊ वृन्दाबन मे जैये। मधु मेवा पकवान मिठाई भूख लगे तब खेंये ॥२॥ 
खेलत हँसत करत कोलाहल आये जमुना तीर । 'परमा।्न॑नद॒दे।स! को ठाकुर 
राम कृष्ण दोझ वीर ॥ ३॥ & ३८३ & राजभोग आये राग मारग के पीत 
उपरना बारे ढोटा कहिके टेरे ग्यालिनी । डाक बनाय ले आह विविध विधि 
कार्लिंदी तीर उपहारिनी ॥ १ ॥ कहा लेहुगे ऐसी गाय चरायवे मे जाय 
संमारा क्यो न अपनी छकहारिनी । रसिक!प्रीतम पिय[रूप विमोहित कु जन 
कुअपिह्ठा रिनी ॥ २ ॥ $& ३८४ # राग मारह के बंसीबट बेठे हैं नन्दलाल। 
भयो है मध्यान्ह छाक की बिरिया अपनी अपनी गेंया लेया ले आधवो 
ब्रजबाल ॥ १ ॥ ग्वाल मडली मध्य बिराजत करत परस्पर भोजन नवल 
बमे गोपाल । आसकरन' प्रभु मोहन नागर सब सुख रसिक रसाल ॥२॥ 
७ ३८५ ७9 राग सारद्न &9 विहारीलाल आवबो आई छाक । भर अवेर गाय 
बहु चरावहु उलठावहु रे हांक ॥१॥ अज॒ न भोज सुबल श्रीदामा मधु मड़ल 
के ताक । अपुनी अपुनी पातर लेके बेंठे फेल फराक ॥ २ ॥ खटरस खीर 
खांड़ घत भोजन बहु पकवान पराक । सूरदास' प्रभु जेंबत रुचि सो प्रेम 
प्रीत के पाक ॥ ३ ॥ & ३८६ & राग सार # कुमुदवन भली पहुँची 
आय । सुंफल भई है छाक तिहारी लाल कदमतर पाय ॥ १॥ तहांते 
उठि चले मानसरोवर संग सखा सब लाय । बेठत तहां ठोर गिरि ऊपर चरत 
चहुं दिसि गाय ॥ २॥ खेलत खावत* हँसत परस्पर बाते कहत बनाई। 
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'रामदास” बलि-बलि बकनि की कहा कहा व्यंजन लाई ॥१॥ #&३८७७ 
& राग सार # कोन बन जेहो भेया आज । कहत गोपाल सुनोहो बालक 
रो गमन को साज ॥ १ ॥ ऐसो चतुर कौन नन्दनन्दन जो जाने रस 
रीति । तहां चलो जहां हरखि खेलिये अरु उपजे मन प्रीति ॥ २॥ पूरे 
ब्रेन बखान महुवरी छींक कंध चढाये । रोटी भात दही भरि भोजन ओर 
आगे दे ग्वाल गाये ॥ ३ ॥ ठोर णोर कूके दे प्रहसत आये जमुना तीर । 
प्रमानन्द' प्रभु आनन्द रूप राम ऋष्ण दोड बीर ॥ ०४॥ #& १८८ & 
& राग सारड # गोपाल गज कानन चले सकारे। डींके कांधे बांधि दथधि 
ओदन गोधन के रखबारे ॥ १ ॥ प्रात समय गोरंभन सुनि के गोपन पूरे 
श्रग। बजांवत पत्र कमल दल लोचन जानो उठि चले भृूंग ॥ २॥ 
करतल बेनु लकुटिया लीने मोरपंख सिर सोहे । नटवर भेख बन्यो नंदनंदन 
देखत सुर नर मोहे ॥ ३ ॥ खग मग तरु पंछी सचुपायो गोपवधू बिल- 
खानी । बिछुरत कृष्ण प्रेम की बेदन कछु 'परमानन्द” जानी ॥ 9 ॥ 
३८६ & भोग सरे # राग सारड् #9 जे खाय-खाय धाय जाय दर मन 
चढत फेंटा मुख पो़्त अगोछ्त कर सो कर । अवनी डंडान डार दुरावत 
जाकी आर रोवनी रुवाय छाँड़ि हसे सब हरहर ॥ १ ॥ एक खाल ताकत 
एक मांकत है रू भये खिजोरा खीमि गारी देत कांपत है थरथर । जग 
जीवन' गिरिधारी तुम पर बारी लाल याही पर राखो दाव कूदे सब धरधर 
॥ २॥ & ३६० & राग सारहइ # बेठे लाल कालिदी के तीरा। ले राधे 
गिरिधर दे पठयो यह प्रसादकी बीरा ॥ १ ॥ समाचार सुनिये श्रीमुख के 
जै कहे स्यामसरीरा । तेरे कारन चुनि चुनि राखे ये निरमोलिक हीरा ॥२॥ 
सुन्दरस्याम कमलदल लोचन पहिरे है पथ पीरा। परमानन्‍दुदास! को 
ठाकुर लोचन भरत गधीरा ॥ १॥ & १९१ & राजमभोग दर्शन 9 राग 
सारह #& गोविद चले चरावन गेया | हरखि हरखि कहे आज भलो दिन 
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कहत जसोदा मेया ॥ १ ॥ उबटि न्हवाय बसन भ्रूखन सजि विप्रन देत 
बघेया । करि सिर तिलक आरती वारति फिरि-फिरि लेत बलेया ॥२॥ 
चन्रभुजदास' छाक बीके सजि सखन सहित बलभेंया। गिरिधर गमन 
देखि आंको भरि मुख वम्यों नंदरया ॥ ३॥ & ३९२ & भोग के दर्शन क 
& राग पूरवी # धोरी धूमर कारी काजर पियरी पीयर कहि कहि टेरत । 
वाम भुजा मुरली कर लीने दच्छिन कर पीतांबर फेरत ॥ १ ॥ हरि नागर 
नट कालिदी तट लकुट लिये कर गावत फेरत । हूंक हंक एक बार गज 
सप्त धाई चत्र भुज प्रभु गिरिधारी हसि टेरत ॥ २॥ & ३५३ & राग 
पूरवी # गया गई दूर टेरो जु कान | जो ऊचे चढि टेर सुनाओ सब बग 
देगी मेरे जान ॥ १ ॥ बृ दावन मे चरत हरे त्रन चित चमकी टेर परत 
कान । दूध धार धरनी सीचत आई जहांरी गोविद प्रभु करत कमल मुख 
पान ॥ २॥ & ३६४ & रण पूरवी # चेरी कीनी हो नन्ददुलारे। नीकी 
सरस बजाह मुरली गायन के रखबारे ॥ १ ॥ रुचि कर कमल गंजमाला 
गरे मोरसुकुट छबि बारे। जगन्नाथ! कविराय के प्रभु माई मोही कान्हर 
कार ॥ २॥ & ३६५ & राग पूरवी # ए हांकि हटकि-हटकि गाय ठठकि 
5ठकि रही गोकुल वी गली सब सांकरी | जारी अटारी भरोखनि मोखनि 
मांकत दुरि झुरि ठोर ठोर ते परत कांकरी ॥ १ ॥ कुदकली चंपकली 
बरखत रसभरी तामें पुनि देखियत लिखे से आंकरी । 'नन्ददास'” प्रभु पाले 
ते टेरत काहू सो हां करी काहू सो ना करी ॥ २॥ & १६६ &9 सध्या समय 
& राग पूरवी # गोधन पाछे पाल्ले आवत, नटबर काछे छुरित अलक तिलक 
की डबि मोपे बरनी न जाहई। कनक कुंडल लोल लोचन मोहन बेन 
बजावत ॥ १॥ प्रिय सखा भुजा अंस धरे नील कमल दच्छिन कर 
मधुच्रत श्रुति देत छेद मंद मधुर गावत । “गोविंद! प्रभु वदनचंद जुबतिन 
मन नन चकोर रूपसुधा पान करत काहेन जिय भावत ॥ २ ॥ &३५७७ 
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है? सेंन भोग आये ६ राग इमन ४8 कहो कहां खेलेहो लालन बात कहो मोसों 
बन की । आओ उछंग सांवरे मोहन गोरज पोछो बदन की ॥ १ ॥ देखोरी 
बदन-कमल कुम्हिलानो ओर अवस्था भई तन की । 'रसिक' प्रीतम को लें 
न-दरानी बलि-बलि छंगन मगन की ॥ २॥ & ३६८ ४9 राग ईमन ४ 
लाल तुम केसे गाय चराई । ग्वालन संग छेया मे बेठे कौन बिपिन में 
जाई ॥ १॥ कहां-कहां खेले बालक लीला छुव॒त परस्पर धाई। ले कांधे 
हारो जीते को दियो ठोर पहुँचाई ॥ २॥ ठाड़े कहाँ कदम तर गिरिधर 
मधुरी बेनु बजाई । मुंदे दग दुरि-ुरि हो ग्वाल तुम दीने कहा बताई ॥श॥ 
गिरि चढ़ि कहाँ बुलाई गेंयां ऊंची टेर सुनाई। 'परमानन्दः प्रभु कहहु 
कृपानिधि बुझति जसोदा माई ॥ ४ ॥ & ३९९ & राग ईमन #& मैया हो 
न चरेहों गाँय । सबरे ग्वाल घिरावत मोपे दूखत मेरे पाँय ॥ १ ॥ जब 
हो घेरन जावत नाही कितनी बेर चराय। मोहि न पत्याय बूक्ति बलदाऊ 
अपनी सोह दिवाय ॥ २ ॥ हो जानत मेरे कुबर कन्हेया लेत हिरदे 
लगाय। परभाननद॒द|स' की जीवन ग्वालन पर जसुमति ज्ु रिस्थाय ॥३॥ 
88 ४०० &8 राग इमन ४ भैया मे कैसी गाय च्राईं | बुमि देख बलभद्र 
दादासों कैसी मे टेर बुलाई ॥ १ ॥ बिडरि चली सघन बन महियां हेरी 
दे ठहराई । ग्वालन के लरिका पचिहारे वे सब मेरी दांई ॥ २ ॥ भली-भली 
कहि महरि हँसत हैं फूली अड् न माई । 'परमानन्द' प्रभु वीर वचन सुनि 
जसुमति देत बधाई ॥ ३ ॥ & ४०१ & राग कानहरा & पेनन को ध्यान 
निसदिन मेरे मोहन को सपने कहत गोरी गेया नहि आई । आनन उजारी 
बनवारी हो संमार लाउ' वा बिन आए तो मोहे बाबा की दुहाई ॥ १ ॥ 
कजरारी कठीवारी मखतूली फोदावारी काँकरी कनकार प्यारी मो मन भाई। 
'हरिनार।थन श्यामदास' के प्रभु देखि हो तो कक रही चिरजियो री कन्हाई 
॥२॥ $ ४५ २ & राग मन $ कैसे-केसे गाय चराई हो गिरिधर। 
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गौरज मुख ते कारि जसोदा लेत बलेया फिर कर ॥ १ ॥ कहाँ रहे तुम 
घाम छाँह मधि घन बरसन लाग्यो बल समेत सुन्दरवर । “आसकरन' प्रभु 
मोहन नागर सब सुखसागर हम न डरत इन बादर ॥ २॥ & ४०४ & 
ध8 सेन दशन क राग कानरा आगे गाय पाडे गाय इत गाय उत गांय 
गोविंदा कों गायन में बसवोह भावे । गायन के संग धावे गायन में सच 

पावें गायन की खुररज अग लपटावे ॥ १॥ गायन सो बज छायो वेकु ठ 
बिसरायो गायन के हित कर गिरि ले उठावे। 'दितस्वामी' गिरिधारी विट्रलेस 
वपु धारी खबारिया को भेख धरे गायन मे आवे ॥ २॥ & ४०४ # मान 
पोढ़बे मे क राग विह्ग क काहे न बोलत नागरी बेना। तोहि मिलन को बहोत 
करत है गिरिधरलाल कमलदल नेना॥१॥ जबते दृष्टि परी मोहन की बिप्त 

रथो गोचारन खालन की सेना। रटत है सुर राधे-राधे कहि कहुं बनमाल कहूं 
उपरेना ॥२॥ $&9०५४७ राग विह्ग& बलेया लेहों पोढ रहो घनस्पाम । अति 

श्रम भयो वन गो चरावत द्योस परी है घाम ॥ १ ॥ सियरी व्यार करोखन 
के मग आवत अति सीतल सुखधाम । आसकरन' प्रभु मोहननागर अंग- 
अंग अभिराम ॥ २॥ & ४०६ & 

गप्रबाधिनी (कार्तिक सुदी ११ ) 

& मगला दर्शन 69 राग बिलावल ४ गोविंद तिहारो सरूप निगम नेति- 
नेति गावे। भक्त हेत स्यामसुन्दर देह धरि आधे ॥ १ ॥ योगी मुनी ज्ञानी 
ध्यानी सपने नहीं पावे । नंद-घरनि बांधि-बांधि कपि ज्यों नचावे ॥ २॥ 
गोपीजन प्रेम आतुर संग लागि बोले | मुरली के नाद सुनत गृह तजि वन 
डोले ॥ ३ ॥ श्रुति स्मृति वेद पुरान कहत सुनि बिचारी। परमानंद' प्रेम 
कथा सबहिन तें न्‍्यारो ॥ 9 ॥ & ४०७ & थर गार समय हे दव जगे तब के 
#&३रग बिलाबंल # जागे जगजीवन जगनायक। कियो प्रबोध देवगन जब ही उठे 
जगत सुखदायक ॥१॥ जा प्रभु की प्रभुताई भारी सिव बह्मादिक पायक । 
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कमला जाके पॉय पलोटत निपुन निगम से गायक॥ २॥ जब-जब भीर 
परे भक्तन पे तब-तब होत सहायक । 'परमानंद' प्रभु भक्तवत्सल हरि जिनके 
मन बच कायके ॥३॥ & ४०८ & उत्सव भोग आये 9 राग विल्ावल के 
आज प्रबोधिनी परम मोदकर चलि प्यारी पिय पे ले जाऊ । बहुत ईख रस- 
कुंज पुंज रचि चहूं ओर दीपकन सुहाऊ॥ १॥ चित्र-विचित्र|भूमि अति चित्रित 
करि उत्थापन हरिहि जगाऊ। ताल सुदड़ काँक संखधनि द्वारे बदनवार बधाऊं 
॥ २ ॥ चार याम जागरन जागिकें चारि भोग अधरासृत पाऊ' । रसिक' 
प्रभू के रहसि-सिंधु मैं नेनन-मीन ककोर नहवाऊ' ॥ ३ ॥ &9०९७ राग 
बिलावल # आज एकादसी देव-दिवारी तजो निद्रा उठो गिरिधारी | सकल 
विस को प्रबोध कीजे जागो परम चतुर बनवारी ॥ १॥ सुभग महरत 
भवन बधाई निरखत बसन परम रुचिकारी। 'परम[नंदुदास' या डबि पर 
वारि-वारिं जाऊ बलिहारी ॥ २॥ & 9१० & राग बिलावज् & सुकल पक्ष 
ओर सुकल एकादसी हरि प्रबोध दिन आयो। चंदन भवन लिपाय जसोदा 
मोतिन चौक पुरायों ॥ १ ॥ मंडप रच्यो समार ईख सो बंदनवार बंधाई। 
चहुंओर धरिके दीपापलि ब्रजनारी मिलि मंगल गाई ॥ २॥ पंचासत 
विधि सालिग्रामे राजा नंद न्हवावे। नोतन तूल रचे पा्ंबर प्रेम सहित 
पहिरावे ॥ ३॥ वेद पुरान मंत्र मरियादा विधि जगदीस जगावे। कंद 
मूल फल पानादिक ले बहुतिधि भोग धरावे ॥ 9 ॥ लखि बजनारि जाय 
घर अपने भवन सकल विधि कीनों । जसुमति सुत पधराय प्रेम सो भक्त 
मांगि सब लीनों ॥ ५ ॥ नद-भवन में आय बजवधू चारजाम निसि जागे। 
उन उपनेह पुष्टि-रस कारन मोहन भोजन मांगे ॥ ६ ॥ अपुने-अपुने गृह 
ते भरिके लावत है पकवान । ब्रजमामिनी के हाथ लेत हैं देत पुष्टिरस 
दान ॥ ७ ॥ दे बीरा आरती उतारत यह विधि चारो याम। बिट्टूल प्रभु 
की कृपादष्टि ते 'माधो' पूरन काम ॥८॥ $#४११७ राग बिज्ञाबल & सुभग 
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प्रबोधिनी सभग आज दिन सुभग सखी प्रीतमहि मिलाऊ। चहुंओर दीपक 
घृत पूरित मध्य इच्तु की कृज बनाऊ ॥ १॥ सुभग भूमि पर चौक पुराऊ 
तहाँ प्रभु की पधराऊ । घंटा ताल मृदड़ संखधुनि ऊपर सुभग सफेदी 
उठाऊं॥ २ ॥ चारों याम जागरन कराऊं चारो भोग धराऊं। हरखि- 
हरखि गुन गाऊ 'स्थाम के दास' सदा सुख पाऊ ॥ ३॥ &#& ४१२ & 
89 आरती समय # राग बिलावल क नंद को लाल उजञ्यो जब सोय। देखि 
मुखारविद की सोभा कहो काके मन धीरज होय ॥ १ ॥ मुनि-मन हरन 
युवति को बपुरी रतिपति जात मान सब खोय । ईषदहास दसन-दुति बिक 
सत मानिक ओप धरे जानो पोय॥ २॥ नवलकिसोर रसिक चढ़ामनि 
मारग जात लेत मन गोय । 'सूरदास' मन हरन मनोहर गोकुल बच्चि 
मोहे सब लोय ॥ ३ ॥ & ०१३ & राजभोग आये &9 राग घनाश्री है यह तो 
भाग्यपुरुष मेरी माईं। मोहन को गोदी में लीने जेंबत हैं बजराई ॥१॥ 
चुचकारत पोंडत अंबुज मुख उर आनंद न समाई ॥ २ ॥ चिबुक केस जब 
गहत किलकि के तब जसुमति मुसकाई । माँगत सिखरन दे री मैया बेला 
भरि के लाइ॥ ३॥ अड्भ-अड्भ प्रति अमित माधुरी सोभा सहज निकाई 

'प्रमानद' नारद मुनि तरसत घर बेठे निधि पाई ॥ ०७॥ & ४१४ #& 
& राग धनाभी $9 सुत हि जिमावत जसोदा मैया । सानत कोर मधुर सूद 
मीठो दे मुख लेत बलेया ॥ १ ॥ खेलन को उठि-उठि भाजत हैं राखत है 
बहोरया । आओ्यी चिरेया आओ ।ए खुमरेया ग्वालिन लेत बलेया ॥ २॥ 
तुम जञ्ो मिल संग लाल के बहुविधि ख्याल खेलेया। “श्रीविट्रल गिरि 
धरः माता की प्रीति कही नहीं जेंया ॥ ३ ॥ & २१५ & राग घनाश्री # 
लाल को मीअे खीर जो भावे | बेला भरि लावत है जसोदा बरो अधिक 
मिलावे ॥ १ ॥ कनिया लिये जसोदा ठाड़ी रुचिकर कोर बनावे। ग्वाल 
बालू बनचर के आगे झूठो हाथ दिखावे ॥२॥ बजरानी जो चहुँधा वितवत 
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तन मन मोद बढ़ावे। परमारन॑ददास' को ठाकुर हँसि-हँसि कंठ लगावे॥ 
॥ ३॥ & ०१६ & राग असावरी # हरि भोजन करत विनोद सों | 
करि-करि कोर मुखारविंद में देत जसोदा मोद सो ॥ १॥ मधु मेवा पकवान 
मिठाई दूध दह्यो घत ओद सो । 'परमानंद' प्रभु करत है भोजन भोग 
लग्यो संखोद सों ॥ २॥ & ४१७ & भोग के दर्शन $ राग नट $ ग्याज 
माई मनमोहन पिय ठाड़े सिहद्धार मोहत ब्रजजन मन । तेसीय मोहन सिर 
पाग बनी तेसीय कुल्हे सुरंग तेसीय बनी मालबन ॥ १ ॥ तेसीय कंठ मनि 
तेसोई मोतिनहार तेसीय पीत बरुनि खुली है स्थाम तन । “गोविंद प्रभु 
के जु अड़-अड्ज पर वारि फेरि डारो कोटि मदन ॥ २॥ & ४०१८ & राग 
नट & आज बने बजराज-कुंवर बेठे सिहद्यार निकसि अड्ग-अज्ज अड् नव नव 
उबि बरनी न जाई। अलक तिलक नासिकाजु कपोल लोल कुंडल छबि 
देखत दबत कोटि-कोटि रवि अधर अरुन दसननि मे भांई ॥ १॥ लटपटे 
पेच पाग लाल पीत कुलहि भरि गुलाल लटकत सिर सेहरो बलि सोभा 
अधिकाई। “गोविंद” प्रभु बानिक देखि विथकित सब ब्रजजन मन रूपरासि 
गिरिवरधर सुन्दर मनिराई॥ २ ॥ & ४१६ & वच्या समय ह राग श्री 88 
कनक कुंडल मंडित कपोल अति गोरज छुरति सुकेस । मदगज चाल चलत 
सुरभिन संग लाड़िलो कुंवर ब्रजेत ॥ १ ॥ नेन चकोर किये ब्जवासी पीवत 
बदन राकेस । अति प्रफुलित मुख कमल सबन के गोपकुल नलिन दिनेस 
॥ २ ॥ अति मद तरुन विधूर्तित लोचन अति बिकसित रस क्ृपावेस। 
चितवत चलत माधुरी बरखत 'गोविद/ प्रभु॒बज-ढ्वार प्रवेस ॥ ३ ॥ 
68 ४२० &सेनदर्शनक्वराग मालव पदे धरन गिरिवर भूप । राधिका मुखकमल 
लंपट मत्त मधुप सरूप ॥१॥ वंदे रसिकवर संगीत सुखनिधि क्वनित वेनु 
अनूप । कृष्णदास” उदार उर पर लोल माल अनूप ॥ २॥ & ४२१ & 
& राग मालव के चुरन कमल वंदों जगदीस जे गोधन के संग थाये । जे पद 
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कमल धूरि लपटानी कर गहि गोपिन के उर लाये ॥ १॥ जे पद कमल 
युधिष्ठटिर पूजत राजसूय यज्ञ में आये । जे पद कमल पितामह भीषम भारत 
में देसन पाये ॥ २ ॥ जे पद कमल संभु चतुरानन हृदय-कमल अन्तर 
राखे। जे पद कमल रमा उर भूखन वेद भागवत मे भाखे॥ ३ ॥ जे पद 
कमल लोक त्रय पावन बलिराजा के पीठ धरे । ते पद कमल दास 'परमानद' 
गावम प्रेम पियूष भरे ॥| 9७ ॥ & ४२२ &9 जागरन # राग पूरवी ६8 सोहत 
लाल पाग सांकरे पेचन की चोकरी । संदर कुसुम केसन बिच राखी सो 
प्रथित कंदकली ॥ १ ॥ सुरत श्रम सिथिल अति लोचन नितंत भुव रस 
भरी । गोविंद प्रभु प्यारी संग बेठे जहां निविड निकंज दरी ॥२॥ #&४२ ३७ 
& राग पूरवी # सोहत कनक कुसुम करन । अरु सोहत मोतिन के अवतंस 
लटकि मनमथ मन हरन ॥ १ ॥ लाल पाग आधे सिर सोहत कुल है चंपक 
भरन । “गोविंद” प्रभु सिंहद्वार ठाडे जहां प्रिय सखा भुज अंस धरन ॥२॥ 
& ४२४ & राग पूरवी $# आज बने री लालन गिरिधारी । बानिक पर 

लि जाऊं चंपक भरी कुल्हे सिर पर लटकत कसंबी पाग छबि भारी ॥१॥ 
बरुनी पीत स्थाम अंग अरगजा मोहे देखि मन्मथ मनुहारी। गोविंद! प्रभु 
रीमि वृषभाननदिनी कंचुकी छोरि भरत अड्डवारी ॥ २॥ & ४२५ #& 
89 राग पूरवी # तरुन तमाल तरे त्रिमंगी तरुन कान कवर ठाडे हैं साँवरे 
वरन । मोर मुकुट पीतांबर बनमाला बिराजत गरे सोभा देत ब्रजजन मन 
हरन ॥ १ ॥ सखा अ स पर भ्ुज दिये कर लिये मुरली अधर मधुर तान 
सी तरन । 'कल्यान' के प्रभु गिरिधर बस किये आली बंक विलोकन 
श्रीगोवर्धनधरन ॥ २॥ & ४२६ & राग कल्पान #& मोहनलाल के ढिगि 
ल़लना यो सो है जेसे तरु तमाल के ढिग फूल सोने जरद को। बदन कांति 
अनूप भांति नहिं समात नीलांबर गगन मे जेसे प्रगठ्यो ससि सरद को ॥१॥ 
मुक्ता आभूषन दुति प्रतिबिबित अड्ग-अड़ चूनो मिलि रंग दूनो होत जेसे 
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हरद को । 'सूरदास” मदनमोहन गोहन की छबि बाढी मेटत दुख निरखि 
नेन मेन दरद को ॥ २॥ & ४२७ & राग कल्यान #» मेरे तो कान्ह हैँ 
री प्रान सखी आन ध्यान नाहिने मेरे मन के हरन सुख के करन। 
लटपटी पचरंग पाग ढरकि रही थाम भाग कुमकुम को तिलक भाल नेन- 
फल स्याम बरन ॥ १ ॥ श्र कुटी कुटिल लोल कपोल रत्न जटित कुंडल 
डोल मानो ससि प्रगट भयो उदय किये युगल तरनि। प्रभु'कल्यान' गिरिधर 
की सोभा निरखि विथकित भई मोहि लई इन माई सुरली अधर मधुर 
धरनि ॥ २॥ & ४२८ & राग कन्यान क लाल की रूप माधुरी नेनन 
निरखि नेकु सर्खा हो । मनसिज मनहरन हास सांवरो सुकुमार-रास नख 
सिख अड्भर-अड्र उमगि सौभग सीव नखी हो ॥ १ ॥ लट्पटी पचरंग पाग 
ढरकि रही वाम भाग चंपकली कुटिल अलक बीच बीच रखी हो। आए 
इत हग अरुन लोल कुंडल मंडित कपोल अधर अरुन दिपति की छबि 
क्यो हू न जात लखी हो ॥ २ ॥ अभयद भुज-दंड मूल पीनअ स सानु- 
कूल कनक निकर्ष लसद कूल दामिनी धरखी हो । उर पर मंदार हार 
मुक्तालर बर सुढार मत्त ढ्विरद गति त्रियन की देह दसा करखी हो ॥१॥ 
मुकुलित वय नवकिसोर बचन रचन चित के चोर मधुरितु पिक साव भूत 
मंजरी चखी हो । नय्वत 'हरिवंश' गान राग रागिनी कल्यान तान सप्त 
सुरनि लेत इते पर मुरलिका बरखी हो ॥०॥ & ४२९ & राग कल्पान 
माई बांके लोचन नीके, बिते चिते चित चोरबो । वह मूरति खैलत नेनन 
में लाल भावते जीके ॥ १ ॥ एक बार मुसिकाय चले जब हंदय गहे गुन 
पी के । 'परमानंद' प्रभु आन मिलावहु प्रोढ वेस ये ती के ॥२९॥ &०३०७ 
&9 राग ईमन # तेरे सुहाग की महिमा मोपे कही न जाई । मदनमोहन 
पिय वे बहु नायक ताको मन लियो है रिकाई ॥ १ ॥ कबरी कुसुम गुहत 
अपुने कर लिखत तिलक भाल रसभरे रसिकाई । 'गोविंद' प्रभु रीकि हदे 
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सो लगाह लईं लाडिले कुंवर मन भाई ॥ २ ॥ & ४३१ & राग ईमन क 
जब जब देखो जाय हरि को बदन तब नेना मेरे मोपे न आवही। ऐसे 
रूप लालची ललचाइ रहे ज्यों बिछुरे जलचर जल पावही ॥ १॥ सोभा 
सरसी न जाइ रस में मिलि मग्न भये अब सखी हम हू सो न बतरावहीं । 
मुरारीदास' प्रभु पिय एते पं निठुर भयैे अपनी शोर दरावहीं ॥ २॥ 
४३२ & राग ईमन # जिय को न जानत हो पिय अपुनी गरज के हो 
गाहक । गदु भुसिकाय ललचाय आय ढिंग हरत परायो मन नाहक ॥१॥ 
कपटी कुटिल नेह नहिं समुकत छल सो फिरत घर-घर रस चाहक। दई 
निर्दई स्याम घन संंदर 'परमानंद' उर वाहक ॥२॥ & ०३३ ७3 राग ईमन हे 
हसि पीक डारी हो अचरा परी, हो जु चली जाति गली मोहन बेंठेबाजे। 
निरखि बदन गृह कल न परत तन कछुक सकुच मै त्रजजन की जियधरी 
॥ १ ॥ संंदर कर कमल फेरि के सेन दई जहां निबिड कु जदरी । लें चलि 
मोहि जहां री “गोविद' प्रभु रहि न परतु पिय प्रेम हृदोरी उमगि भरी ॥२॥ 
& ०४३४ & राग कान्दरा # नेन बपीले तरुन मदमाते | चंचल भूकुटी चलत 
छबि ऊपजति आनि-आनि मुसिकाते ॥ १ ॥ भक्त कृपा रस सदाइ प्रफु- 
ललित मनहु कमलदल राते । गोविंद! प्रभु को श्रीमुख निरखत पान करत 
न अधाते ॥ २ ॥ $# ४३५ & राग कानरा के आजु बनी वृषभानकु वरि 
कहे दूती अंचल वार्रात तृन तोरति कहति भले जु भले जु भामा । बदन 
जोति कठ पोति छूटी छूटी लर मोतिन सादा सिगार हार कुच बिच अति 
सोभित बोरसरी दामा ॥ १ ॥ एक रसना रूप केंसे के वरनों कीरति विसद 
अड्भ-अड् अति प्रवीन पियमन अभिरामा । “गोविंद' बलि बलि सखी कहे 
रचिपचि विरचि कीनी स्थाम रमन कों तू ही स्थामा ॥| २॥ $& ०३६ & 
& राग कानहरा # अधर मधुर पूरित मुखरित मोहन बंस । चलत हृगंचल 
बपल करज अति विज्ुलित पारिजात अवतंस ॥ १॥ मानों गजराज 
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कलभ अति मद गलित आवत लटकत भुजा धरे प्रिय सखा अंस। 
गोविद प्रभु को जु श्रीदामा प्रभति सब जय-जय करत प्रसंस ॥ २॥ 
& ०३७ & राग कानरा # आजु बने री लाल गोवर्धनधर । रतन खचित 
छाजे पर बेठे वृन्दारन्य पुरंदर ॥ १॥ ग्रथित कुसुम अलकावलि अति 
छबि धनित मधुप अवतंसनि पर । लटकि-लटकि जात श्रीदामा अक 
मधि हँसि मिलवत कर सो कर ॥ २॥ मनि कोस्तुम हदें पदक जगमगात 
कंठ माल गजमोतिन लर । गोविद' प्रभु जु सकल ब्रज मोहद्यो अंग-अग 
ललन सुंदर वर॥ ३ ॥ & ४३८ & पहली आरती क# राग अडाना क जहां 
तहाँ ढरि परति ढरारे प्रीतम तेरे नेन | जे निरखति तिनके मन बस करि 
सोपति है ले मेन ॥ १ ॥ दिन सनमुख छिन ही होति टेढ़े एक अवस्था 
कबहू न ऐन । 'रसिक' प्रीतम तिनके बिन देखें छिन नाही मन चेन ॥२॥ 
& 9३५ & राग भडाना # बज की पोरि ठाड़ो सांवरो ढिठोना जिन हो 
तो लई मोहि । जब ते मै देखे स्थामसु दर री चलि न सकत मग दीनी 
कामनप नोई ॥ १॥ को ले आई काके चलन चलाई कोने बहियाँ गदी 
सो धों कोहि । 'सूरदास” मदनमोहन देखें मेरी गति आगे कहा मई बूको 
तोहि ॥२॥ &2४००७ राग अडाना # तेरी 5ब भोह को मरोरनि में त्रिमंगी 
ललित भये अंजन दे चितवत भये स्यामा स्यथाम। तेरी मुसकनि 

दामिनी सी को जाय दीन है जगन्नाथ आधो-आधो लीने नाम ॥ १ ॥ 
ज्यो-ज्यो आली तू नचावत त्यो-्यों नाचत प्यारो अब मया कीजे बलि 
चलिये निकंज धाम । सूरदास” मदनमोहन की तू तन-मन उनके कलप 
बीते तेरे छिनु घरी याम ॥ २ ॥ & ४४१ & राग नायकी # तू मोहि कित 
लाईं री यह गली । देखो जोई डरपत सोई भई आगे मोहन ठाड़े अब 
क्से जेबोरी मेरी माई॥ १ ॥ रसन दसन धरे करसो कर मीड़त री इूती सो 
खीजत अति आनंद हंदे न माई । गोविंद प्रभु की तेरी मिली बांतें हों 
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सब जानति भली कीनी बड़े नग सो भेट कराई ।॥ २ ॥ & ४४२ & राग 
नायकी 88 गाली के दगन पर वारो मीन खंजन । अति ही सलोने लोने 
अति ही सुढार ढारे अति कजरारे भारे बिना ही अजन ॥ १॥ खेत 
पसित क्याब्विन तारे उपमा को म्रग कंजन । पानप पूरे तेरे री नना गिरि 
परो पिय-हिय के रंजन ॥ २ ॥ & ४४३ & राग नायकी # सुन री सखी 
रैरो दोस नाही मेरो पिय रसिया । जो देखे सो भूलि रहत है कौन-कोन 
करे मन बसिया ॥ १ ॥ सो को जो न करी बस अपने जा तन नेकु चिते 
सिया। 'परमानंद! प्रभु कंवर लाड़िलो अबहि क्छ भीजत मसिया ॥ २ ॥ 
9 ०४४ #& राग नायकी # प्यारी पिय को बरजि । कांहे को लरत आली 
र री आंगन मे तेरे री लालन मोहे काहे को गरजि ॥१॥ हो ठाड़ी अपने 
ग्रंगन में आये री लालन अपुनी मरजि । सूरदास! प्रभु रस के रंगीले 
ल कब की हो ठाड़ी तोसो करत अरजि॥२॥ #&9०० ५६दसरी आरती पाछे& 
9 तुलसी की सगाई होय तब के राग & धनि-धनि माता तु सी बड़ी | 
रायन के चुरनन चढी ॥१॥ जो को तुलसी की सेवा करे । कोटिक पाप 
उन में परिहरे ॥| २॥ जो कोई तुलसी की फेरी देत । सहज जनम सफल 
रि लेत ॥ ३॥ दान पुन्य में तुलसी होय । कोटिक फल पावे नर सोय 
४ ॥ जा घर तुलसी करें निवास। ता घर सदा विध्नु को वास॥ ५४॥ 
एणुदास' कहे बारंबार। तुलसी की महिमा अपरंपार ॥ ९ ॥ #&9०९७ 
फेर दर्शन खुले #8 राग केदारा # तू 5ब चलि सखी सिंगार हार साजि सेवति 
न पियहि प्यारी | माधवी मधुर बोलसरी एरी गुलाब को ले मनुहारी 
? सुभाष न जाई बरजे जुही 5ब नेक नेरी केतुकी ले समुकाह तू मान निवारी। 
पे सिरखंडी जो मिले री गोविंद! प्रभु तो-तोपर केवारो नवलकंबर कुच 
च चंपो बिहारी ॥ २ ॥ & ४४७ &राग केदाराक हो तोसोंदब कहा कहो 
ली री कौन बेर की बहेलावत ही मोहि। मदनमोहन नव निरकुंज कबके 
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निसि जागत है प्रीति की रहे इतनी सकुच नाहिने तोहि ॥ १॥ अब 
कहा आयुस होतु हे मोको तुम ही तो सुहाग के बर आधवेस बसोहि। 
मोहि कहा तेरोईं प्रवीन प्रीतम सुख पावे सोई करो गोविंद” प्रभु अपने 
कंठ राखि तू पोहि॥ २॥ & ४४८ & राग केदारा # आज बनी कंजे 
स्वर रानी । चिकुर चारु सिर सिथिल सगबगी अरु विविध कुसुम बेनी बानी 
॥ १ ॥ नेन सुरड़ गिरिधर रसमाते कमल खंजन सोभा बिलखानी 
गोविंद! प्रभु तू न्याय बस करे धनि-धनि विधाता सो अपुनी चातुरी सकल 
तोमे गआनी ॥ २ ॥ & ५४०६ &$ राग केदारा & स्याम कपोलनि मे 

कंडल माई । कु चित कच बीच राखी जु चंपकली अरुफाई ॥ १ ॥ विख 
मोहन तिलक देखत मनमथ रहो लुभाई। गोविंद प्रभु पर कोटि चंद 
वारो हो कीरती जुन हाई ॥ २ ॥ $& ४५० &9 राग बिह्यग क मि पिय 
सांकरी गली । मदनमोहन पिय हँसि गहि डारी मोतिन चंपकली ॥ १॥ 
वारिज बदन देखि उमगि चली री धू'घट मे न समात नेन अली। गोविंद 
प्रभु दंपती परस्पर रहे रसमत्त रली ॥ २॥ #& ४५१ &8 राग बिहाग # 
सिखवत केतिक रात गई । चंद उदे बरु दीसन लाग्यो तू नहिं और भर 
॥ १॥ सुनि हो मुग्भ कह्यो नहि मानत जोभी हिरदे कह । “परमानंद 
प्रभु को त्‌ नहि मिलत तो प्रतिकूल दई ॥ २ ॥ & ४५२ &$ राग बिद्दाग के 
तेरे सिर कुसुम बिथुर रहे भामिनी सोभा देत मानो नभ-धन तारे। स्याम 
अलक छूटि रही री बदन पर चंद छिप्यो मानो बादर कारे ॥ १ ॥ मोतिन 
माल मानों मानसरोवर कुच चकवा दोऊ न्यारे। 'धोधी' के प्रभु तीनलोक 
बस कीने तें बसि किये आली नंददुलारे ॥ २॥ & ४५३ &9 राग बिद्यग कक 
विधाता विधी हू न जानी । सुन्दर बदन पान करन को रोम-रोम प्रति नेनां 
दिये क्यों न करी यह बात अयानी ॥१॥ श्रवन सकल वपु जो होत री कबही 
जब सुनत पिय मुख अखत मधुरी बानी । भुजा कोटि-कोटि होती तो भेदति 
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बहुनायक तेरे प्रेम-रस पाग्यो ॥ २॥ & ४५४८ & राग ललित क रेन विदा 
होंन लागी। घट गईं जोति मंद भये तारे फूल वासना पागी ॥ १ ॥ सोने 
सजि सिंगार किये है अपुने प्रीतम संग जागी। 'सूरदास' प्रभु तिहारे मिलन 
कों नंदनन्दन अनुरागी ॥ २ ॥ & 9५६ & राग खट के पाली रात 
परद्ांहि पातन की रग भीने ऋष्ण जू डोलत द्रुपद्युम तरनि । बने देखत 
बने लागि अद्भुत मने जोति की सोति सो निकेसि रहे सब धरनि ॥१॥ 
क्ष्ण के दरस को अंग के परस को महा आरति भरी चली मज्जन करन । 
नूपुरनि धुनि सुनत थकित सी 5है रही परि गयो दंष्टि गोपाल साँवरे वरन 
॥ २ ॥ जरकसी पाग पर मोर चंद्रिका बनी कमलदल नेन भुव बंक छबि 
मनहरन । थाई धसि भरन को रस वचन कहन को आवनी बताथ छबि 
सो धारत चरन ॥ ३ ॥ रोम रोम रमि रहो मेरो मन हरि लियो नांहि 
बिसरत वाकी झुकनि मे शुज भरनि । कहे भगवान हित रामराय प्रभु 
रंग रंगीली लाज तजि परी परवस प्रनि ॥ ४ ॥ & ४६० # राग खट की 
आज नन्दलाल मुखचद नेनन निरखि परम मगल भयो भवन मेरे। कोटि 
कंंदर्प लावण्य एकत्र करि वारो तब ही जब नेकु हेरे ॥ १ ॥ सकल सुख 
सदन हरखित बदन गोपवर प्रबलदल मदनदल सग घेरें। कहो कोऊ 
केसे हू नांहि सुधि बुधि बने 'गदाधर मिश्र” गिरिधरन टेरे ॥२॥ #४९१७ 
७४ राग पचम # जांगे हो रेन तुम सब नेना अरुन हमारे । तुम कियो मश्ु- 
पान घूमत हमारो मन काहे ते ज॒ नन्‍्ददुल्गरे ॥ १॥ नख-छत पिया उर 
पीर हमारे उर कारन कोन पियारे। नन्दुदास प्रभु न्याय स्याम घन बरसे 
अनत जाय हम पर भूम भुमारे ॥२॥ #& ०६२ # मगला दशन # राग भेरव के 
मंगल आरती गोपाल की, माई । नित प्रति मंगल होति निरखि मुख 
चितवनि नैन बिसाल की ॥ १ ॥ मंगल रूप स्यामसुन्दर को मंगल भूकुटी 
सुभाल की । “चत्र भुज' प्रभु सदा मंगलनिधि बानिक गिरिषरलाल की 


कातिक सुद्दी १३ ] १३४ 


प्रात उठी दुलही । फूलन की सेज सुख लूटथों कनक बेली उलही ॥ १॥ 
सास ननद की कान मानि बड़ी भोर जागी । रमकि कमकि आय जसुधा 
के पाँय लागी ॥२॥ तब रानी दियो असीस अचल सुहाग तेरो । सुंदर जोरी 
निरखिनिरखि हियो सिरात मेरो ॥३॥ सुख की करन दुख की हरन कीरति 
की जाई । 'रामराय' प्रभु ऐसी वधू पूरे पुन्यन पाई ॥७॥ & ०६६ & 
शड श्रृड्धार समय के राग प्रिलावल ललिता जू्‌ के आज बधायो। श्रीव दाबन 
व्याह रचायो । आली सब न्योति बुलाई ।वे मंगलनिधि न्‍्योतों लाईं। 
छद--मंगल न्योतो लाई सखियन मंडली अद्भुत रची। बांधि बंदनवार 
चहुँदिस मध्य निधि वेदी सी । संकेत देवी पूजि ललिता हरखि अति 
आनन्द भरी । मेरी नवल राधा दुलहिनी मिले कुंवर दूल्हे हरी ॥१॥ देवी 
बहुमांति पुजाई। सो विधिना विधि आन मिलाई। जो राधे जिन हरि 
आराधे । आज लगन सोई अनुपम साधे । छंद--सोई लग्न परम अनूप 
साधे हरखि मंगल गाहये । महा मंगल रूप अद्भुत भांति मंडप छाइये। 
मेरी उबटि राधा दलहिनी जब स्यथाम को उबयन कियो। स्नान करि सिर 
गूंथि मौरी मुकुट मोहन के दियो॥ २ ॥ करो कर जोरि फिराई। भांवरि 
दे के ढिंग बेठाई । हँस करि दई है बधाई । ललिता फूली अंग न समाई । 
छन्द--फूली तो अंग न समाय ललिता रंग के बल भरि रही । आज 
भाग सुहाग की कछु जात नहिं मोपे कही । धन्य यह दिन रात यह धन 
धन्य यह पल सुभ घरी । धनि धन्य नवलकिसोर दूल्हे दुलहिनी राधा वरी 
॥३१॥ यह दूलह है निपट सयानो । या दुलहिन के रूप लुभानो। आली दिन 
दिन बिलम न कीजे। अश्वल जोरि वारनों लीजें। छंद--अश्वल 
जोरि दियो जु सखियन विचार गौने को कियो। करि दिये कुंज प्रवेस दोऊ 
धन्य 'ललिता' को हियो । जहां नवल सखी अनेक छबि पर वारने बलि 
बले गई। या ब्याह की रस रीति सखियन जात नहिं मोणे कही ॥ ४ ॥ «०८४ 
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गोविन्द! प्रभु तऊ न मन अधाय सयानी ॥ २ ॥ #& ४५४ & 
&9 राग बिहाग क वेदनकमल पर बेठे मानो युगल खजरी । ता ऊपर मानो 
मीन चपल अरु तापर अलकावली गुजरी ॥ १ ॥ अरु ऐसी छबि लागे 
मानों उदित रवि निकर फूली क्रिनि कदब मंजरी । गोविन्द! बलि-बलि 
सोभा कहांलों बरनों मदन कोटि दल गंजरी ॥२॥ & ४५५ &9 
89 तीसरी आरती ६8 राग बिहाग # मोहन मुखार विद पर मनमथ कोटिक वारो 
री माई । जिहिं जिहिं अंगनि दृष्टि परत है तहि तहि रहत लुभाई ॥ १॥ 
अलक तिलक वंडल कपोल छबि एक रसना मोपे बरनी न जाई । “गोविंद प्रभु 
की या बानिक पर बलि-बलि रप्तिकचूडामनिराई ॥ २ ॥ & ०५६ & 
& राग विहाग के लाडिली न माने लाल आपु पाउ धारों। जेसे हठ तजे 
प्यारी जतन बिचारो ॥ १ ॥ बाते तो बनाय कही जेती मति मेरी । केसे 
हू न माने लाल ऐसी त्रिया तेरी ॥ २ ॥ अपुनी चोप के काजे सखी भेख 
कीनो । भूखन बसन साजे बीना कर लीनो ॥ ३ ॥ ठाडी स्यामा कंजद्वार 
चकित निहारी । कोन गांव बसति हो रूप उजियारी ॥ 9 ॥ गाम तो हे 
नंदगाम तहाँ की हो प्यारी । नाम तो है स्थामा सखी तेरे हितकारी ॥५॥ 
कर सो कर जोरि स्यामा निकट बठाई | स॒प्त सुरनि मिलि सुलप बजाई 
॥ ६ ॥ रीमि मोतिहार चारु उर पहिरावे। हमारो सांवरों भट ऐसे ही 
बजावे ॥ ७ ॥ जोहई जोई चाहो बलि सोई मांगि लीजे । यह दान मांगू 
सांवरे सोई दान कीजे ॥ ८ ॥ मुख सो मुख जोरि स्थामा दपु न दिखायो। 
निरखि छबीली दब प्रतिबिब लजायो ॥ ६ ॥ छल तो उघरि आयो हँसि 
पीठ दोनो । “नंददास” प्रभु प्यारी आँको भरि लीनो ॥ १० ॥ & ०५७ & 
69 कातिक सुदी १९ 48 मगल भोग आये $# राग ललित $ सखी मोहि सोनो 
सीतल लाग्यो । मिलि रस रंग प्रेम आतुर 5है चार जाम जुग जाग्यो ॥१॥ 
करि मनुहारि बहोरि हो पठई अधर शुधारसभांर्थी । 'रसिक' प्रीतम पिय वे 
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हुनायक तेरे प्रेम-रस पाम्यो ॥ २ ॥ & ४५८ & राग ललित क रेन विदा 
होंन लागी। घट गई जोति मंद भये तारे फूल वासना पागी ॥ १ ॥ सोने 
सजि सिंगार किये हैं अपुने प्रीतम संग जागी। 'सूरदास' प्रभु तिहारे मिलन 
को नंदनन्दन अनुरागी ॥ २ ॥ & ०५६ & राग खट #& पाडली रात 
परछांहि पातन की रंग भीने ऋष्ण जू डोलत द्वम-द्रम तरनि । बने देखत 
बने लागि अद्भुत मने जोति की सोति सो निकसि रहे सब धरनि ॥१॥ 
कृष्ण के दरस को अंग के परस को महा आरति भरी चली मज्जन करन । 
नूपुरनि धुनि सुनत थकित सी 5हे रही परि गयो दृष्टि गोपाल साँवरे वरन 
॥ २ ॥ जरकसी पाग पर मोर चंद्रिका बनी कमलदल नेंन भुव बंक छबि 
मनहरन । धाई धमि भरन को रस वचन कहन को ग्आावनी बताथ छबि 
सो धारत चरन ॥ ३ ॥ रोम रोम रमि रहो मेरो मन हरि लियो नांहि 
बिसरत बाकी झुकनि मे भुज भरनि । कहे भगवान हित रामराय! प्रभु 
रंग रंगीली लाज तजि परी परवस परनि ॥ ४ ॥ & ४६० & राग खट 88 
आज नन्दलाल मुखचंद नेनन निरखि परम मगल भयो नवन मेरे। कोटि 
कंदर्प लावण्य एकत्र करि वारो तब ही जब नेकु हेरे ॥| १ ॥ सकल सुख 
सदन हरखित बदन गोपवर प्रबलदल मदनदल सग पेरे। कहो कोऊ 
केसे हू नांहि सुधि बुधि बने “गदाधर मिश्र' गिरिधरन टेरे ॥९॥ #9६ १७ 
& राग पचम # जागे हो रन तुम सब नेना अरुन हमारे । तुम कियो मधु- 
पान घूमत हमारों मन काहे ते जु नन्ददुत्गरे ॥| १॥ नख-छत पिया उर 
पीर हमारे उर कारन कोन पियारे। “नन्ददास' प्रभु न्याय स्थाम घन बरसे 
अनत जाय हम पर भ्रम कुमारे ॥२॥ #& 2४६२ & मगला दर्शन #& राग भैरव & 
मंगल आरती गोपाल की, माह । नित प्रति मंगल होति निरखि मुख 
चितवनि नेन बिसाल की ॥ १ ॥ मंगल रूप स्यामसुन्दर को मंगल भृकुर्य 
सुभाल की । चत्रू भुज' प्रभु सदा मंगलनिधि बानिक गिरिधरलाल की 
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॥ २॥ & ४०६३ & दर्शन मगल भये पीछे #9 राग बिलावल % लाॉलन तहि 
जाहु जाके रस लंपट अति । अति अलसाने नेन देखियत प्रगट करत 
प्यारी-रति ॥ १ ॥ अधर दसन डत वसन पीक सह अरु कपोल श्रमविंदु 
देखियति । नख लेखनि तन लखी स्थाम पट जय पताक रन जीतिय 
रतिपति ॥ २॥ कितव वाद तजो पिय हम सो जेंसों तन स्थाम तेसोई 
मन अति । गोविंद! प्रभु पिय पाग संवारहु गिरत कुसुम रिर मालति ॥३॥ 
& ०६४ & राग बिलावल # जानि पाये हो ललन। ब(लि-बलि व्रजन्प-कुंवर 
जाके विविसन सब निस जागे अब तही अनुसर ॥ १ ॥ अपनी प्यारी के 
रति चिन्ह हमहि दिखावन आये देत लोन दाधे पर । “गोविंद” प्रभु स्यामल 
तन तेसेहं हो मन जनम हि ते जुबतिन प्रान हर॥ २॥ & ०६५ & 
89 राग बिलावल # मोहन घूमत रतनारे नंन सकुचत कछु कहत बेन सेन ही 
सन ऊतर देत नंद के दुलारे । भूषन बसन अठपटे और सीस पाग लग्पटी 
रति रन ले कटठपटी अति सुभग स्याम प्यारे ॥१॥ सुबस कियो कु जसदन 
भोर आये जीति मदन पलटि पहिरे बसन अजहूँ नहिं संवारे। “चत्रभुज' 
प्रभु गिरिवरधर दपन ले देखिये जू सेंद्र को तिलक भाल अधरन मसि कारे 
॥२॥७४०६६७४ग बिज्ञाबलक सा के माँचे बोल तिहारे । रजनी अनत जागे 
नंदनंदन आये निपट मबारे ॥१॥ अति आतुर जु नीलपट ओहदे पीरे बसन 
बिसारे । कुंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर भले वचन प्रतिपारे ॥२॥$ ०२९७ & 
के राजभोग दशन क राग जेतश्री # न्याय दान दूल्हे हो नंदलाल। रीमि 
बिकाय जहाँ बसे तहां नव दुलही अज़बाल ॥१॥ सिथिल चाल अति 
डगमगी हो बसन मरगजे गात । सोमित हें अति रसमसे मानों ब्याह भयों 
जागे रात ॥२॥ नेन ललोहे घूमि रहे है चितवनि चित हरि लेत । कहि 
भगवान हित 'राम राय! प्रभु बसन बधाई देत ॥ ३॥ & ४९७ & 
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प्रात उठी दुलही । फूलन की सेज सुख लूटथों कनक बेली उलही ॥ १॥ 
सास ननद की कान मानि बड़ी भोर जागी । रमकि भकमकि आय जसुधा 
के पॉय लागी ॥२॥ तब रानी दियो असीस अचल सुहाग तेरो । सुंदर जोरी 
निरखि-निरखि हियो सिरात मेरो ॥१॥ खुख की करन दुख की हरन कीरति 
की जाई । 'रामराय' प्रभु ऐसी वधू पूरे पुन्यन पाई ॥०॥ & ४६६ & 
७9 भरूड्धार समय कक राग बिलावल क# ललिता जू के आज बधायो। श्रीव दाबन 
व्याह रचायो । आली सब न्योति बुलाई ।वे मगलनिधि न्योतो लाईं। 
छद--मंगल न्योंतो लाई सखियन मंडली अद्भुत रची। बांधि बंदनवार 
चहुँदिस मध्य निधि वेदी सची । संकेत देवी पूजि ललिता हरखि अति 
आनन्द भरी । मेरी नवल राधा दुलहिनी मिले कुंवर ढूल्हे हरी ॥१॥ देवी 
बहुमांति पुजाई। सो विधिना विधि आन मिलाईं। जो राधे जिन हरि 
आराधे । आज लगन सोई अनुपम साधे । छंद--सोई लग्न परम अनूप 
साधे हरखि मंगल गाइये । महा मगल रूप अद्भुत भांति मंडप छाइये । 
मेरी उबटि राधा दुलहिनी जब स्याम को उबटन कियो। स्नान करि सिर 
गूंथि मौरी मुकुट मोहन के दियो ॥ २ ॥  करसो कर जोरि फिराई। भांवरि 
दे के ढिंग बेठाई । हँस करि दई है बधाई । ललिता फूली अंग न समाई । 
बन्द--फूली तो अंग न समाय ललिता रंग के बल भरि रही । आज 
भाग सुहाग की कछु जात नहि मोपे कही । धन्य यह दिन रात यह धन 
धन्य यह पल सुभ घरी । धनि धन्य नवलकिसोर दूल्हे दुलहिनी राधा वरी 
॥३॥ यह दूलह है निपट सयानो । या दुलहिन के रूप लुभानों। आली छिन 
दिन बिलम न कीजे। अश्वल जोरि वारनो लीजे। बंद--अश्वल 
जोरि दियो जु सखियन विचार गोने को कियो। करि दिये कुंज प्रवेस दोऊ 
धन्य 'ललिता' को हियो । जहां नवल सखी अनेक छबि पर वबारने बलि 
बाल गई। या ब्याह की रस रीति सखियन जात नहीं मोपे कही ॥ 9 ॥ «०८ 


छमज्गात २ 
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49 राजभोग आये # राम सारइ क श्रीवृषभान सदन भोजन को नंदादिक मिलि 
आये हो। तिनके चरन कमल धरिवे को पट पांवडे बिछाये हो ॥१॥ राम 
क्रष्ण दोउ वीर बिराजत गौर स्यथाम दोठ चंदा हो । तिनके रूप कहत नहीं 
आवें मुनिजन के मन फंदा हो ॥२॥ चंदन घसि संगमद मिलाय के भोजन 
भवन लिपाये । विविध सुगंध कपूर आदि दे रचना चोक पुराये ॥३॥ मंडप 
छायो कमल कोमल दल सीतल छांह सुहाई | आसपास परदा फूलन के 
माला जाल गुहाई ॥४॥ सीतल जल कुमकुम के जलसों सबके चरन पखारे । 
करि बिनती कर जोरि सबन सो कनक पटा बेठारे ॥ ५॥ राजत राज 
गोप भुवपति संग विमल वेस अहीरा हो । मनहु समाज राजहंसन को जुरे 
सरोवर तीरा हो ॥६॥ परे अनेक जटित कटोरा और कंचन की थारी । 
ढिग ढिग धरी सबन के सुंदर सीतल जल भरि भारी ॥७॥ गावन लागी 
गीत व्याह के सुकुमारी ब्रजनारी । अति हुलास परिहास परस्पर यह सुख 
सोभा भारी ॥८॥ परोसन लागे पुरोहित हितसों जिनकी बदन बड़ाई । 
तिनके दरस परस संभाषन मनो सुरसरिता आई ॥६॥ ओदन की उज्बलता 
मानों सहज रूप धरि आये । यह हित प्रीति प्रीतत जन हितसों प्रकटहि 
आप जनाये ॥१०॥ बरी बरा अरु वरन बिजोरा पापर पीत बनाये। कनक 
बरन बेसन बहुतेरे प्रकार न जात गिनाये ॥११॥ आमल वेल आम अदरक 
रस नींबू मिले संधाने | सद सीरा और सुरुभी घत सो सोरभ घाण बखाने 
॥१२॥ बासोधी सिखरन अरु खोबा अस्त रसना तोषे। अमल कषाय कटुक 
तीक्षन रस लोन मधुर रस पोषे ॥१३॥ कन्द मूल फल फूल पत्र जो व्यंजन 
संबे प्रकारा । ये है मनो प्रगट भूतल में अमृत के अवतारा ॥१४॥ ओर 
बहुत विधि खयरस व्यंजन परोसनवारे हारे । यद्यपि होय सारदा को मति 
तद॒पि न जात संभारे ॥१५॥ सीतल सुगंध चारु सुकोमल विविध भाँति 
पकवान । तेऊ प्रकार परे नहिं कबहू सुरपति हूँ के कान ॥१९॥ करि 
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आचमन उठे सब ब्रजजन मनमे अति सुख पाये । पट भूषन बीरा सोभेसो 
पूजि सदन पधराये ॥१७॥ यह सुख संपति यह रस सोभा कांप जात बखाने । 
जूठिन जाय उठाय “गदाधर भाग्य आपुने माने।। १८।।७७७७ १ &राजमोग दर्शन 
6 राग जैत श्री # राधे जू नव दुलही, दूल्हे हो भदनभोपल । मानों तरुन 
तमाल मूल मिलि नोतन कनक बेल उलही ॥ १॥ रुप-भूप युवराज बिराजत 
बेस किसोर एक सुलही । मदनमोहन'पिय स्थाम सुदंपति जो जिय चाह हुती 
सो लही ॥ २ ॥ & ४७२ & सध्या समय क राग गौरी $& राधा प्यारी दुल- 
हिन जू को दुलहा देखिरी आवत हे ब्रज लटकत । खाल संग ऊंचे सुर 
गावत श्रवन सुनत मन अटकत ॥१॥ देखत ही जु समात हदे मे आंखियो 
हूं नहिं खटकत । प्रभु 'कल्यान' गिरिधर मुख निरखत समर-सरन गहि सट- 
कत ॥ २ ॥ & ४७३ & सेन दर्शन $9 राग विद्यग $ जुगल वर आवत हैं 
गठ जोरे । संग सोमित वृषभान नंदिनी ललितादिक तन तोरे ॥ १॥ 
सीस सेहरो बन्यो लाल के निरखि हँसत मुखमोरे । निरखि-निरखि बलि 
जाय “गदाधर' दबि न बदी कछ थोरे ॥ २॥ & ४७४ #& 
उत्सव श्री ब्रजमषणजी को ( मार्गशीष॑ सुदी २) 

89 राजभोग दशन # राम सारहइ # श्रीवसलभ श्रीलक्ष्मन गृह) प्रगट भये 
माई । काहे को सोच करत कर्मन निधि पाई ॥ १॥ ब्रजजन की रास 
मूरति भाग्यन दई है दिखाई । सृष्टि आपुनी करि आसुर तें बचाई ॥२॥ 
लीला सब प्रगट करी सेवक जनन बताई । हरि सो हटि करि श्री भागवत 
को टीका प्रगटाई ॥ ३ ॥ भाग्यन के पूरे जे तिन कीरति गाई। “रमिक' 


सदा लक्ष्मन सुत सेवो सुखदाई ॥ 9 ॥ & ४७५ & 
श्री द्वरिकाधीश ओर श्री मथुराधीश काकरोली मे एक सिंहासन पर बिराजे 
( मागशीष सुदी ४) 


रा मड्डला दशन 9 राग देवगधार #& आज गृह नंद महर के बधाई । थांत 
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समय मोहन मुख निरखत कोटि चंद छबि छाई ॥ १॥ मिलि ब्रजनारी 
मड़ल गावत नंद भवन मे आईं । देत असीस जियो जसुमति-सुत कोटिक 
बरस कन्हाई ॥ २ ॥ नित श्ानंद बढत वृ'दावन उपमा कही न जाई। 
'सूस्दास' धनि-धनि नंदरानी देखत हियो सिराई॥ ३॥ & 9७६ & 
& श्रृद्धार समय # राग देवगधार # नंदराय के नव निधि आई । माथे मुकुट 
श्रवन मनिकुंडल पीत बसन अरु चार भुजाई ॥ १॥ बाजत बीन सृदंग 
संख धुनि घसी अरगजा अड् चढाई । दधि पीवत ओर चंदन दिरकत 
रपटि परत हैं लेत उठाई ॥ २ ॥ अचक्षत दूब लिये चढि ठाडे द्वारन बंदन- 
वार बंधा३। सूरदास” सब मिले परस्पर दान जु देत नद न अधाई ॥१॥ 
88 ४७७ 69 राजमोग दर्शन $# राग. #& धनि गोकुल जहों गोविंद आगये। 
धनि दिन नद सुमंगल निसदिन धनि जसोमति जिन गोद खिलाये ॥१॥ 
धनि वे बालकेलि जमुनातट धनि बन सुरभीवृ द चराये | धनि वह समय 
धनि वह लीला धनि वह वेनु अधर धरि गाये ॥ २ ॥ धनि वे चरन सदा 
सुखदायक भक्त जनन के हृदे रहाये। धन्य 'सूरर उखल धनि गोपी 
जिनके हित गोपाल बंधाये ॥ २ #& ४७८ &8 भोग के दशन शक्षेराग नट$9 
बसो मेरे नेनन मे यह जोरी । नव दूल्हे जजराज लाडिलो दुलहिन नवल 
किसोरी ॥ १॥ नवल पाग सिर नवल सेहरो नवल छबी ब्रने ऐसो 
कोरी । “हित हरिवंस' करत नोछावरि देत पीतपट छोरी ॥श॥ &०७९७ 
& राग सारज् & दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हेया । नित उठि सखा सिंगार 
बनावत नित ही आरती उतारति मेया ॥ १॥ नितअति मोतिन चौक 
पुरावत नित-प्रति विप्रन वेद पढेयां | नित ही राई नॉन उतारति नित ही 
गदाधर' लेत बलेया ॥ २ ॥ & ४८० &$ रष्या भोग आये ७ राग नट तू 
बनरा रे बनि बनि आया मो मन भाया सुख उपजाया । अति उतंग नीली 
धोड़ी चढ़ि धरि सिर सेहरा अति सुंदर अड्र सुगन्‍्ध लगाया ॥ १॥ अपने 


श्री गुसाई जी के उत्सव की बयाई मार्ग शीर्ष सुदी ७ ] १३६ 


संग सकल जन सोहें तिलक ललाट बनाया। 'रसिक' प्रीतम बलिहारी 
तेरी उठि के अड्र लगाया ॥ २ ॥ & ४८१ & सेन दशन # राग बिद्ग ६8 
लालन की बातन पर बलि जगे। हँसि तुतराय कहत माता सो दुलहिन 
मोकों चेये ॥ १ ॥ गातन गोरी बेसन थोरी दुलहिन को कर गहिये 
अब ही सांक समे करि गोना मंदिर में पधरये ॥ २॥ नंदराय नंदरानी 
हिलि मिलि सुख सों मोद बढेये | 'सूर' स्याम के रूप सील गुन ब्रज में 
कहों ते पेंये ॥ ३ ॥ & ४८२ & 
श्री गृसाहजी के उत्सव की बधाई [मार्गशीष सुद्दी ७] 

&9 सेहरा धरे तब 69 राजमोग दर्शन कक कक राग सारग 9 प्रगटे श्री विट्टुलेस 
चलो जहां जाइ मेरे नेनन को सिंगार दूर्हें कर पाइ॥ भ्रृू ० ॥ गावत 
निकसी बाल सबे श्री गोकुल आईं। नखसिख साज सिंगार साज तब 
बिविध बजाई।॥ भेट साज अब कहा कहो भरि लिये कंचन थाल। 
मानों बहु विधि राज ही हो बहु विधि बचन रसाल ॥ १॥ गावत 
मंगलचार द्वार श्रीवर्लभ ठाड़े। ले ले सुत को नाम वाम रुचि दूनी 
बाढठे॥ बोलि लई सब भवन में सब सखियन के व द। अरुन वसन 
बडलोचनी स्गी कहूँ के चंद ॥ २ ॥ आलिंगन सब धाई पांय सब युव 
तिन लागी । निरखि लाल मुख बाल अक्काजू तुम बड़भागी॥ मनि 
मानिक मुक्ता सबे हो नाना दान दिवाय। मानों मन्मथ मन बब्यों हो 
फूले अड़ न माय ॥ ३ ॥ सब मिल देत असीस ईस ब्रह्मादिक नायक। 
चिरजियो श्रीविट्रलेस घोख के सब सुखदायक ॥ राज करो निज भवन 
मे हो कहत है वारंवार । श्रीगिरिधर यस गावहीं हो 'रामदास' बलिहार 
॥ ४ ॥ & ४८३ &9 भोग के दर्शन के राग सारग क# जयति रुपिभनानि।५ 
१ञापषतीआनपति विप्रकुलछन्न गआनंदकारी। दिव्य वललभवंस जगत 
निस्तार-करन कोटि उडुराज सम तापहारी ॥ १॥ जयति भक्तेज॑च५ती 
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पतित-पावन करन कारमीजन कामना सब निवारी । भ्रुक्तिकांणीय जन भक्ति 
दायक प्रभु सकल सामर्थ्य गन गनन भारी ॥ २॥ जयति सकल तीरथ 
फलित नाम स्मरन मात्र ब्रज नित्य भोकेलबिहारी । नंदद।सनिनाथ 


गिरिधर आदि प्रगट अवतार गिरिराज धारी ॥ ३॥ & ४८७ # दटिपारा 
घरे जय के सेत्र दशन क्ैराग केदारा& श्री &जैनं।थ आानदकद। प्रगट पुरुषोत्तम 


श्रीजज में देखि छिजबर चंद ॥ १॥ तब यसोदानद कहियतु अब श्री 
वतलभनंद । तब धरबो नट भेख गिरिधर अब जु श्र तिपथ छंद ॥ २॥ 
तब बको आदि अनेक आरति मेटि सब दुख ढृद । अब कृपा करि के 
हरे प्रभु पाप 'मानिकचंद' ॥ ३ ॥ & ४८५ & 
उत्सव श्री गुसाईजी की* [| पौष बदी ६ ] 

# कलेऊ को पद # राग भैरव # हो बलि जाऊं कलेऊ कीजे। खीर 
खांड घृत अति मीठो है अब को कोर बढ लीजे।॥ १ ॥ बेनी बढे सुनो 
मनमोहन मेरो कह्यो जो पतीजे। ओोव्यो दृध सद्य धौरी को सात धृंट 
भरे पीजे ॥ २॥ बारने जाऊ' कमलसुख ऊपर अचरा प्रेम जल भीजे। 
ब&रथो जाइ खेलो जमुना तट गोविंद” संग करि लौजे ॥३ ७४८६७ 

मकर संक्रांति 

4 एक दिन पहिले भोगी सक्रांति क श्र गार दर्शन # राग मालफोस 9 बनठनि 
भोगी रस बिलसनि को मोर भवन ठाडे पिय प्यारी । ओढि कबा फ्रगुल 
जु परस्पर सीत समे सुंदर सुखकारी ॥ १॥ रितु हेमंत सिप्तिर दोऊ 
ठाडी ले करि सोक विविध रुचिकारी। क्ृष्णदास' प्रभु की मुख 
निरखत अति आतुर ब्रजनारी ॥१॥ & ४८७ & राजभोग दर्शन &9 भोगी 
भोग करत सब रस को । नन्दनन्दन जसुधा को जीवन गोपिन प्रानपती 
सरवसु को ॥ १ ॥ तिल भर संग तजति नही निजजन गान करत मन- 
मोहन जस को । तिलवा भोग धरत मन भावत 'परमानद” सुख देन दरस 

के शखनाद छू फकाक पस्रावज बजे | 


मकर संक्राति ] शहर 


को ॥२॥ & ०८६८७ भोग राग न # भोगी भोग करत सब रस को । आस 
पास प्रफुलित मन फूले गावत भक्त छुजस को ॥ १ ॥ करत छहेल निज 
महेल निश्तर कहत श्रीराधा बेस को । 'ष्णदास” ठाडो सिहद्वारे पीवत 
प्रेम पियूप को ॥0॥ ७०८९७ वध्या राग गोरी के भोगी को रस बिलसत 
आधवत देखो बन ते नंदकुमार । सीस कुलहि अंग वसन आभूखन उर पहिरे 
कुसुमन के हार ॥ १ ॥ अति आनद प्रेमरस माते नावत गावत दे कर 
तार । क्ृष्णदास' प्रभु मुख अवलोकत बजजन ठाडे सब सिहद्वार ॥ २॥ 
9 ४६० &8 सेन दर्शन कक राग अडाना के तेग हो बलि-बलि जाऊं गिरिधरन 
छबीले । कुलहि छबीली अरु पाग छबीली अलक छबीली तिलक बबीलो 
माई री नेन छबीले प्यारी जू के रग रगीले ॥ १॥ अधर छ्वीले बसन 
उबीले बेन छबीले हो अति सरस सु ढीले । 'गोविद' प्रभु नखसिख अंग 
अंगन लालन अति ही रसीले ॥ २ ॥ & ४०६१ & राग कानदरा क केहा 
रो कहो मनमोहन को सुख बरनत मोणे बरन्‍्यो न जाय | आलिंगन परि- 
रंभन चुंबन अधराम्ृत रस पीवत पिवाय ॥ १ ॥ निस वासर संग तजत 
न तिल भर राखत अपुने हृदय लगाय । 'कृष्णदास' ढिग ठाडी ललिता 
कर ले बीन बजावत गाय ॥२५॥ &०४६२ &पोढये मे #राग प्रिहाग# नीकी रितु 
लागे सीत की । अंसन दे पिय प्यारी जु पोढे बात करत रस रीत की॥१॥ 
बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की । “गदाधर' प्रभु हेमन्त 
मनावत चाह बढी नव प्रीत की ॥२॥ &४६३४३ मकर सक्राति के जागये मे के 
& राग मैंग & भोर मये भोगी रस बिलस भये ठाडे । जागे जामिनी 
जगाय भागमिनी अंग-अग सप्राय खास सिथिल निडर देत आलिगन गाढे 
॥ १ ॥ घूमत रसमत्त मगन सूधे हु डग परत पग न बिन-छिन चित चोप 
चोजन मोजन मनो बाढे । अति रस मे रसिक राय सोभा बरनी न जाय 
बलि “बिहारीदास' प्रेम रग रंगि काढे ॥ २॥ # ४६४ & मगला दर्शन कै 
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& राग खट #&9 तरनि-तनया तौर आवत ही प्रात समे गेंदुक खेलत देख्यो 
आनंद को कंदवा । काबिनी किकिनी कटि पीतांबर कसि बॉधे लॉल 
उपरना सिंर मोरन के चंदवा ॥ १ ॥ पंकज नेन सलोने बोलत मधुरे बोल 
गोकुल की सुदरी संग आनन्द सुछदवा। कष्णंदास'प्रभु गिरिगोवर्धनधारी 
लाल चारु चितवनि खोलत कंचुकी के बंदवा ॥ २॥ & ०६५ & 
&8 श्रृंगार समय 9 राग आसाबरी & जानि परव संक्रांति नंद-घर गर्गांदिक 
मिलि आये हो । देखि तहां बजराज मुदित मन भीतर भवन बुलाये हो 
॥ १ ॥ दोऊ कर जोरि किये पद बंदन करि संनमान बेठाये हो। सब ही 
विप्र मिलि वेद-मंत्र पढि सब आसीस सुनाये हो ॥ २॥ महारि जसोदा 
अति हरखित मन लालन उबटि नहवाये हो। कारे सिगार दे विविध सामग्री 
मेवा गोद भराये हो ॥ ३ ॥ कहति जसोदा दोऊ भेया मिलि दान देहो 
मन भाये हो । आज परव मसक्रांती को दिन खेलो सखन बुलाये हो ॥४॥ 
यह सुनि बचन हरखि बल-मोहन धाय महर पे आये हो । देखि मुदित 
'ब्रजराज' हुलसि के लीने कठ लगाये हो ॥ ५ ॥ & ०९६७ राग पचम 
बोलि पठाई स्थाम पे जसुमति रोहिनी कियो सनमान। अपुनो परिकर सबे 
बुलावों मकर परव सक्रम बडो जान ॥ १ ॥ रीमि गोपाल पे दान करावों 
तुम हो चतुर सुजान । मनमान्यों सब सोज करावों भरि-भरि तिल गुड़ 
दान॥ २॥ सब सखियन मिलि मंगल गावो अपुने भवन निधान। 'सर' 
स्थाम को अ कमध्य ले विप्र पे असीस पढाय दौजेबहु विधिदान ॥३॥७४ ९७७ 
&8 राग पचग & केहत नंदरानी गोपाल सो तात के ब॒ुल्लाय लाओ बडो 
परव उत्तरायन। ह्िजन को दान देहो असीस वचन पढेहों खेलन न जाओ 
लालन बेठ रहो आंगन ॥ १ ॥ यह सुनि मोहन कियो सिंगार सखा संग 
ले चले खिरक गोदोहन जाहि देखे बिन परत नहीं चेन । 'सूर'्थाम बाबा 
सो कहत है जु आज कहा तिहारे मैया कहो मोसों यह सुनि मोदक ले 
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आये भवन ॥ २॥ & ४६८ # धृद्धार दर्शन #8 राग पचम ४ खेले साँवरो 
गोपाल गोप कुंवर के साथ गेंदुक चलाय अथबनी लिये सुहाग। लीजो रे 
लीजो रे बोलत भांवते अनुराग ॥ १॥ कुंडल हलन चूडामनि नूपुर 
भनकार । भुकी पाग सुंदर मुख पर सोमित श्रमवार ॥२॥ ऐसे ही मे 
मो तन वितवन कीनी मुसिकान । 'रामराय' गिरिधर “भगवान जीवन प्रान 
॥३॥| & ४९६ &8 तिल्नग भोग आये कक सबेरे होय तो पचम इत्यादि कोडे भी राग कहे 
& मा क्‌ राग काहहरा के आज भलो संक्रांति पुन्य दिन ताते मोदक लेहो 
मेरे लाल । बरसाने ते न्योति बुलाई संग लिये ब्रजवाल ॥ १ ॥ नीके धोय 
मधुर रस बांध्यो भरि-भरि राखे कंचन थाल । बठो रतन जटित सिहासन 
सखा संग ले अपुने व्वाल ॥| २ ॥ खेलो बेठो आय परस्पर सखा मंडली 
जोरि गोपाल । आपुन खाओ देहो सबन को करो परस्पर ख्याल ॥ ३॥ 
देखत ,फूलत मात-बबा दोऊ वारत है मोतिन की माल । 'कुमनदास' प्रभु 
गोवर्धनधर प्रेम प्रीति प्रतिपल ॥७॥ &9५० ०७ राजभोग आयेक्षेराग आसावरी # 
बेठे ब्रजराज गोद मोद सो भोपालजाल देत द्विजजन को दान। ब्रजबधू 
मड़ल थाल साजि कर मे लिये गावत सुधर सुजान तरग तान ॥ १॥ 
आये निकट जसुमति के आंगन लाई भीतर भवन मांक विविध भांति सो 
कियो सनमान । 'सूरज' प्रभु की महिमा सारी सुरत मंगाये ब्रज-तरुनी 
पहिराये सब पठाई भवन कीन दान ॥ २ ॥ & ५०१ & राजभोग दर्शन क# 
88 राग आसावरी # ग्या|लिन तें मेरी गेद चुराई । अब ही आन परी पलका 
पर अपनी ओट दुराई ॥ १ ॥ रहो रहो लाडिले झूठ न बोलो छतियां 
छुझ न पराई । आसकरन' प्रभु मोहन नागर कहां सीखे चतुराई ॥ २॥ 
& ५०२ & राग आसावरी & खेलत मे को कहाँ को गुसइयां । श्रीदामा जीते 
तुम हारे बरबट ही कहा करत बडेयां ॥ १॥ जाति पांति कुल तेन 
बड़े हो कछु एक अधिक तिहारे गेयां | याही ते जञु देत अधिकाई हम सब 
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बसत तिहारी छेयां ॥ २ ॥ रुगट करे तासो को खेले सखा रहे ठकतठेयां । 
'परमानद' प्रभु खेल्यो चाहो तोपोत देहो करि नन्द दुहेया ॥३१॥ &५०१७ 
& राग आसावरी के देखो मखी मोहन मदन गोपाल । बागो घेरदार सिर 
ठोपा पहिरे मोजा लाल ॥ १ ॥ पचरग कबा छीट की फरगुल ओहढि धरे 
वनमाल । ले चोगान गेंद खेलन चले सग लिये ब्रजवाल ॥ २ ॥ करति 
आरती मात जसोदा गावत गीत रसाल । 'क्ृष्णदास' प्रशञ्ञु पर न्योछ्ावरि 
वारत मुक्तामाल ॥ ३ ॥ & ५०४ #9 भोग के दशेन ४9 राग सारग # तुम 
मरी मोतिन लर क्‍यों तोरी । रहि ढोया त नद-महर को करन चहति कहा 
जोरी ॥ १ ॥ मे जानयो मेरी गेद चुरोई ले कंचुकी बिच होरी। 'परमानंद' 
मुसिकाय चली तब प्रनचद चकोरी ॥२॥ &५० ५९४ मध्या समय कक राग गौरी 
गहे रहे भामिनी को बांह । मदनगोपाल मनोहर मूरति जानत हो 
सब मन्‌ माह ॥ १ ॥ ठाडे बात करत राधा सो तहां जसोधा आई। 
भूठे ही मिस करि कंगरन लागे तें मेरी गेंद चुराई॥ २ ॥ कोन टेव तिहारे 
ढोदा की बरजति काहे न मा३ । या गोकुल मे स्थाम मनोहर उलटी चाल 
चलाई ॥ ३॥ स॒नि सदु वचन स्थाम स्यामा के महरि चली मुसिकाई। 
परमानन्द” अटपटी हरि की सबे बात मन भाई ॥ 9 ॥ & ५४५०६ & 
के सेन दर्शन के राग अडाना # कान्ह अठा चढ़ि चंग उडावत हों अपुने 
आंगन हू ते हेरो। लोचन चार भये नन्दनन्दन काम-कटाक्ष भयो भट्‌ 
मेरो ॥ १ ॥ कितो रही समुकाय सखी री हटक्यो न मानत री बहु 
तेरो । 'नन्‍्द॒दास' प्रभु अबधों मिले हैं ए-चत डोर किधों मन मेरो ॥ २॥ 
के ४०७ # राग अडाना के कान्ह अठां पर चंग उडावत मैं इतते उत 
आंगन हेरयो । नेन भये विभिचारी नारायन भाजत लाज किधों भठभेरो 
॥ १ ॥ मोहि तो यह जक लगी रहत है क्यों हू क्यों हू फिरत न फेरबो । 
परमानन्द' प्रभु यह अचंभो एचत डोर किधों मन मेरो ॥२॥ ७५०८ & 
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& राग विद्यग # खेलत गेद राय-आंगन में हरि-हलधर दोऊ भेया । किले- 
कत हंसत करत कोलाहल सो छबि निरखि जसोधा मेया ॥ १॥ सुबल 
श्रीदामा सखा संग ले और सकल ब्रज के लरकेया । ऋष्णदास' प्रभु की 
डबि निरखत तन मन वारत लेत बलेया ॥ २१ ॥ & ५०६ #& 
88 मान पोढवे मे & गग बिह्ाग के आवत जात हो हार परी री। ज्यों-ज्यों 
प्यारो बिनती करि पठवत त्यो-यों तू गठ मान चढी री ॥१॥ तिहारे 
बीच परे सो बावरी हो चोगान की गेंद भई री। “गोविंद” प्रभु को बेग 
मिलि भामिनी सुमग यामिनी जात बही री ॥२॥ &५ १ ०७ राग विद्याग के 
गिरिधर सेन कीजे आय । चांदनी यह घय्त नाहीं कहत जसोदा माय ॥१॥ 
खेल सोई खेलिये बलि जो हमहि सुहाय । जा खेलते तेरे चोट लागे सो 
खेल देहो बहाय ॥ २॥ खेलि भदुनभोपाल आये जननी लेत बलाय। 
पीओ पय तुम धोरी धेनु को सुख करहु माखन खाय ॥ ३ ॥ खच्छ सेज 
सुगंध बहु विधि लाल पोढे आय । 'मदनमोहन' लाल के सखि चरन चांपति 
माय ॥४ ॥ & ५११ & 
श्रकट्िलनाथ जी को जन्मादिन (माघ वदी ६ ) 

& श्र गार समय के राग विज्ञाबल # आज नंद जू के द्वारे भीर। गावत 
मंगल गीत सबे मिलि प्रगटे हैं संदर बलवीर ॥ १॥ एक आवत एक 
जात बिदा व्हे एक ठाडे मन्दिर के तीर । एकन को गो दान देत हें 
एकन को पहिरावत चीर ॥ २ ॥ एकन को फूलमाल देत हें एकन को घसि 
चंदन नीर । 'सूरदास' ने नव निधि पाई धन्य जसोदा पुन्य सरीर ॥ ३ ॥ 
६8 ५१२ &9 राग बिलावल # आनन्द आज नन्‍्द जू के द्वार । दास अनन्य 
भजन रस कारन प्रगटे स्थाम मनोहर ग्वार ॥ १ ॥ चन्दन सकल थधेनु तन 
मंडित कुसुम दाम सोमित आगार । प्रन कुंभ बने कंचन के बीच रुचिर 
पीपल की डार ॥ २॥ युवति-यथ मिलि गोप बिराजत बाजत प्रनव सृदंग 
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सुतार । 'हित हरिवंश” अजर ब्रज-बीथिन दूध दही मधु घुत के खार ॥३॥ 
& ५१३ & थृगार दर्शन की राग बिलावल के भोद विनोद आज घर ननन्‍्द। 
कृष्णपक्त आंठें निसि प्रगटे या गोकुल के चंद ॥ १ ॥ बंदनवार अरविंद 
मनोहर बीच बने पट कीर सुछंद । गोपी खाल परस्पर छिर्कत पुलकित 
विहरत मत्त गयंद ॥ २॥ भवन द्वार गोमय वर मन्डित बरखत कुसुम 
उमापति इन्द्र । 'विट्लदास' हरद दधि मधु घृत रंजित पान करत मकरंद 
॥ ३ ॥ $& ५१४ & राजमोग आये # राग आसावरी #& पन्‍य जसोदा भाग्य 
तिहारो जिन ऐसो सुत जागो हो। जाके दरस परस सुख उपजत कुल को 
तिमिर नसायो हो ॥ १ ॥ विप्र सुजन चारन बदीजन सबे नंदघर आये 
हो । नोतन हरद दूब दथि अक्षत हरखित सीस बंधाये हो ॥ २॥ गगे 
सरूप कहे बहु लबिन अवगति हैं अविनासी हो । 'सरदास' प्रश्नु को जसु 
सुनिक आनन्दे ब्रजवासी हो ॥ ३॥ & ५१५४ & राग आमाबवरी $& गाओओ 
गाओ मड़लचार बधावो नन्द के । आओ आंगन क्लस साजि के दधि 
फूल नूतन डार ॥ १ ॥ उर सो उर मिलि नन्दराय जू गोपन सबे निहार। 
मागध सृत बंदीजन मिलि के द्वारे करत उचार ॥ २॥ पायो पूरन आस 
करि हो सब मिलि देत असीस । नन्दराय को कृवर लाडिलो जीयो 
कोटि बरीस ॥ ३ ॥ तब बजराज आनन्द मगन मन दीने बसन मगाय । 
ऐसी सोभा देखि के जन 'सूरदास' बलि जाय ॥ ॥ ०७ ॥ #& ५१९ & 
& राग आसावरी # देखो अद्भुत अवगति की गति केसो रूप धरबो है 
हो । तीन लोक जाके उदर बसति हैं सो सूप के कोने परवयो हे हो ॥ १॥ 
नारदादि बल्मादिक जाको सकल विस्व सर साथे। ताकी नार छेदत ब्रज- 
जुबती बांटि तगा सों बांधे ॥ २ ॥ जा मुख को सनकादिक सोचत सकल 
चातुरी ठाने | सोह मुख निरखत महरि जसोदा दध लार लपटाने ॥ ३ ॥ 
जिन श्रवनन सुनि गज की आपदा गरुहसन बिसराये । तिन श्रवनन के 
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निकट जसोदा गाये और हुलराये ॥ ४ ॥ जिन भुजान प्रहलाद उबा- 
रथो हरनाकुस उर फारे। तेई भुज पकरि कहते बजगोपी नाचो नेकु पियारे 
॥ ५ ॥ अखिल लोक जाकी आस करत है सो माखन देखि भरे हैं। 
सोई अद्भुत गिरिवर हू ते भारी पलना मांक परे हैं॥ ६॥ सुन नर 
मुनि जाको ध्यान धरत है संभु समाधि न टारी । सोह प्रभु सूरदास! को 
ठाकुर गोकुल गोप-बिहारी ॥ ७ ॥ & ५४१७ & राग आगावरी के देवक 
उदधि देवकी सीप वसुदेव स्वाति जल बरख्यों हो। उपज्यो सुवन॒विमल 
मुक्ताफल सुनि-सुनि सब जग हरख्यों हो ॥१॥ निर्मोलक नग हाथ जसोदा 
नंद जू को चित आकरख्यो। विधि नारद सिव सेष जवेरी तिन पे जात 
न प्रर्यो ॥ २ ॥ सुर नर मुनि जाको धान धरत हैं सो ब्रज-युवतिन 
निरख्यो । सोई स्यामा उर हार ब्राजत 'कल्यान श्रोगिरिधर सरख्यो॥३॥ 
88 ५१८ ४8 भोग सरे के राग सारग क सेवन सो कहति जसोदा माय जनम 
दिन लाल को फिर आयो ॥ भर ० ॥ जब बीते सब मास बहुरि आयो जब 
भादो । दिन आठे बुधवार होत गोकुल दधिकादो ॥ बोलि लइ बजसुंदरी 
हो हिलि-मिलि मंगल गाय । बांधति बदनवार मनोहर मोतिन चोक पुराय 
॥ १ ॥ केसर चंदन धोरि लाल बलि प्रथम न्हववाये । नाना वसन अनुप 
कनक भूषन पहराये ॥ रोरी को टीको दियो हो अजन नेन लगाय। देत 
नोछावर रोहिनी हो फूली अंग न माय ॥ २ ॥ बजत बधाई द्वार नगारे 
भेरी ढोला । बज कौतृहत्द होय उपग्यों मानो सिथु कलोला॥ भई इुंढुभी 
की गरजना हो सुर विमान चढि आये । सिव विरंचि स्तृति करें हो सुर 
सुमनन बरखाये ॥ ३ ॥ गाम-गाम ते विप्र भाट गंधव॑ जु आये । जाको 
जैसो चाव दान तिन तेसो पाये ॥ मलीभांति पूजा करी हो नीके नंद जिमाय। 
दे असीस घर को चले हो सोधे सो लपटाय ॥ ४ ॥ ऐसी लीला देखि 
फिरत फूले बजवासी । फूली घेतु ओर वच्छ फूले हम कंज पलासी॥ 
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गोवर्धन फ़ूल्यो सदा हो फूली श्रीयमुना बहाय । 'रामदास”' मन फूल 
भई श्री गिरिधर को जस गाय॥ ५ ॥ & ५१९ & 
६9 भोग के दशन क# राग नट के साँवरे मंगल रूप-निधान। जा दिन ते हरि 
गोकुल प्रगटे दिन-दिन होत कल्यान ॥ १ ॥ बेठि रहो स्याम ग्रुन सुमरो 
रेन दिना सब याम । “श्रीमट! के प्रभु नेन भरि देखो पीताम्बर घनस्थाम 
॥२॥ & ५४२० & सेन भोग आये # राग कान्तराओ अहो पिय सो उपाय कछ 
कीजे । जा उपाय ते या बालक की राखि कंस ते लीजे ॥१॥ मनसा 
वाचा ओर कर्मणा उप को कोन पतीजे । छल-बल करि उपाय केसे हू 
काढि अनत ही दीजे ॥ २॥ नाहिन ऐसो भागि हमारों सुख लोचन पुट 
पीजे । सूरदास” ऐसे सुत को यस श्रवनन सुनिसुनि जीजे ॥१॥ #५२ १७ 
88 राग कानदरा » रानी तेरो भाग्य सबनते न्यारों । जायो पूत्र सुपूत 
सुलच्छन कुलदीपक उजियारों ॥१॥ गोद लिये हुलरावत गावत उर लावत 
झति प्यारो । परमान॑दद[स' को ठाकुर गोकुल अखियन तारो ॥ २॥ 
&9 १२२ #&9 माघ सुदी ७ के मगला दर्शन #9 राग मालफ़रोस & सिसिर ऋतु 
की आगम भयो प्यारी बिदा भयो हेमंत । बिरहिन के भागिन ते आली 
आवत चलयो बसंत ॥ १ ॥ जाहि दृतिका के भवन बसे हो भांवरि लीने 
फंत। 'कुंभनदास' प्रभु या जाड़े को आय गयो हे अंत ॥२॥ & ५४२३ & 
&8 थ गार समय क राग मालकोस के मदन मत कीनो री मतवारों । नागरी 
नवल प्रेम रस बसि कीनो नददुलारो ॥ १ ॥ केधो प्रीतम पराये भवन मे 
करत है नित टारो । आज रेन अकिली सोय रहीहूँ सीत दहत तन 
भारो ॥ २ ॥ प्रथम कियो कर जोरि मिलन हित पायो प्रान-पियारों । 
 परमानंद' प्रभु या जाड़े की दीजे देस निकारो ॥३॥ #& ५४२४ & 
& राग मालकोस #? विधाता अबलन को सुख दीजे । जोपे प्रीतम पर घर 
जे यह दुख तुम सुन लीजे ॥ १ ॥ बेरी मनोज उठति अंग-अंग मे 
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सीत लगे तन छीजे। “कंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर या जाड़े को बिदा करि 
दौजे ॥ २॥ ५४२५ ॥ कह श्र गार दर्शन क राग ललित # बसंत ऋतु आई 
आये पिय घर वन फूले उपबन हो फूली सब तन। बिरह विथा बह गई 
पतमर भट्ट नह कोपल उनये आनंद घन ॥ १॥ मत्त मधुपगन गजत 
कोकिल धुनि अलापत गाबत सब ब्रजजन । हरिवल्लमः प्रभु की बलि जेये 
केसे के रिकेये उनही को मन ॥२॥ & ५२६ & राजभोग दशैन # राग टोडी 6) 
महल मेरे आये भवन मेरे आये अति मन भाये सुहाये लाल सिसिर हेमंत 
ऋतु सुखद जान। मानो मनमथ के मन मथवे को रतिपति पियपति गोपीस 
कान ॥ १ । हो फूली अग-अंग डबि निरखत मूतिवत मानों वसतराज 
फूल कूल्यों संदर सुजान । कामना द्योस जान अगम दिन अमित मान 
उरज श्रीफल भेट अकसो प्रति अंक देत गोविंद' प्रभु रसबस करि देत 
दान ॥ २॥ & ५२७ & भोग के दर्शन # राग माला # सारंग नेनी री 
काहेकी करत है री तू मान । गोरी गये छांडि दे ताते होत कल्यान ॥१॥ 
जिनि हठ कर री तू नय नागर सो मोहे देव गधार । रंग रंगीली सुघर- 
नायकी यह अडानो जानि ॥ २॥ कान्हर मुरली बजावे गावे सरद रेनि 
काननि । नंददास' केदारो करि के योही बिहाय गयो मान ॥३॥ &५२८७ 
थीं) संध्या समय कै राग गारी &#& हरि ज राग अलापत गोरी । हाय बाट घाट 
घर तजिके सुनत बेनु धुन दोरी ॥ १ ॥ गश हो तहां जहां निकजबन अरु 
बेठे किसिलय की चोरी । देखी में पीठ दीठ द्रम फरकत पीत पिछोरी ॥२॥ 
लीनी हो बोलि हो मेरी सखी री देखि बदन भई बोरी । 'परमानन्द' नंद 
कै नंदन मोहि मिले भरिं कोरी ३।॥ 489२६ ६ सेनभोग आये राग कल्यान 
हिम ऋतु अति हितकारी री सजनी रग महल बेठे दोझ तन गसे। फबि 
रहे बसन विचित्र जुगल अंग फूल गुलाब को छबि रही पिय हग से ॥१॥ 
सीत मीत हे अंक लगे दुरि मृदु बतियन चित चोरत हँसहँसे। “व दावन 
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हित रूप” जाय बलि कलकत बदन विधु हिये परम लसे ॥२॥ & ५३० 
६9 राग कानहरा $8 हिमऋत॒ सिसिरऋतु अति सुखदाई | प्यारी जू के फरथु 
सोहे प्रीतम ओढे सरस कवाई ॥ १ ॥ पर गये परदा ललित तिवारी ध 
अंगीठी अति सुखदाई । जरत अगार घूम अबर लो सरम सुगंध रह 
तहां छाई ॥ २ ॥ जब-जब मधुर सीत तन व्यापत बेंठत अंग सो अ 
मिलाई । श्रीवल्लभ पद रज प्रताप ते'रसिक सदा बलि जाई ॥३॥ &५३ १६ 
& रागमाला के ए मन मान मेरो क्यो काहे को रिसानी प्यारी तू। प्रथम र॑ 
भेरो गरुन जन गाइये याही ते सुघराई होतु ॥ १ ॥ मालकोस की तानर 
ले-ले राजत रूप बिहाग । द्वारकेस' प्रभु बसंत खिलावत याही तें बढ़त 
सुहाग ॥ २॥ & ५१२ & मेन दर्श # राग # थाली री सजि 
पिगार सायंकाल चली ब्रजबाल पिय दरसवे को मत द्विरद गेन। मानो 
शिशुमार चक्र उदय होत गगन मध्य प्र व नक्षत्र की परिक्रमा देन ॥१॥ 
मानो ऋतु वसंत आई अग-अंग छबि छाई दंपति समाज मोपे कही न 
परत बेन । 'मुरारीदास' प्रभु प्यारी चित्र-विचित्र गति सेवत निरखि पिया 
की छबि अदभुत कोक रची मेन ॥ २॥ & ५३३ ९७ 
वसन्त पेच्मी (माघ सुदी ५) 

कैश गार समय रागमाला भैरो के भोर भयो जागे जाम लाल हो अब रामकली 
उदे भयोभान। गुन की कली गुन पूरनप्यारी कहां अब होत देव गान ॥ १॥ भयो 
बिभास आभास सब देखियत बलि-बलि जाऊ' तू सुनि लेरी कान। आसा न 
करि तू अपुने प्रीतम की सोरठ समजि ले मन ही मन आन ॥श॥ सारंग 
नाम जाको ताके पास जाय आली सो नट भयों कहा करे आभिमान। 
चितवति चित पूरब मुख बेठी मधुमाध मद भयो तोक आन ॥ ३ ॥ ये 
क्रोध भयो गोरी कोन गुनन ते ए मन कहा करो कहा कह आन। केदारुन 
दुख मिट गयो कान्हर तेरों जीवन प्रान ॥ ४॥ रेन बिहाय गईं प्यारी 
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पिय पास गई मदनमोहन पिय अति ही सुजान । चलत हिडोल अंकमाल 
सोभा बन ठन “हरिदास' के स्वामी स्यामा कुंज बिहारी ललित चरन चित 
धरू ध्यान ॥ ५।॥ & ५३४० ४68 राजभोग आये 9 राग टोडी के प्रोसत 
गोपी धूधठ मारे। कनक लता सी सुंदर सीमा आए है ज्योनारे ॥ १॥ 
मनक-मनक आंगन मे डोलत लावण्य मोर सवार । नंदराय नंदरानी तें 
दुरि लाले भले निहारे ॥ २ ॥ घर की सोज मिलाय थार मे आगे ले 
जब धारे । परम मिलनिया मोहन जू वी हांसी मिस हूंकारे ॥३॥ 
रुचिर काडनी जटित कोधनी जूरो बांह उघारे। 'परमानंद”' अवलोकन 
कारन भीर बहुत सिहद्वारे ॥ ० ॥ & ५१५ & राग टोडी # परोसति 
पाहुनी ज्योनारी । जेवत राम ऋष्ण दोऊ भेया नंदबाबा की थारी ॥ १॥ 
मोही मोहन को मुख निरखत बिकल मई अतिभारी । भू पर भात कुरे मई 
ठाडी हसँत सकल ब्रजनारी ॥ २ ॥ के याहि आंच हिये की लागी नव- 
जोबन सुकुमारी । परमानद” यसोमति ग्वालिन सेनन बाहिर दारी ॥ ३॥ 
& ५३६ & राग टोडी & चित्र सराहत दुरि मुरि चितवत गोपी बहुत 
सयानी । टकमक मे झुकि वदन निहारति अलक सवारति पलकन मारति 
जानि गई नंदरानी ॥ १ ॥ परगये परदा ललित तिवारी कंचनथार जब 
ञानी । “नंददास' प्रभु भोजन घर मे उर पर कर धरथो वे उतते मुसिकानी 
॥ २॥ ५३७ & राग दोडी &8 मोहन जेंबत एरी जिनि जाओ तिवारी । 
सिहपोरि ते फिरि फिरि आवत बरजी है सो बारी ॥ १॥ रोहिनी आदि 
निकसि भई ठाडी दे आडी मुख सारी । तुम तरुनी जोबन मंदमाती ऐसी 
ये देखनहारी ॥ २ ॥ गरजत लरजत प्रतिउत्तर दे कोऊ बजावत तारी। 
'कुंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर अब ही बेठे थारी ॥३॥ #५३८७ भोग सरे के 
गग ठोडी # खंभ की औओमल ठाडो सुबल प्रवीण सखा करमे जटित डबा 
बीरा सों भरथयो जेंवत हेंरी मोहन । परदा परे तिवारी तीन्यो ता मधि कलकत 
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अंग अंग रग सोहन ॥ १ ॥ जाहेकी देखत रानी ताही को उठत भुक 
कोऊ नहीं पावत समयो जोहन । 'नद॒दास' प्रभु भोजन करि बेठे तब मे दई 
री सेन पान खाय आवन कहयारी गोहन ॥ २ ॥ ५३६ &8 बसत के दर्शन#े 
झाक पखावज तर 6 गग बसत क हरिरिह 4जेंथरवेतीश तंसगे । विलसति 
+रिणी१णक्ष्‌तवारणवर इब रतिपतिमानमगे । भ्रूव० विश्रमसंत्रभलील- 
विलोचनसूचितंस चितमाव । कापि ६२चलकुपज॑थनिकररंचति तं॑ कलराव॑ 
॥ १॥ स्मितरुचिरुनिरतर।ननकमलमुदीत्य हरेरतिकंद | चुबति कापि 
नितंबंपतीकरतलइतचिबुकममंद ॥ २॥ उदभमटभावविभावितची१लमोहन 
निधुपनश!ल। । रमयति कामपि पीनधनस्तनविल्ुलितनवेषनमाली ॥ ३॥ 
निजपरिर मक्ठतेनुद्रतम मिविक््य हरि सविलासं । कामपि कापि बलादक- 
रोदग्न कुतुकेन सहाम ॥ ४ ॥ कामपि नीवीबंध विमोकससंअर|ललजितेनयेनां 
। रमयति गंप्रति सुमुखि बलादपि करतलध्षतनिजपसनां ॥ ५ ॥ प्रियपरि- 
रंभावपुलपुलफकेवलि हिय्युणितसुमगशरीरा । उद्गायति सखि कापि सम॑ 
हरिणा रतिरणधीरा ॥६॥ विश्रमसंत्रमशलद चेलम ज4[ चित ९ । पश्यति 
सस्मितमपि विस्मितमनसा सुदशः सविकर ॥७॥ चलति कयापि सम॑ सकर- 
प्रहमलसतरं सविलाम । राध तथ पूरयतु भनोर्थभ्रुद्तिभिदं हरि रास ॥८॥ 
09५४ ०४७राग रत पिछहेर तिहरिरिह सरसवसते । नृत्यति युवतिजनेन समंसखि 
विरेहिजनस्य दुरंते ॥ भ्रू ०॥ ललितलबंगलतापरिशीलनकोमलभमलथसभीरे 
। मधुकर निकरकरंबितकोफिलकृजितकुंजकुटीरे ॥॥ उन्मदमदनभनोर्य 
पथिकधूजन॑जनितविलापे । अलिकुलसंकुलकुधुमेसमूह निरा$लबकुल- 
कलापे ॥ २ ॥ सगमदसोर मरभसवशंवद्नवद्लभालंतभाले । युवजनहदय- 
विदरणमनसिजनखररुविकिशिकजाले ॥श मद्नभहीप तिकनेकदडरुपिफेसर- 
कुशुभपिकसि । मिलितशिलीअुस्धपाटलप<लकत स्मस्तृण विजासे ॥ 9 ॥ 
विभलिवलजितजगद्वलीकनतरुणकरुण छैतहे।से । विरहिनिक्न तनकुतभुखा- 
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कृति केतकिदंतुरिताशे ॥ ५॥ भाष॑पिकेपरिमलललित नवमालेतिजांति 
सुगंधो । मुनि-मनसामपरि भोहनकारिणि तरुणाकारणपंधों ॥ ६॥ स्फूट- 
दुतिभुक्तेजतापरिर्मणसुकुलितपुलकितचूते । ऐेन्‍्दावर्नविपिंन परिसरपरि 
गतयभुनाजलपूते ॥ज। श्रीजयदेव” भधितमिदभुद्व॑ति हरिचरणरटीततार । 
सरसवसंत्समथवनपरानमभनेगतमदनपिकारें दो & ४७१ & उत्सव भोग- 
आये ४9 राग बसत # गांवत चली वसंत बधाधों नंदराय-दरबार। बानिक 
बनिठनि चोख-मोख सो बजजन सब इकसार ॥ १ अ गिया लाल लसत 
तन सारी करूमक नव उर-हार । बेनी ग्रथित रुरत नितंब पर कहा कहूं बडडे 
बार ॥ २ ॥ सृगमद आइड बडेरी अखियाँ आंजी अ जन पूरि। प्रफुलित 
वदन हसत दुलरावति मोहन जीवनमूरि ॥ ३ ॥ पग जेहरि केहरि कि 
किंकिनी रह्यो विथकि सुनि मार । घोष-धोष प्रति गलिन-गलिन प्रति बिछु- 
वन के कनकार ॥ 9 ॥ कंचन कुंभ सीस पर लीने मदन-सिंधु ते भरि के। 
ढांपे पीत वसन जतनन करि मौर मंजरी धरि के ॥ ५९ ॥ अबीर गुलाल 
अरगजा सोधो विधि न जात विस्तारी । मेन-सेन ज्योनार देन की कमलनि 
कमलन थारी ॥ ६ ॥ पहुची जाय सिहपोरी जब विपुल जबति समुदाई । 
निज मन्दिर ते निकसि जसोदा सन्मुख आगे आई ॥ ७॥ भई भीर भीतर 
भवनन मे जहां ज्रेजराजक्सोर । मरति भाँवते प्रानपिया को घेरि फेरि चहूं 
ओर | ८ ॥ तअजरानी जब मुरि-मुसिकानी पकरन भई जब कर की। ले 
सड़ सखी लखी कछु बतियां मिस ही मिस उत सरकी ॥ &॥ कुमकुम 
रड़ सों भरि पिचकारी ढिरकें जे सुकुमारी । बरजत बीटे जात दृगन मे 
धनि वे पोछ्ननहारी ॥ १० ॥ चन्दन बन्दन चोवा मथि के नीलकंज लप- 
टावे । अलक सिथिल और पाग सिथिल अति पुनि वे बांधि बनावे ॥११॥ 
भरति निसक भई अड्डवारी भुजन बीच भुज मेलें। उन्मद खालि बदति 
नहिं काहू केल-खेल रस रेलें ॥ १९ ॥ कियो रगमगो लत त्रिभंगी 
ब्० 
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भयो खालिन मनभायों । दरककक में कुकि एकहि बिरियां लालन कठ 
लगायो ॥ १३१ ॥ ताल सृदड़ लिये श्रीदामा पहुँचे आय सहाई । हलघर 
सुबल तोक मधुमगल अपनी भीर बुलाई ॥ १४ ॥ खेल मच्यों मणि- 
खचित चोक मे कविपे कहा कहि जावे। “चन्रुभुज प्रभु गिरिधरनलाल छबि 
देखे हो बनि आवे ॥ १५॥ & ५४२ &8 राग बसत & श्रीपँचमी परम मंगल 
दिन मदन-महोत्सतव आज । बसत बनाय चली बजसुंदरि ले पूजा को साज 
॥ १॥ कनक कलस जल पूरि पढत रति काममंत्र रसमूल । तापर धरी 
रसांल मंजरी आवृत पीत दकूल ॥ २ ॥ चोवा चंदन अगर कुमकुमा नव 
केसर घनसार । धूप दीप नाना नीरांजन विविध भांति उपहार ॥३॥ 
बाजत ताल पृदड़ मुरलिका बीना पटह उपंग । गावत राग बसंत मधुर सुर 
उपजत तान तरंग ॥ ४ ॥ बिरकत अति अनुराग मुदित गोपीजन मदन- 
गोपाल । मानो सुभग कनक कदली मधि सोभित तरुन तमाल॥ ५ ॥ 
यह विधि चली रतिराज बधावन सकल घोष आनन्द । हरिजीवन' प्रभु 
गोवर्धनधर जय-जय गोकुलचन्द ॥ ६ ॥ & ५४३ & राग बस्त & कुच 
गड़वा जोबन मोर क चुकी वसन ढांपि राख्यो है वसन्‍्त । गुन मन्दिर 
अरु रूप बगीवा ता मधि बेठी हे मुख लसन्‍्त ॥१॥ कोटि काम लावन्य 
बिहारी जू जाहि देखत सब दुख नसनन्‍्त । ऐसे रसिक 'हरिदास' के स्वामी 
ताहि भरन आई मिलन हसन्त ॥ २॥ & ५४४ & राग बसत # लाल 
ललित लल्ितादिक सड़॒ लिये बिहरत वर वसनन्‍्त ऋतु कला सुजान। 
फूलन की कर गेटुक लिये पटकत पट उरज छिये हसत-लसत हिलि मिलि 
सब सकल ग्रुन निधान ॥ १ ॥ खेलत अति रस जो रहो रसना नहि जात 
क्द्यो निरखि-परखि थकित भये सघन गगन जान । 'छीतखार्मी गिरिवर- 
धर विट्टल पद पद्चरेनु वर प्रताप महिमा ते कियो कीरति गान॥ २॥ 
6 ५४५ & राजमोग दर्शन के राग उसत क# गिरिधरलाल की बानिक ऊपर 
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आज सखी तृन टूटे री । चोवा चन्दन अगर कुमकुमा पिचकाइन रड़ छूटे 
री ॥ १ ॥ लाल के नेना रगमगे देखयत अड़ अनंगन लूटे री । 'कऋष्णदाम' 
धनिधन्य राधिका अधर सुधारस घूटे री ॥२॥ & ५०६ & भोग के दर्शन 
& राग वसत # आधवो बसंत बधावो ब्रज की नारि । सखि सिंहपोरि ठाड़े 
मुरारि ॥ भर ० ॥ नोतन सारी कसंभी पहरि के नवसत आभरन सजिये। 
नव-नव सुख मोहन संग विलसत नवल कान्ह पिय भजिये ॥ १॥ राधा 
चन्द्रभागा चन्द्रावती ललिता भाग सुसीले। संजावली कनक घट सिर पर 
अंबमोर यव लौले ॥ २॥ चोवा चन्दन अगर कुमकुमा उडत गुलाल 
अबीरे । खेलत फाग-भाग बड गोपी छिरकत स्याम सरीोरे ॥ ३ ॥ बीना 
बेनु काँक डफ बाजे सुदड़ उपड़न ताल । कृष्णदास' प्रभु गिरिधर नागर 
रसिकर कंतर गोपाल ॥| ७ ॥ & ५७७ & राग बसव क देखो वृन्दावन 
श्रीकमलनेन । आयो-आयो मदन गुन गुदर देन ॥ १ ॥ द्रम नव दल 
सुमन अनेक रंग । प्रति ललित लता संकुलित संग ॥ २ ॥ कर धरे धनुष 
कटि कृप्ति निषंग । मानो बने सुभट साजे कवच अंग ॥२॥ कोकिला 
कृजि रहे हंस मोर । रथ सेल सिला पदचर चकोर॥ ४ ॥ वर ध्वज पताक 
तरु तार केर । निर्मर निसान बाजे भमर भेर ॥ ५॥ जहां नेम सुमति 
अति मलय वात । मानो तेज वसन बाने उडात ॥ ६ ॥ रुचिर राजत विषिन 
विलोल पात । धपि धाय धरत अति तुरत गात ॥ ७॥ सूरदास” इमि 
बदत बाल । आयो काम कृपन सिव क्रोध काल ॥ ८॥ फिरि चितयों 
चपल लोचन विसाल । यह अपनो करि थापिये गोपाल ॥६॥ &५9४८७ 
&9 संध्या समय #9 राग बसत & नंद के द्वारे, आई हम । खेलत फाग वसं 

पंचमी सुख समाज विचारे ॥ १ ॥ कोऊ ले अगर कुमकुमा केसर काहू 
के मुख पर डारे । कोऊ अबीर गुलाल उडाबे आनन्द तन न संभारे ॥२। 

मोहन को गोपी निरखत सब नीके बदन निहारे । चितवनि में सब हा 
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बस कीनी नागर नन्ददुलारे ॥ ३ ॥ ताल मृदंग मुरली डफ बाजे काँकन 
की कनकारे । 'सूरदास' प्रभु रीकि मगन भये गोपवधू तन बारे ॥९॥७५४ ९७% 
& पेनभोग आये #&? राग वसत # राधे ज आज बन्यो है बसंत | मानो मदन 
विनोद विहरत नागरी नव कंत ॥ १ ॥ मिलत सन्मुख पायटली पट मत्त 
मान जुही । बेली प्रथम समागम कारन मेदिनी कच गुृही ॥२॥ केतकी 
कुच कमल कंचन गरे कंचुकी कसी । मालती मद विसद लोचन निरखि 
मुख मृद हसी ॥ ३ ॥ विरह ब्याकूुल कमलिनी-कुल भई बदन विकास । 
पवन परसत सहचरी पिक गान हृदय विलास ॥ ०७॥ उत सखी चम्पक 
चतुर अति कदम नोतन माल । मधुप मनिमाला मनोहर 'सूर' श्रीगोपाल 
॥ ५ ॥ #& ५५० & राग वसत &8 प्यारी नवल नव बन केलि । नवल 
विटप तमाल अरुकी मालती नव-बेलि ॥ १॥ नव बसत हसंत द्वम-गन 
जरा जारे पेलि। नवल मिथुन विहेंग कृजत मची ठेलाठेलि ॥ २॥ 
तरनितनया तट मनोहर मलय पवन सहेलि। बकुल कुल मकरंद लंपट रहे 
अलिगन भेलि॥ १ ॥ यह समे मिलि लाल गिरिधर मान हुख अबहेलि । 
ऋष्शदासनिनाथँ नवरंग तू कुमारी नवेत्ति ॥०॥ & ५५१ & 
89 राग बसत # प्यारी देखि बन के चेन । भूड़ कोक्लि सब्द सुनि सुनि होत 
प्रमुदित मेन ॥ १ ॥ जहां बहत मंद सुगंध सीतल भामिनी सुख सेन। 
कोन पुन्य अगाध को फल तू जो बिलसत ऐन ॥ २॥ लाल गिरिधर 
मिलयो चाहत मोहन मधुरे बेन । दास परमानन्द प्रभु हरि चारु पएकज 
नन ॥ ३ ॥ & ५५२ &8 राग बसत & प्यारी देखि बन की बात। नव बसंत 
अनंत मुकुलित कुसुम अरु द्रम पात ॥ १ ॥ बेनु-धुनि नंदलाल बोली 
तुम कितहि अलसात । करत कितही विलंब भामिन वथा ओसर जात ॥ 
॥ २ ॥ लाल मरकतमनि छबीलो तू जो कंचन गात । बनी 
हित हितवंस' जोरी उभे शुनगान गात ॥ ३ ॥ & ५५४ #& 
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&& भोग परे के राग बसत # आई ऋतु चहूँदिस फूले द्रम कानन कोकिला 
समूह मिलि गावत वसंत हि। मधुप ग़ुज्ञारता मिलत सप्तसुर भयो है 
हुलास तन मन सब जंतहि ॥ १ ॥ मुदित रसिक जन उमगि भरे हैं नहि 
पावत मन्मथ सुख अतहि । 'कुंभनदास” स्वामिनी बेगि चलि यह समे 
मिलि गिरिधर नव कंतहि ॥ २ ॥ & ५५४ &9 सेन दर्शन के गण वसत रे 
ऐसो पतन्न पठायो हृप वसंत । तुम तजहु मान मानिनी तुरंत ॥ १ ॥ कागद 
नवदल अंबपात । द्वात कमल मसि भमरगात ॥ २॥ लेखनी काम के 
बान चाप । लिखि अनंग ससि दई है छाप ॥ ३॥ मलयानिल पठयो 
करि विचार। बांचे सुक पिक तुम सुनो नार॥ ४७ ॥ सूरदाम' यो बदत 
बान । तू हरि भजि गोपी तजि सयान॥ ५४ ॥ & ५५५ ## राग बसत हे 
गोवर्धन की सिखर चारु पर फूली नव माधुरी जाय । मुकुलित फलदल 
सघन मंजरी सुमन सुसोभित बहुत भाय ॥ १ ॥ कुसुमित कुंज पुञ्न दर म 
बेली निर्भार करत अनेक ठांय । “छीतस्वामी' अजयुप्तीक्षथ मे विहरत हे 
गोकुल के राय ॥ २॥ #& ५५४६ & 

&9माघ सुदी ६४8सगला दर्शक राग वसतक्के खेलत वसंत निस पिय संग जागी। 
सखी व द गोकुल की सोभा गिरिधर पिय पदरज अनुरागी ॥ १॥ नवल- 
कुझ मे गुजत मधुप पिक विविध सुगन्ध छीट तन लागी। #ऋष्णदास' 
स्वामिनी युवती इथघ्ूड़ाभनि रिकवत प्रानपति राधा बड़भागी॥ २॥ 
89 १५७ &8 थु गार समय के राग वसत के देखियत लाल लाल दृग डोरे। 
काके सग खेले वसंत करि निहोरे ॥ १ ॥ सजलताई प्रगट मानो कुमकुम 
रसबोरे । अरुनताई भई गुलाल बंदन सित बोरे। अज्ञन छबि लागत 
मानो चोवा छबि चोरे | बरुनी मानो नूतन पसलव अधर भये सिधोरे॥३॥ 
कबहू रसमत नाचत दोऊ कटाक्षन कोरे । गान सूरति भई मानो विविध 
तान तोरे ॥ 9 देखियत अति सिथिलताई माँक भझककोरे। काहे कू 
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कहत कछ्‌ जाने मन मोरे ॥ ५॥ सन्सुख 5हे कबहू मुख फेरि जात 
लजोरे । 'रसिक' प्रीतम मेरे तुम आये काके भोरे ॥६॥ & ५५४८ & 
89 श्र गार दर्शन &9 राग बसत # स्थाम सुभग तन सोभित छीटे नीकी लागी 
चंदन को। मंडित सुरड़ अबीर कुमकुमा अरु सुदेस रज वंदन की ॥ १॥ गिरिधर 
लाल रची विधि मानो युवतीजन मन फदन की । 'कृभनदास' मदन तन-धन 
बलिहार कियो नंदनदन की ॥ २ ॥ & ५५६ & गोपीवल्लमभ सरे के गग 
बसत & जसुदा नहिं बरजे अपनो बाल। अपनो बाल रसिया गोपाल ॥१॥ 
स्नान करन गई जमुना तीर । कर कंकन गआभरन धरे चीर॥ २॥ 
मेरी जल प्रवाह तनु गई दीठ । पाछे ते कान मेसी मलत पीठ ॥ ३॥ 
यह अन्न न साय मुख पीवे न खीर । यह केतिक बार गयो जमुना तीर ॥९॥ 
हो वारी री खालिन तेरो ज्ञान। यह पलना भूले मेरो बारों कान ॥५॥ 
वृन्दावन देखे मे तरुन कान । घर आइके केसे होत अयान ॥ ६ ॥ उठि 
चली री खवालि जिय उपजी लाज । 'सूरदास' ये प्रभु के काज ॥७॥ 
69 ४६० 68 राजभोग आये 99 राग वसत 9 रिगन करत कान आंगन मे क्र 
लिये नवनीत । मोभित नील जलद तन सुन्दर पहरे कगुली पीत ॥ १॥ 
रुनझुन-रुनभुन नूपुर बाजे तयो पग हुमकि धरे। कि किंकनी कलराव 
मनोहर सुनि किलकार करें ॥ २ ॥ दुलरी कंठ कु डल दोउ कानन दियो 
है कपोल दिठोना। माल विसाल तिलक गोरोचन अलकावली अलि छोना 
॥ ३ ॥ लटकन लटकि रहो भुव ऊपर कुलह सुरंग बनी। सिहपोरि ते 
उमकि-उककि के छबि निरखत है सजनी ॥ 9 ॥ नंदनंदन उन तन चित- 
वत ही प्रेम मगन मन आई । कंचनथार साजि घर-घर ते बहु विधि भोजन 
लाई ॥ ५ ॥ मनिमंदिर मूढा पे सुन्दरी आल्ले वसन बिछावें । बालकृष्ण 
को जो रुचि उपर्जे अपुने हाथ जिमाबें॥ ६ ॥ जल झचवाय वदन पोंछत 
और बीरी देत सुधारी । हिये लगाय बदन चुंबन करि सर्वसु डारत वारी 
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॥ ७॥ नेनन अज्जन दे लालन के सृगमद खोर करे। सुरड्भ गुलाल 
लगाय कपोलन चिबुक अबीर भरे ॥ ८॥ वोवा चंदन छिरकि अबीर 
गुलालन फेंट भराई । तनक-तनक सी मोहन को भरि देत कनक पिचकाई 
॥ ९ ॥ आपुस मांक परस्पर बिर्कत लालन पें दिर्कावे। नेनी नेनी मुठी 
भराय रंगन सो सेनन नेन भरावे ॥१०॥ निरखि-निरखि फूलत नंदरानी तन 
मन मोद भरी । नित प्रति तम मेरे घर आओ मानों सुफल घरी ॥ ११॥ 
देत असीस सकल ब्रजवनिता जसुमति भाग तिहारों। कोटि बरस चिर 

जीयो यह “ब्रज जीवन प्रान हमारों ॥ १५॥ & ५६१ &8 राग वसत #ह 
अद्भत सोभा वृन्दावन की देखो नदकमार । कत वसन्‍्त जानि गआवत बन 
बेलो कियो सिगार ॥ १ ॥ परलव बरन वरन पहिर तन बरन बरन फूले 
फूल । ये तो अधिक सुहायो लागत मनि अभरन समतूल ॥ २॥ नंद 

नंदन विहंग अनड्र भरी बाजत मनहूँ बधाई । मड़्ल गीत गायवे को 
मानो कोकिल वधू बुलाई ॥ ३ ॥ बहत मलय मारुत परचारग सबके मन 
संतोसे । द्विज भोजन सोहत आलिगन मधु मकरन्द परोसे ॥ 9॥ सुनि 
सखी वचन गदाधर प्रभु के चलो सखी तहाँ जये। नवल निकंज महल 
मंडप में हिलि मिल पंचम गेये ॥ ५॥ & ५ ९ ३ भोग सरेक राग वसत &$8 
एक बोल बोलो नंदनंदन तो खेलों तुम सग । परसो जिनि काह को प्यारे 
आन अगना अड् ॥ १ ॥ बरजति हो बीरी काहू को जसुमतिसुत जिनि 
लेह । आलिंगन परिरभन चुंबन नेन सेन जिनि देहु ॥२॥ मेरे खेल बीच 
कोऊ भामिनी आय लाल को भरि है। प्राननाथ हो कहे देत हो मो 

सही न परि है ॥ ३ ॥ प्रभु मोहि भरो भरो हो प्रभु को खेलो कंज बिहारी। 


अग्न स्वामी' सो कहति स्वामिनी रंग उपजेंगो भारी ॥| ०७ ॥ & ५६३ & 
गाल के दर्शन मे डोल तक ये पद गावनो 


७9 राग बसत # अति सुन्दर मनिजटित पालनो भूलत लाल बिहारी। 
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खेलत फाग सखा सग लीने नाचत दे कर तारी ॥ १॥ घर घर ते आई 
बनि-बनि के पहिरे नोतन सारी । तनक गुलाल अबीरन ले के दिरकत 
राधा प्यारी ॥ २ ॥ गावत है गारी आंगन मे प्रमुदित मनो सुकुमारी । 
चोवा चन्दन अगर कमकमा देत सीस ते ढारी ॥ ३ ॥ लपटि रहे तन 
बसन रंग में लागत है सुखकारी । विवस भई देखत मनमोहन भरि लीने 
अड्वारी ॥ ० ॥ मिस ही मिस ढिग आय पालनों कुलवत बज कौ 
नारी । अबीर गुलाल कपोलन हसत दे दे कर तारी ॥ ५॥ तन मन 
मिली प्रानप्यारे सो नोतन सोभा बाठी । सिथिल वसन मुकुलित कबरी 
मानो प्रेमसिधु तें काढठी ॥ ६ ॥ यह सुख ऋतु वसन्‍्त लीला मे बालिकेलि 
सुखकारी । सरवसु देत वारि प्यारे ५ 'जन गोविद'बलिहारी ॥७॥&५६४७ 
फागुन बदी ६ तक मगला में वसत के ये कीतेन गये । 

& राग बसत क आज कछु देखियत ओर ही बानक प्यारी तिलक आधे मोती 

रगजी मग। रसिक कुबर सग अखारे जागी सजनी अधरसुख निस 
बजावत उप्ग ॥१॥ नव निकंज रगमंडप मे नृत्यभूमि साजि सेज सुरंग । 
तापर विविध कल कूजित मी सनत श्रवन वन थकित कुरग ॥ २॥ 
'कष्णुदास' प्रभु नटवर नागर रचत नयन रतिपति व्रत मग । मोहनलाल 
गोवर्धनधारी मोहि मिलन चलि नृत्य अनग ॥ ३ ॥ & ५६५राग बसवके 
कोयल बोली सब बन फले मधुप गु जारन लागे । मिलि भयो सोर रोर 
वृन्दावन मदन महीपति जागे ॥ १ ॥ तिन दीने दूने अंकुर पललव जे 
पहले दव दागे । मानो रतिपति रीकिक जाचकन बरन-बरन दिये बागे 
॥ २ ॥ नई प्रीति नई लता पहुप नये-नये नये रस पागे। नयो नेह नव 
नागर हरखत सुर सुरंग अनुरागे ॥ ३ ॥ & ५४६६ &राग वसंतर्क तेरे 
नेन उनीदे तीन पहर जागे काहे को सोवत अब पाडली निसा। कुछ 
झलसात बीच श्रम लागत श्रीपति न जाय अधिक रिसा ॥१॥ गिरिधर 
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पिय को बदन सुधा रस पान करत नहिं जात तसा। एते कहत होय जिनि 
प्रगटित रतिर्सरिपु रवि इन्द्र-दिसा ॥ २॥ तुब मुख-जोति निरखत 
उड़पति मगन होत निरखि जलद खिसा। कृष्णदास' बलि-बलि वभव 


की नव निकुंज गृह मिलत निसा ॥ ३॥ & ५६७ & 
बसत स रोपणी तक क्रीठ घरे तय सिंगार समय 


& राग वसंत & वेदों पदर्षकज विट्वलेस। श्रीवस्लभ-कुल दीपक सुवेस 
॥ १ ॥ जिनकी महिमा जे कहे उदार । अति जस प्रगट कियो संसार 
॥ २ ॥ अनुसरत नीच जे तजि विकार । तिनें भव-निधि तरत न लगत 
वार ॥ ३ करि सार अथ भागवत प्रमान । कीने खंडन पा्खंड आन ॥५॥ 
बाँधी मर्यादा सब वेद मान । जन-दीन उद्धरन सुख निधान ॥ ५ ॥ तिही 
वंस आनन्द देन । श्रीपुरुषोत्तम सब सुख के ऐन ॥ ६ ॥ #& ५६८ # 
& राग बसत # गोपीजन-वल्लभ जे मुकुंद । मुख मुरलीनाद आनन्द कंद 
॥ १ ॥ जे रास-रसिक रवनी अवेस । सिखिन सिखंड बिराजे केस ॥ २ ॥ 
गुंजा वनधात॒ विचित्र देह | दरसन मन हरन बढावें नेह ॥ ३ ॥ जे सुंदर 
मन्दिर धरन-धीर । वृन्दावन विहरत गोप-बीर ॥ 9 ॥ वनिता सत बूथ 
हैं परमधाम । लावन्य कलेवर कोटि काम ॥ ५ ॥ जे-जे वेजयन्ती बनी 
माल । जे कमल अरुन लोचन विसाल ॥ ६ ॥ कुंडल मंडित भुज दंड 
मूल । नृत्य करत कालिंदी कूल ॥ ७ ॥ जे जे पुलकित ख़ग मराल । सुर 
नर मुनि ध्यानी ध्यान दाल ॥ ८ ॥ सार पिक मूर्थित सु तान। मुनि 
देखि थक्ति भये सुर विमान ॥ ६ ॥ जे जे श्रीकृष्ण कला निधान । 
करुनामय यदहुकुल-जलज भान ॥ १० ॥ भगवंत अनन्त चरित्र तार। 
कहे माधोदास' मन मंगन मार ॥ ११ ॥ & ५४६९ & श्र गार दशन &? 
& राग बसत के वन्‍्दों पदर्षकज नंदलाल । जे भव तारन पूरन झपाल 
॥ १ ॥ चित चिंतित हो बुढ्ी विसाल । कृपा करन अरु दीनदयाल ॥२॥ 
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सदां बसो मेरे हृदय मांय । कुंवर माधुरी चितहि धाय ॥ ३ ॥ तिमिर हरन 
सुखकरानंद । मुनि वंदन आनंद कंद ॥ 9 ॥ स्याम सुकुटमनि कमल नेन। 
छबि समूह पर लजित मेन ॥ ५॥ गोकुलपति गन नाहिन पार। श्रीनंद 
सुबन सुमिरो उदार ॥ ६॥ निगमागम सब ओघध सार । सोई वृन्दावन 
प्रगव्यो विहार ॥ ७ ॥ ऋतु वसंत पहली समाज । तहां मुदित युवती जन 
सजे साज ॥ ८॥ मुदित चली जहां सूरस्याम” । वसत बधावन नंदधाम 
॥ ६ ॥ & ५४७० 68 राजभोग दर्शन की राग बसंत के नंदनंदन श्रीवृषभान- 
उपनन्दिनी सरस ऋतुराज विहरत वसंते | इत सखा सज्ज सोमित श्रीगिरि- 
वरधरन ऊत युवती जन मध्य राधा लसंते ॥ १ ॥ सूरजा तट सुभग परम 
रमनीय वन सुखद मारुत मलय मृद वहंते । प्रफुल्लित मल्लिका मालती 
माधवी कुहुड॒हू सब्द कोक्लि हसंते ॥ २ ॥ विविध सुर तान गावत सुधर 
नागरी ताल कठताल बाजत मृदंगे। बेनु बीना अभ्रत$कंडली किन्नरी 
माँक बहो भांति आवज उपंगे ॥ ३ ॥ चंदन सु वंदन अबीर नव अरगजा 
मेद गोरा साख बहु घसंते । छिरकत परस्पर सु दंपती रस भरे करत बहु 
केलि मुसकनि हसंते ॥| 9 ॥ देखि सोभा सुभग मोहे सिव विधि तहां थकित 
झमरेस लब्जित अनंगे। गोविंद प्रभु पिय हरिदासवर्यंधर घोख-पति 
युवतीजन मान मंगे॥ ५॥ & ५७४ & भोग के दर्शन के राग वसंत के 
राजा अनंग मंत्री गोपाल । कियो मुजरा करि छाहइ भाल॥ भर ०॥ 
प्रथम पठाई नीति जाईं। पुनि सिहासन बेठे आईं ॥ कर जोरे रहे सीस 
नाई । बिनती करि मांगत राजा राई ॥ १ ॥ फूले चहु दिस तरुवर अनेक | 
बोलत कपोल सुक हंस भेक ॥ अति आमोद भरि छांडे न टेक। तहां 
लेत रास अलि करि विवेक ॥ २ ॥ तब कियो तिलक रति-राज आनि । 
तब लावत भेट जिय डरहि मानि ॥ मानो हरित बिछोना रघ्यो ठानि। 
तरुबर दलाँकित ताल जानि ॥ ३॥ नायक मन भायो काम राज । बांडी 
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सबनते दृहू लाज। अपुने अपुने मिलि समाज। डोलत रससागर चढि जहाज 
॥ 9 ॥ अति चतुर राजमंत्री हि देखि। तब दियो राज अपुनो विसेख । 
तब अपुनो गोपाल दास” लेख। छांडो कबहू जिनि पल निमेख॥ ५ ॥ 
8 ५७२ ६ सध्या समय हैं) राग बसत हरिजू के आवन की बलिहारी। 
वासर गति देखति हैं ठाड़ी प्रेम मुदित अजनारी ॥ १ ॥ ऋतु वसंत कुसुमित 
वन देखियत मधुप व्‌ द यस गावें । जे मुनि आय रहत व दावन स्थाममनो- 
हर भाँवें ॥ २ ॥ नीको भेख बन्यो मनमोहन राजति मनि उर हार। मोर- 
पच्छ सिर मुकंट बिराजत नंदकुमार उदार॥ ३॥ घोख प्रवेस कियो है 
संग मिल गोरज मंडित देह । 'परमानद स्रामी' हित कारन जसुमति नंद 
सनेह ॥४॥ 89५७३ & सेंन भोग आयेक्षेताग वसव आयो ऋतुराज साज पंचमी 
बसंत आज मौरे द्रम अति अनूप अंब रहे फूली। बेली पट पीत माल सेत पीत 
कुमुप लाल उडवत सब स्पाम भाम भमर रहे कूली ॥ १ ॥ रजनी अति भईं 
स्वच्छ सरिता सब विमलपच्छ उड़ुगनपति अति अकास बरखत रसमूली । जती 
सती सिद्ध साधु जिततित उठिभागे समाज विमन जटी तपसी भय सुनि मन 
गति भूली ॥ जबती जूथ करत केलि स्पाम सुखद सिंधु केलि लाज लीक 
दई पेलि परसि पगन भूली। बाजत आवज उपंग बांसुरी सुदंग चंग यह 
सुख सब छीत' निरखे इच्छा अनुकूली ॥ ३॥ & ५७४ # 
& राग बसत # ऋतु बसंत व दावन विहरत अजराज काज खाजे द्ुम नव 
पन्नत्र प्रफुलित पोहोपन सुवास । कलापी कपोत कौर कोकिल कमनीय कठ 
कूजत श्रवनन सुनत होत है हो हिय हुलास ॥ १ ॥ तेसोई जिविध पवन 
बहत तेसोई सीतल सुगंध मद रंग उपजत है हो अति उल्लास। 'प्रभु 
कल्यान' गिरिधर उत युवतीयूथ मधि राधा केसर दिरकत अबीर गुलाल 
उडावत आवत है हो करें रंग रास ॥ २॥ $# ५४७५ &89 राग बसत # केंदु 
बसंत तरु लसंत मन हसंत कामिनी भामिनी सब अंग-अंग रमत फागरी । 
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चर्चरी अति विंकट ताल लागत संगीत रसाल उरप-तिरप लास्य तांडव 
लेत लागरी ॥ १॥ बंदन बूका गुलाल बिरककत तकि नेन भाल लाल 
गाल सृगज लेप अधर दागरी। गिरिवरधर रसिकराय मेचक मुदरी 
लगाय कंचुकी पर छाप दीनी चकित नागरी ॥ २ ॥ बाजत रसना मंजीर 
कूजत पिंक मोर कीर पवन भीर यमुना तीर महल बागरी । “िष्णुदार्स' 
प्रभु प्यारी भेटत हँसि देत तारी काम कला निपट निपुन प्रेम आगरी ॥३॥ 
899७६ ७ राग बसंत # ऋतु बसत व दावन फूले द्र म भांति-भांति सोभा 
कछु कहि न जाति बोलत पिक मोर कौर । खेलत गिरिधरनधीर संग 
ग्वाल वृन्द भीर विहरत मिलि यमुना तीर बाठी तन मदन पीर ॥ १७ 
आह ब्रज नवल नारी संग राधिका कुमारी कीने नवसते सिगार साजे नव 
वसन चीर । वदनकमल नेन भाल दिरकत केसर गुलाल बका चोवा रसाल 

धो समृगमद अघीर ॥ २ ॥ बाजत बीना सृदंग बॉसुरी उपंग चंग मदन 
भेरि डफ माँक कालरी मंजीर । निरखत लीला अपार मूली सुधि-बुधि 
संभार बलिहारी 'ऋष्णदास' देखत ब्जचंद धीर ॥३॥ & ५७७ & 
88 सेन दर्शन #9 राग बसत # देखो व दवान की भूमी को भाग । जहाँ राधा 
माधों खेलें फाग ॥ ध्र० ॥ जाको सेस सहख मुख ल हे न अंत । गुन गावे 
नारदसे अनंत ॥ जाको अगम निगम कहै तेजपुँज । सो तो हो हो हो करि 
फिरत कंज ॥ १ ॥ जाके कोटिक ब्रह्मा कोटि इन्द्र | जाके कोटिक सूरज 
कोट चन्द्र ॥ जाको ध्यान परत मुनि रहे हैं हार । ताको सकल गोपी 
मिलि देत गार ॥ २॥ सोहे मोरमुकुट सिर तिलक भाल । ललित लोल 
कंडन विसाल ॥ जाके मुसकनि बोलनि चलनि चाल। लखि मोहि रही 
सब ब्रज की बाल ॥ ३॥ जाके बाजे बाजत तरल ताल । सुर महुवरि धुन 
अतिही रसाल ॥ बीना स॒दंग मुरली उपंग । बाजे राय गिरगिरी और 
चुग॥ ४ ॥ जाको वेद कहते हैं नेत नेत । तापे हसि-हेसि खालिन फंगुवा 
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लेत ॥ राधाजू को वल्लम उर को हार । हित मुरलीदास' करो नित 
विहार ॥ ४५॥ & ५७८ ४69 लेहरा घरे तब #9 थर गार दश्शन 0 राग वसन्‍्त हैडे 
आओरी आओ सब मिलि गाझो री बसंत राग बधावों री कलस लें सब 
भाग । मोर बॉधि दृल्हेराज बेठ्यो धर सिंहासन प्रफुलित भये तब रूप 
लाल सुन्दरस्याम॥ १॥ दिरक्‍योरी नवललाल चोवा सृगमद गरुलाल 
सोधो ले परसोरी मुदित भयो काम । बजाओरी अनेक बाजे सुरमंडल बीन 
नाद मदुनभोहच वृन्दावन अजधाम ॥ २॥ & ५७६ & राजमोग दर्शन के 
89 राग वसन्‍्त #9 देखो राधा माधो सरस जोर। खेलत बसंत पिय नव 
किसोर ॥ भ्र ० ॥ इत हलधर संग समस्त बाल । मधि नायक सो हे नंद 
लाल ॥ उत युवतीयूथ अद्भुत सरूप । मधि नायक सो हैं स्थामा अनूप ॥ १॥ 
बहुरि निकसि चले यमुना तीर । मानों रतिनायक जात धीर॥ देखत 
रति नायक बने जाय। संग ऋतु बसंत ले परत पाय ॥ २॥ बाजत ताल 
मृदंग तूर। पुनि भेरि निसान रवाब भूर ॥ डफ सहनाई काँक ढोल । हसत 
परस्पर करत बोल ॥ ३॥ चोवा चंदन मथि कपूर । साख जवाद अरगजा 
चूर ॥ जाईं जूई चंपक रायवेलि । रसिक सखन मे करत केलि ॥४॥ ब्रज 
बाब्यो कौतुक अनंत । सुन्दरी सब मिलि कियो मंत ॥ तुम नंदनंदन को 
पकरि लेहु। सखि संकषेण को मार देहु ॥ ५ ॥ तब नवलवधू कीनो उपाय । 
चहुँदिस ते सब चली धाय ॥ श्रीराधा स्थाम को पकरि लाय । सखि संकर्षण 
जिनि भाज जाय ॥६॥ अहो संकर्षशज सुनो बात । नंदलाल छांड़ि तुम कहाँ 
जात॥ दे गारी बहुविधि अनेक। तब हलधर पकरे सखो एक ॥७॥ अंजन हल- 
धर नेन दीन । कुमकुम मुखमर्दन जु कीन ॥ हलधर जू फगुवा आनि देहु। तुम 
कमल नेंन को छुड़ाय लेहु ॥ ८ ॥ जो मांग्यो सो फशुवा दीन। नवललाल 
संग केलि कीन ॥ हँसत खेलत चले अपुने धाम | अजयुवती भई पूरनकाम 
॥ ६ ॥ नदरानी ठाडी पोरि द्वार । नोछावरि करि देत वारि। वृषभानसुता 
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संग रसिक राय। जन मानिकचंद बलिहारी जाय ॥ १० ॥ & ५८० & 
89 राग बसत $# ओर राग सब भये बराती दूल्हे राग वसंत । मदन महो- 
तसव आज सखीरी बिदा भयो हेमंत ॥ १ ॥ सहचरी गान करत उदचेस्वर 
को किला बोल हसनन्‍्त । गावत नारी पश्मम सुर ऊंचे जेसोई पिय गुनवंत 
॥ २ ॥ कर धरि लई कनक पिचकाई मनोहर चाल चलन्त । 'ृष्णदास' 
गिरिधर प्यारी कों मिल्‍यो है भावतो कंत ॥ ३ ॥ & ५८१ & भोग के 
दर्शन 9 राग यमत #9 खेलत वसत बलमद्रदेव । लीला अनंत कोऊ लहे न 
भेव ॥ भर ० ॥ सनकादि आदि सुख रचे ग्वार। प्रगट करन ब्रजरज 
विहार | सुखनिधि गिरिवरधरनधीर । लियो बांटि-बांदि कोलिन अबीर 
॥ १ ॥ अज़ु न तोक सुबल सीदाम । सखा सिरोमनि करत काम । मधु 
मगल आदि समस्त खाल । बने सब के सिरोमनि नंदलाल ॥ २ ॥ रचि 
पति बहु अंबर बनाय । बागे बहु केसर रंगाय । रही पाग लसि सिर 
सुर । कंवर रसिकमनि श्रीत्रिमंग ॥ ३॥ सुनत चपल सब उठी है बाल। 
भरि भाजन लीने गुलाल । हुलसि उठी तजि ल्लोक लाज । लई बोलि सब 
सखी समाज ॥ ४ ॥ काहू की कोऊ न बदत कानि । भरत हितुन को जानि 
जानि । अजराजकं१९ वर निकट आय । नेनन रिराय निरखे अधघाय ॥५॥ 
चतुर सखी एक हास कीन । दुरिमुरि बचाय हग गांठि दीन । पाडे ० 
तारी बजाय । व्याह गीत सब उठी गाय ॥ ६ ॥ तब बोले स्पामघन अपने 
मेल । खेंच्यो चीर तब लख्यो खेल। लगी लाज चितबे न और । सखा 
कहें ग्राओ गांठि तोर ॥ ७ ॥ सुनत बाल सब चली धाय । बलभद्र वीर 
गं गद्यो जाय । कि पटुका पट पीत लीन । भलीभांति रंग समर दीन 
॥ ८ ॥ परम पुरुष कोऊ लहे न पार । अजवासिन हित सहत गार । 'सूर 
स्थाम' हेसि कहते बेन । बदत बन खुख बहोत देन ॥ ९ ॥ & ५८२ & 
& सब्या समय # राग बसत क बहुविध कला वन खेलों सघन द्रुम दूल्हे 
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नंदकुमार । गोपी ग्वाल सबन मिलि महुवरि बजबत गावत फोग धमार 
॥ १॥ इत फूली सकल ब्जसुन्दररी मधि दुलही राधा सुकुमार । चतुर' 
सुजान दोऊ रस विलसत डारत प्रान लाल पर वार॥ २॥ & ५८३ & 
89 सेन मोग आये # वर्सत पंचमी वसंत बधावों मोहन ठाड़े ढ्वार। भरि के 
कलस केसर गुलाल ले खिलाओ गोप कुंवार ॥ १॥ अति तरड् नीली 
घोड़ी पर सजिके सकल सिंगार । बागो पाग केसरी सोहत भलकत कुंडल 
हार ॥ २॥ मरवट मुखहि तबोल अंजन दें चंदन तिलक लिलार । मोर 
बांधि आयो ब्रज दूल्हे दलहिन राधा नार ॥ ३ ॥ गावत गीत सकल बज- 
वनिता चली राय दरबार । बाजे बजत घुरे निसान सखि सुरन परी कन- 
कार ॥ ४ ॥ देव विमानन आय पहुँप बरखावत वारंवार। या सोभा को 
को कवि बरने कहत न आधे पार॥ ५ ॥ जुग-जुग राज करो यह जोरी 
मोहन नंदकुमार । मदनमोहन' की या छबि ऊपर जेंये बलि बलिहार ॥ 
॥ ३ ॥ & ५८४ & राग वसत #9 बनि-ठनि खेलन आयो री बसंत । 
वृन्दावन धाम अद्भुत कोकिला किलकंत ॥ सेहरों सिर स्थाम के सोभित 
दुलहिनी हुलसंत । मृगमद मलय कपूर कुमकुमा बिरकत राधाकंत ॥ २॥ 
मालती जाती जुही निवारी पवन बहत हेमंत । मंद सुगंध सीतल जमुना- 
जल लता वेलि लिपटंत ॥ ३॥ राधा गिरिधर विहरत दोऊ भये रस मे 
मंत । काम कला विलस रसभरे ऐसे ही विलसंत ॥ ४ )। & ५८५ # सेन 
दर्शन ह राग बसत क खेलत वसंत द ल्‍हे हो गिरिधर दुलहिन राधा गोरी । 
बागों पाग केसरी सोहे राज जटित सिर मोरी ॥ १ ॥ सृगमद खोर करो 
मोहन के कुमकुम आड किसोरी । मदनमोहन” गिरिधर चिरजीयो स्यामा 
नागर जोरी ॥ २ ॥ &५८६९४७४ टिपारा धरे तब &9 राजभोग दशन क्रराग बसत के 
उड़त बंदन नव अबीर बहु कुमकुमा खेलत वसंत वन लाल गिरिवरधरन। 
मंडित सुअंग सोभा स्थाम सोभित ललन मानों मन्मथ बान साजि आयो 


जा 
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लरन ।| १॥ तरनि-तनयातीर ओर रमनीक वन द्रुम लता कुसुम मुकु- 
लित सु नाना वरन । मधुर सुर मधुप ग्रजार करें पिक सब्द रस लुब्ध 
लागे दसो दिस कुलाहल करन ॥ २॥ आई बनि-बनि सकल धोख की 
मुन्दरी पहिर तन कनक नव चीर पट आमरन । मधुर सुर गौत गावे 
सुघर नागरी चारु निर्तत मुदित क्वणित नूपुर चरन ॥ ३ ॥ वदन पंकज 
अधर बिब सोभित चारु कलकत कपोल अति चपल कुंडल करन । “दास 
कुंभन' निनाथ हरिदासवर्यधर नंदनंदन कुबर युवतीजन मन हरन ॥ ४॥ 
39 ५८७ &8 राग बसत क नत्यत गावत बजावत सासा गग मध मध नीध-मध 
ओडव सुर राग हिडोल । पंचम सुर ले अलाप उठत है सप्त मान थेई 
तथेई ताथेई थेई कहत बोल ॥ १ ॥ कनक बरन टिपारो कमल बरन 
काछनी दिस्कत राधा करत कलोल । 'कष्णदास' व्‌ दावन नयवर गिरिधर 
पिय सुखनिता वारत हार अमोल ॥ २॥ # ५८८ # भोग के दर्शन के 
& राग बसत # आज ऋतुराज सब साज सोभा छह निरखि नव कुज घन 
विपुल वृदे। नवलजु तमाल नव तरुन पिय प्यारी मानो खेल खेलत राग 
रस छदे ॥ १ ॥ केकी कल हंस कूजत मानो बाजे बाजत बहों घोर रस 
मंदे । चलत मधुपावली धाय सिर नाय मानो लिये गावत ग़ुनी विकेट 
अरविंदे ॥ २ ॥ केतकी कनक पिचकाई चाहन हरखि छिरकत ठोरठोर 
मकरंदे । उडत बंदन धूर पहोपन पराग मानो कंप मिस भरत भुज पिवत 
मकरंदे ॥ ३ ॥ नूतन पललव अरुन नलिन विमान चढि सोर चहुँओर सुर 
पंघ चित कंदे । देखि मन फूल भमर मूल ते उड़िरहे मानो विहरे नवल दंपती 
वृ दे ॥ ० ॥ चलो भामिनी बेग दूर करि मान को रंग रस हिलमिलो 
मेटि दुख ढ' दे । 'रसिक' पिय नवरंग लाल शिरिपरधरेन जोहत पथ गोकुला- 
नंदकंदे ॥| ५ ॥ & ५८९ & सेनभोग आये के राग बसंत # देखरी देख 
ऋतुराज आगम सखी सकल वन फूल आनंद छायो । ताल कदली घुजा 
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उमगि अति फरहरे संग सब आपुनी फोज लायो ॥ १॥ कोकिला कौर 
गुन गान आगे करत भू ग भेरी लिये संग आयो । घुरत निसान घनघोर 
मोरन कियो करत पिंक सब्द गति अति सुहायो ॥ २॥ फिरत हैं हंस 
पदचर चकोरन बहू सेंल रति चमक चढि धमक धायो। उड़त बारूद नव 
कुमकमा अरगजा तियन के क्चन तकि तमकरायो ॥ ३ ॥ पांच ले बान 
चहुँ ओर छोड़े प्रथभ चाप ले आपु हाथन चलायो । दौर कर घाय धप लरत 
अति वीर लो घोर चहुंओर गढ मान ढायो।॥ ४ ॥ परी खलबली सब नारी 
उर मदन की मिलन मन स्याम अंचल फिरायो। जाति सब सुभट 'कष्णदास' 
वृन्दाविपिन आये गिरिधरन को सीस नायो ॥५॥ & ५६० &8 सेन दर्शन&9 
68 राग ग्सत # वृन्दावन विहसि धाम विहरत री स्थामा-स्थाम मरलतकाड 
फेंट बाँंधि खेलत वसंत । जटित टिपारों सीस वृत्य करत अनेक रग उपजा- 
वत सप्तमान कोकिला हसत ॥ १ ॥ बाजत सृदंग ताल सहनाई ढोल 
ढमक गावत हिंडोल राग भये रस मे मंत । 'मदनमोहन' गिरिवरधर राधा 
जू ले ग्रुलाल बरखावत गगन-सघन गयो सूर दिपंत ॥श॥ #५९ १७ 
88 माघ सुदी १४ #8 श्र गार समय क राग बसत # चली है भरन गिरिधरन 
लाल को बनि बनि अनगन गोपी । उबटी हैं उबटन नवल चपल तन 
मानों दामिनी ओपी ॥ पहरे वसन विविध रंग मूषन करन कनक पिचकाई। 
चंचल चपल बडे री अंखियां मानो अरघ लगाई ॥ २॥ बिरकत चली 
गली गोकल की कही न परत छबि भारी। उडि-उंडि केसर बका बंदन 
अटि गये अदा अठारी ॥ ३१ ॥ सखन सहित सजि सांवरे संदर सुनत ही 

मुख आये । मनो अंबुज बनवास विषस व5्हे अलि लंपट उठि धाये ॥४॥ 
हरि-कर निरखि त्रिया पिच्रकाईं नेना छबि सो ठहराई । खंजन से मानों 
उडि <ब चले उहें ढरकि मीन है जाई ॥ ५ ॥ पहले कान कंवर पिचकाई 
भरि-भरि त्रियन को मेलो । मानो सोम सुधाकर सींचत नवल प्रेम की बेलि 


कक हलक | 
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॥ ६ ॥ पिय के अड्ग त्रियन के लोचन लपटे हैं छबि की ओभा । मानो 
हरि वमलन करि पूजे बनी है अनूपम सोभा ॥ ७॥ दुरि-मरि भरन 
बचावन दबि सो आवनि उलटनि सोहे । धुमड्यो अबीर गुलाल गगन मे 
जो देखे सो मोहे ॥ ८ ॥ बिच-बिच छूटत कटाक्ष कुटिल सर उचटि हलको 
गी। मरकि परयो लखि मन महाभट रति भुज भरिले भागी ॥ ९॥ 
कहां लो कहो कहत नहीं आवबे छबि बाढी तिहि काला। “नंददास' प्रभु 
तुम चिरजीवों वाल नेंद्र के लाला ॥ १०॥ & ५६२ &9 राग बसत # 
मोहन वदन विलोकत अलियन उपजत है अनुराग । तरनि तप्त तलफत 
चकोर ससि पीवत पीयंष पराग ॥ १ ॥ लोचन नलिन नये राजत रति पूरे 
मधुकर भाग । मानो अलि आनद मिले मकरंद पीवत रस फाग ॥ २॥ 
भमरी भाग भ्रकूटी पर चंदन वदन बेद विभाग । ता तकि सोम संक्‍यों 
घन-घन मे निरखत ज्यों वबेराग ॥ ३ ॥ कंचित केस मयर चढद्रिका मंडित 
कसुम सु भाग । मानो मदन धनुष सर लीने बरखत है बन बाग ॥ ४9 ॥ 
अधर-बिब ते अरुन मनोहर मोहन मुरली राग । मानो सुधा-पयोध घोर 
वर बज पर बरखन लाग ॥ ५॥ कंडल मकर कपोलन कलकत अ्रमसीकर 
के दाग। मानो मीन कमल वर लोचन सोमित सरद तडाग ॥ ६ ॥ नासा 
तिल प्रसून पदवी तर चिब्रुक चारु चित खाग। डारथो दसन मन्द मुसिका 
पनि मोहत सुर नर नाग ॥ ७॥ श्रीगोपाल रस रूप भरे ये 'सूर सनेह 
सुद्यग । मानो सोभा सिंधु बब्यो अति इन अखियन के भाग ॥८॥&५९ १७ 
कम गार दर्शन& राग बसत $ चंटकीली चोली पहरे तन बिच-बिच चोवा लप 
टानी । परम प्रिय लागत प्यारी को अपुने प्रीतम की बानी ॥ १ ॥ देखत 
सोभा अंग-अंग की मनसिज मन हि लजानो। सुधरराय' प्रभु प्यारी की छबि 
नि मोद्यो भीषर्धनराने। ॥ २ ॥ & ५६४ & माघ सुदी १४ # 
हे सॉक करू होरी रुपें तो के थू गार समय कि राग बसत के लाज सुगभ दिन बसंत 
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पंचमी जसुमति करत बधाई । बिविध सुगन्ध उबटि के लाल को ताते नीर 
न्हवाई ॥१॥ बाँधी पाग वनाय खेत रग आभूषन पहराई । तनक सीस पर 
मोर चंद्रिका दिस दाहिनी ढरकाई ॥२॥ गृह गृह ते व्रज-सुन्दरी सब मिलि 
नंदपोरि पे आई । अब मौर के पुष्प मजरी कनक कलस बनाई ॥३॥ चोवा 
चन्दन अगर कुमकुमा केसर रंग मिलाई । प्रमुदित बिरकत प्रान पिया को 
अबीर गुलाल उड़ाई ॥9॥ वाजत ताल मृदंग कॉँफक डफ गावत गीत सुहाई । 
तन मन धन नोछावरि कीनो आनन्द उर न समाई ॥५॥ श्री गिरिवरधर 
तुम चिरजीवों भक्तन के सुखदाई । श्री वल्लभ पद रज प्रतापते “हरि! 
बलिजाई ।।९।।| 89 ५६५ #8 

& राग बसत $ आज वसंत सबे मिलि सजनी पूजो मोहन मौत । हरद दूब 
दधि अक्षत लेके गावों सौमग गीत ॥१॥ चोवा चंदन अगर कुमकुमा 
पहोप श्वेत अरु पीत । घर घर ते बानिक बनि आये आपु आपुनी रोत 
॥१५॥ मोहन को मुख निरखि के हो करिहो त्रज की जीत । खेलत हसत 
परम सुख उपज्यो गयो है द्योस निस बीत ॥३॥ खेल परस्पर बत्यों अति 
रंग सो रीके मोहन मीत । “ऋष्णजीवन' प्रभु सुखसागर में छोड़ो नांहि 
पसीत ॥2॥ & ५६६ & भद्गार दर्शन # आज वसंत बधावों है श्रीवल्लभ 
राज के द्वार । विट्रलनाथ कियो है रचि रचि नव वसंत को सिगार ॥१॥ 
वल्लभी सृष्टि समाज सग सब बोलत जय जयकार । पृष्टिभाव सो सेवा करत 
अति बाब्यो है रंग अपार ॥श। प्रेम भक्ति को दान करत श्रीवल्लम परम 
उदार। कृपा दृष्टि अवलोकि दास को देत हैं पान उगार ॥श॥ श्रीवल्लभ 
राजकुमार लाल ब्रजराज कुंवर अनुहार । ऐसो अद्भुत रूप अनुपम 'रसिक' 
जात बलिहार ॥श। & ५६७ & भोग के दर्शन क राग रसव क देखत वन 
ब्रजनाथ आज अति उपजत है अनुराग । मानो मदन वसंत मिले दोऊ 
खेलत डोलत फाग ॥ १ ॥ द्रुमगन मभ्य पलास मजरी उठत अगिन की 
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नाई । अपने अपने मेल मनोहर होरी हरखि लगाईं ॥२॥ केकी कीर कपोत 
और खग करत कुलाहल भारी । जनपद लज्जा तजी परस्पर देत दिवावत 
गारी ॥३॥ मील काँफ निर्मर निसान डफ भेरी भमर गुजार । मानो 
मदन मंडली रचि पुर वीथिन विपिन विहार ॥७॥ नवदल सुमन अनेक 
वरन वर विटपन भेख धरे । जनो राजत ऋतुराज सभा मे हँसि बहु रंगन 
भरे ॥ कुंज--कुज कोकिल कल कूजत बानी विमल बढी । जानो कुल बधू 
निलज भई है गावत अटन चढी ॥६॥ कुसुमित लता जहाँ देखत गलि 
तही तही चली जात । मानो विव्प सबन अबलोकत परसत गनिका गात 
॥७॥ लीने पुष्प पराग पवन कर फिरत चहँदिस धाये । तिही ओर 
संयोगिनी विरहिनी छॉड़त करि मन भाये ॥ और कहों लो कहो क्ृपानिधि 
वृ दाविपिन समाज। 'सूरदास' प्रभु सब सुख क्रीडत कृष्ु तुमारे राज ॥६॥ 
है? ५६८ है . सेन भोग आये होरी रोपवे जॉय तब. #& वबमार &8 

89 राग गौरी # ऋतु वसंत सुख खेलिये हो आयो फागुन मास। होरी डांडो 
रोपियों सब त्रजजन मन हुलास, गोकुल के राजा ॥१॥ रजनी मुख ब्रज 
आहयो हो गोधन खिरक मझकार । सखा नाम सब बोलि के घर घर ते देत 
डबगार ॥२॥ बड़े गोप वृखभान के हो आये सब मिलि पोरि । श्रवन सुनत 
प्यारी राधिका चढी चित्रसारी दोरि ॥३॥ उम्रकि मरोखा मांकियों हो 
दोउन मन आनन्द । ऐसी छबि तब लागियो मानो निकस्यो घटा ते चन्द 
॥४॥ बासर खेल मचाहयो हो नियरे आयो फाग। भूमक चेतव गावही 
मन मोहन गोरी राग ॥५॥ नरनारी एकत्र भये हो घोषराय दरबार । चहुँ- 
दिसते सब दोरियो भूषन वसन सिंगार ॥९॥ अगनित बाजे बाजही हो रुज 
मुरज निसान । डफ दुंदुभी ओर कालरी कछुग्नन सुनियत कान ॥७॥ 
पिचकाई कर कनक की हो अरगजा कुमकुम घोर । प्रानपिया को छिरकही 
तकि तकि न१ले किशोर ॥८॥ बहुरि सखा सब दोरियो हो आगे दे बलबीर। 
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युवतीजन पर बरखही नवल गुलाल अबीर ॥६॥ ललिता विसाखा मतो 
मत्यो हो लीनो सुबल बुलाय । चेरी तेरे बाप की नेकु मोहन की पकराय 
॥१०॥ तबे सुबल कोतुक रच्यो हो सुनो सखा एक बात । इनही भीतर 
जान देहु बोलत जसोदा मात ॥११॥ हरे हरे सब रेगि चली हो नियरे 
निकसी आय । सेन सबे दे दोरियों पकरे बलि मोहन जाय ॥१२॥ 'यारी 
को गंचल लियो हो और पिय को पट पीत । सकत ही गठजोरो कियो 
भले बने दोऊ मीत ॥१३॥ फशुवामे मुरली लई हो ओर कंठ को हार । 
श्री राधा पहराइयो हँसत दे दें कर तार ॥१४॥ मेवा मोल मँगाइयो हो 
फूगुवा दियो निवेर। मनभायो करि छांड़ियो हँसत बदन तन हेर ॥१५॥ 
यह विधि होरी खेल ही बजवासिन संग लगाय । युगल कुपर के रूप पे 
जन “गोविंद” बलि बलि जाय ॥१६॥ & ५६६ & सेत्र दर्शन क्रैराग गौरी) 
खेलत फाग गोवर्धनधारी हो हो होरी बोलत बजबालक संगे । आईं बनि 
नवल-नवल व्रजसुंदरी सुभग सवार सुठ मेंदुर मंगे ॥१॥ बाजत ताल सृदड 
अधोटी आवज हफ सुर बीन उपंगे। अधरबिब कूजे बेनु मधुर ध्वनि मिलत 
सप्त खर तान तरंगे ॥२॥ उड़त अबीर कुमकुमा वंदन विविध भाँति रंग 
मंडित अंगे । 'कुंभनदास' प्रभु त्रिमुवन मोहन नवल रूप छबि कोटि 
अनंगे ॥१॥ & ६०० & 

माध सुदी १४ सबेरे होरी रुप तो मगलभोग आये होरी रोपवे जाय तब & घमार & 
88 राग बिलावल के घोष नपति सुत गाइये जाके बसिये गाम । लाल बलि 
भूमका हो । बहोरयो सुहागिन गाहये जाको श्री राधा नाम । लाल बलि 
भूमका हो ॥१॥ चली हैं सकल ब्रजसुन्दरी नव सत साज सिगार । गावत 
खेलत तहां गई जहाँ घोषराय दरबार ॥२५॥ जाय नेन भरि देखियो सुन्दर 
नंदकुमार । नील पीत पट मंडित ओ उर गजमोतिन हार ॥३॥ सखा संग 
अति रसभरे पहरे विविध रंग चीर । गीत विचित्र कोलाहला ओर 
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व्रजवासिन भीर ॥७॥ डिमडिम दुंहुभी कालगी रुज मुरज इफ ताल । 
मदनभेरि राय गिडगिडी बिच-बिच बेनु रसाल ॥५॥ अति रसभरी बज- 
मुन्दरी देत परस्पर गारि ) अंचल पट मुख दे हँसी मोहन वदन निहारि॥९॥ 
पहलो क्रमक ताहि को जाको श्रीमोहन पूत । देखि पर सिर मोहनी युवती 
जन मन धूत ॥७॥ दूसरों भूमक ताहि को जाकी श्री राधा नारि। पिय 
प्यारी रोके गहे मन मे चोकि विचार ॥८॥ युवती कदंब सिरोमनी श्रीराधावर 
सुकुमारी । उत ब्रज सिसुगन नायक बलि ओर गिरिवरधारी॥६॥ एकन 
कर बूका लिये एक गुलाल अबीर। प्रमदागन पर बरख हीं कूकें देत 
अहीर ॥१०॥ रतन खचित पिचकाइयाँ नव कुंमकुम जल सों घोरि | पिय 
सनमुख हीं. बिरकहीं तकि-तकि नेबेजफिसोर ॥११॥ स्थाम सुगम तन 
प्तोहहीं नव केसर के बिंदु । ज्यो जलधर मे देखिये मानो उदित बहु इंदु 
॥१२५॥ युवतीयूथ मिलि धाइयो पकरे बल मोहन जाय । नव केसर मुख 
माँडिक ढाँडे आँख अजाय ॥१३॥ यह विधि होरी खेल ही जाति-बंधु संग 
लाय । पूरन ससि निस डहडही पून्यो होरी लगाय ॥१४॥ परिवासकल 
घोष जन भानुसुता चले न्हान । अरगजा अड्ग चढाइयो विमल वसन परिधान 
॥१५॥ द्वितीया वंदन बाँधियों सिंहामन युवराज । छत्र चवर“गोविन्द' ग॒हे 
श्रीवक्षमकुल मिरताज ॥१६॥ $& ६० १ & महृला दर्शन के राग बसत # सांची 
कहो मनमोहन मोमों तो खेलो तुम मग होरी । आज़ की रेनु कहाँ रहे 
मोहन कहाँ करी बरजोरी ॥१॥ सुख पर पीक परीठि पर कंकन हिंये हार 
बिन डोरी । जिय मे और ऊपर कछु औरे चाल चलत कछु औरी ॥२॥ 
मोहि बनावत मोहन नागर कहा मोहि जानत भोरी । भोर भये आये हो 
मोहन बात कहत कछु जोरी ॥१॥ 'सूरदास' प्रभु ऐसी न कीजे आय मिलो 
कहा चोरी । मन माने त्यो करहु नन्दसुत अब आई है होरी ॥७॥ #६०२७ 
७9 भू गार दर्शन क राग ठोडी & हो हो होरी खेले नंद को नवरंगी लाल । 
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अबीर भरि-भरि कोरी हाथन पिचकाई रंगन बोरी तेसीय रंगीली बज 
की बाल ॥ १ ॥ मूरति धरे अनंग गावत तान तरग ताल मृदंग मिलि 
बजापे बीना बेन रसाल । “नन्ददास' प्रभ्॒ प्यारी के खेलत रंग रहो 
छबि बाढी छूटी हे अलक टटो है माल ॥२॥ & ६०३ & 
& राजभोग आये # राग धनाश्री & रिकवत रसिक किसोर को खेलत री प्यारी 
राधा फाग । पहरे नव रग चूनरी अंगिया रो आछे अ ग लाग ॥ १॥ 
कनक खचित खुभिया बनी दुलरी मोतिन बिच लाल। किकिनी नूपुर 
मेखला लोचन री सभ सुखद विसाल ॥ २ ॥ गौर गात की कहां कहू 
बेसर री रही कच उरमकाय । सब संदरी मिल गाव ही देखत री मनमथ हि 
लजाय ॥ ३ ॥ सद मुसकनि सुख पट दयो पिचकाई री कर लई है दुराय । 
वंदन बका अ जुली नागरि री ले दई है उदाय ॥ ४ ॥ मीडत लोचन 
नागरी पकरयो री पीतांबर धाय । सबे सखी जुरि आय गई घेरे री मोहन 
बलि आय ॥ ५ ॥ मुरलि छीनि चंबन दियो कीनो री अधरामृत पान। 
कमल कोस ज्यों भंग को बांडत नहीं बिन भये विहान ॥ ६ ॥ मनो बहु 
रंग विकसित कमल मधुकर री मनमोहन लाल । नेनन स्वाद सर्बे गहटे 
पीबत री मकरंद रसाल ॥ ७ 9 ऋतु वसन्‍त वन गहगद्यो कृूजत री सुक 
पिक अलि मोर । तान मान गति भेद सो गावत री गिरिधर पिय जोर 
॥ ८ ॥ बेनु भाँक डफ मालरी गो मुख ताल मुरज मुखचग । युवती यूथ 
बजाव ही निर्तत री मधि सामल अड्भ ॥ ६ ॥ त्रिगुन समीर तहां बहे 
संदर री कालिंदी कूल । सुर सुरपति सुर-अड्डना डारत री जय-जय कहि 
फूल ॥ १० ॥ निरखि-निरखि सचुपावही हम न भये खग संग अजवास। 
श्रीवस्लभ पद रज प्रताप बलि गावत 'विष्णुदार्स रसरास॥११॥ #९६ ०४७ 
&8 राजभोग दर्शन # राग बिलावल के नेंद सुबन ब्रज भागते फाग संग मिलति 
खेलो जू । आज तुमे हम जानिये जो युवती यूथ दल पेलो जू ॥ १ ॥ 
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रसिक सिरोमनि साँवरे श्रबन सुनत उठि धाये जू। बल समेत सब टेर के 
घर-घर ते सखा बुलाये जू ॥ २॥ बाजे बहु विधि बाजही ताल सृदंग 
उपगा जू। डिमि-डिमि दुदुभी कालरी आवज कर मुख चंगा जू॥ ३॥ 
उतते नवसत साजि के निकसी सकल ब्जनारी जू । कु डन आई भूमि के 
कल गावत मीठी गारी जू ॥ 9 ॥ केसर कुमकुम घोरि के भाजन भरि 
भरि लाई ज। छूटी सन्मुख स्थाम के करन-कनक पिचकाई जू॥ ५४॥ 
उतहि समाज गोपाल सो भरे महारस खेलें जू । चोवा सगमद सानि के 
युवती यूथ पर मेलें ज ॥ ६ ॥ सोमित बालक वृन्द मे हरि हलधर की 
जोरी जू। उतहि चतर चद्रावलि सब गुन निधि राधा गोरी जू ॥७॥ 
सोह वदे ललिता कहे कोऊ पग न पिछोड डारे जू। इत नायक उत नांयका 
को जीते को हारे जू। टिके परस्पर देखि के खेल मच्यो अति भारी जू। 
इत उत ओट न मानही चोकि परे नरनारी जू ॥ ९ ॥ युवती यूथ दल 
पेलि के छेकि सुबल गहि लीने जू । कंठ 3परना मेलि के खेंचि आपु बस 
कीने जू ॥ १० ॥ सुनो सुबल मांची कहो तो भले छूटन पाओ जू। छक्ष 
बल बानिक बानि के नेक हलधर को पकराओ जू ॥११॥ बहुरि सिमटि 
ब्रजसुन्दरी संकर्षन गहि घेरे ज। फेट गही चद्रावली तब उल्लनटि सखन 
तनु हेरे ज ।॥ १२ ॥ सोधो नावें सीस ते एक काजर लें के आई ज। 
मोहन हंसि मुरि यो कह्यो देखो दाऊ जू आंख अ जाई जू ॥ १३ ॥ फिर 
प्यारी नागरी राधिका तक स्थाम जहां ठाड जू। और सखिन की ओट 
ब्हे गहे ओंचका गाढे जू ॥ १४ ॥ देखि सखी चहुं ओर ते दोरि आय 
लपटानी जू। अंग-अ ग बहु रंग सों र॑ंग करत बात मनमानी जू ॥१५॥ 
केसर सों पट बोर के श्रीमुख मांड्यो रोरी जू । तारी हाथ बजाय के बोलत 
हो-हो होरी जू ॥ १६॥ मगन भई बज सुंदरी नव-रस भीज्यों हीयो जू। 
इत अग्रमज उत स्थाम पे दुहुदिस फशवा लौयो जू ॥ १६॥ परसि परम 
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सुख अपज्यो भयो जियन मनभायो जू । सादर चारु चकोर ज्यों मानों विधु 
प्रीतम पायो जू ॥ १८ ॥ नागरी अति अनुराग सों मुदित वदन तन हेरे 
जू। सर्वसु बारे वारने एक अंचल हरि पर फेरे जू॥ १६॥ “चत्रुभुज' प्रभु 
संग खेल ही यह विधि घोषकुमारी जू। सब बज छायो प्रेम सों सुखसागर 
गिरिधारी जू ॥२० ॥ & ६०५ # सेंनमोग आये # राग गौरी के ढोया 
दोऊ राय के खेलत डोलत फाग हो। लाले जो देखे सो मोहियो और 
प्रतिद्दिन नव अनुराग हो ॥ १ ॥ सखा संग सब बोलि के घर-घर ते दे 
तब गारि। सुनत कुंधर कोलाहला निकसी घोषकुमारि ॥२॥ भूषन 
वसन जो साजियो उर गजमोतिन हार। भूमक चेतव गावहीं घोष-राय 
दरबार ॥ ३ ॥ बाजे बहुत बजावही डफ दुंदुभी कठताल। बल मोहन मधि 
नायका चहुँदिस नाचत खाल ॥ ४ ॥ पिचकाई कर कनके की अरगजा 
कुमकुम घोर। बलराम कृष्ण को छिरकही हेसि 5ब चली मुख मोर ॥५॥ 
कोलाहल सुन आइयो वल्लभकुल के राजा। सिंह्वार पे बेठियो बडरे गोप 
समाजा ॥ ६ ॥ ब्रजरानी तहाँ अशइयो जहाँ बेठे नंद उपनदा। सोधे डाढी 
लीपियो आंजत आंख सुछंदा ॥ ७॥ यह विधि होरी खेलहीं अरगजा 
पंक सुगंधा । विधि सो होरी लगाहयो पून्यो पूरन चंदा ॥८॥ परिवा वसन 
जु पलटियो न्हाय धोय आनन्दा। गोविंद! बन्ति वंदन करे जय-जय गोकुल 
के चन्दा ॥ ९ ॥ & ६०६९ & ः 
श्री ब्रजभूषण जी को जन्मदिन [ फागुन बदी २] 

88 राजमोग आये #क घमार के राग घनाश्री के गोरे अंग ग्वालनि गोकुल 
गाम की ॥ भर ० ॥ लहर-लहर जोबन करे वाको थहर-थहर करे देह। 
धुकुर-पुकुर छतियाँ करे वाको बढ़े रसिकसो नेह ॥ १ ॥ ठुमकि चले मुरि- 
मुरि हँसे हो पग-पग ठाड़ी होय । घायल सी घूमत फिरे वाको मरम न 
जाने कोय ॥ २॥ कुअटा को पानी भरे हो नई नई लेज जु लेय। घू घट 
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चांपे दांत सो गोरी गव॑ न ऊतर देय ॥ ३ ॥ पहिरे नवरंग चूनरी लावनि 
लई संकोर। अरग-थरग सिर गागरी वह हँसत बदन तन मोर ॥ ४॥ 
तिलक खुल्यो अंगिया बनी हो पग नूपुर कनकार । बड़े बगर ते निकसी 
नदलाल खडे दरबार ॥ ५ ॥ चाल चले गजराज की हो ऊ ची नीची दीठ । 
अंचल के भिस उलटि के गोरी हरिही दिखावति पीठ॥| ६ ॥ गहरो काजर 
धुरि रहो बेंदी जगमग जोत । हिये हार बहुमोल को गोरी कंठ बिराजत 
पोत ॥ ७॥ अतलस को लंहगा बन्यो गोरी पहिरे सुरंग पट मोन। 
अतरोटदा अड् राजही गोरी सुन्दर कटि है क्षीन ॥ ८॥ स्थामसुन्दर को 
मेन दे गोरी चली गृह को जाय । पाडे लागे हरि चले री “जन त्रिलोक' 
बलि जाय ॥ ६ ॥ #& ६०७ ४3 राजमोग दशन के राग विलावल ४ श्री लडमन 
बुल गाध्ये श्री वस्त म-सुवन सुजान । लाल मनमोहना हो ॥ ४० ॥ सोम- 
व॑ंस सुख देन को प्रगटे ढ्विजकुल मान । लाल०। ग्रुननिधि गोपीनाथ जू 
निर्गुन तेज निधान ॥ लाल ॥ १ ॥ पुरुषोत्तम आनंद मे श्री विट्टल ब्रजके 
भूप । कोटि मदन विधु वारने मुख सोभा सुखरूप ॥ २ ॥ भूत हिजवपु 
धारके श्रुतिपथ कियो प्रचंड । मारग पुष्टि प्रकासि के मायामत कियो खंड । 
॥ ३ ॥ श्री गिरिधर गुन आगरे पूरन परमानंद | राजसिरोमनि लाड़िले 
करुनामय गोविंद ॥ 9 ॥ बालकृष्ण मुख चंद्रमा पंकन नेन विसाल । श्री 
वल्लभ गोकुलनाथ जू प्रिय-नवनीत दयाल ॥ ४ ॥ अ्रीपति श्री रघुनाथ 
जू जगजीवन अभिराम । रूपरासी यदुनाथज, कमला पूरन काम॥ ६॥ 
नवक्सोर घनस्यामजू अंग-अंग सुखदाइ। बालक सब बह्मजानि के वेद 
विमल जस गाइ ॥७॥ बृदाविपिन सुहावनों अजलीला सुखसार। 
'भानिकचन्द? प्रभु स्वदा श्री गोवुल करत विहार ॥ ८॥ # ९०८ की 
& भोग तथा सध्या समय क गण गोरी # प्रथम सीस चरनन धरि बंदी श्रीवि्वल- 
नाथ । दसधा भक्ति ओर चारि पदार्थ जाके हाथ ॥१॥ भूतल ह्विजवषु 


िी भाषा 
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धांरथो त्रिथुवन पति जगदीस । उपमा को कोऊ नहि जय गोकुल के इंस 
॥ २ ॥ कलि के जीव उधारे निजजन किये सनाथ । भव सागर ते बूडत 
राखे अपने हाथ ॥ ३ ॥ नाम देय सिर पर सकल कर टारे पाप । सेवा 
रीति बताई सेवक वहै के आप ॥ ४७ ॥ सेया भूषन वसन सिगार रखे हैं 
बनाय । नंदनंदन अपने मुख भोजन करत हैं आय ॥ ५ ॥ मांयचाद 
निवारे थापे पूरन ब्रह्म । मारग पुष्टि प्रकोसोे और राखे सब कर्म ॥ ६॥ 
श्रीगिरिधर गुन सागर महिमा कही न जाय। श्रीगोविंद करुना निर्षि 
क्रीडत अपुने भाय ॥ ७ ॥ बालकृष्ण अति सुंदर सोमा को नहि पार। 

जग वंदन गोकुल पति निजजन के उर हार ॥ ८॥ श्रीपते श्रीरघुनाथ 

जू देत अभय वरदान । महाराज यदुनाथ जू करत मधुर स्वर गान ॥ ६॥ 

श्री घनस्याम सदा सुखदायक करो प्रणाम । सब मिल खेलत हरखत ब्रज- 
जन मन अभिराम ॥ १० ॥ वृन्दावन अति सोमित यमुना पु'लन तरंग । 
हसत परस्पर केसर कुमकुम दिरकत अंग ॥ ११ ॥ श्री,गरिधर संग खेलत 
उर ग्आानन्द न समाय । बाजत ताल पखखावज युवती मंगल गाय ॥ १२ ॥ 
सुर कुसुमन बरखा करे बोलत जयजयकार । मानिकचदे' प्रभु यह विधि 
गोकुल करो विहार ॥ १३ ॥ & ६०६ & सेनभोग आये कक राग गोरी के 
श्री वल्लभ-कुल मंडन प्रगटे श्रीविद्व॑लन।थ । जे जन चरन न सेवत तिनके 
जन्म अकाथ ॥ १॥ भक्ति मागवत सेवा निसदिन करत आनंद । मोहन 
लीला सागर नागर आनंद कंद ॥ २ ॥ सदा समीप | बिराजें श्री गिरिधर 
गोविंद । मानिनी मोद बढावे निजजने के रवि चंद ॥३॥ बालकृष्ण मनरंजन 
खंजन अंबुज-नेन। मानिनी मान छुडावे बंक कटाक्षन सेन ॥ ४॥ 
श्रीवस्लम जग-वत्तम करुनानिधि रघुनाथ । ओर कहाँ लगि बरनों जग 
बंदन यदुनाथ ॥५॥ श्रीघनस्याम लाल बलि अविचल केलि कलोल । कुंचित 
केस कमल मुख जानो मधुपन के टोल ॥ ६ ॥ जो यह चरित बखाने श्रवन 
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सुने मन लाय । तिनके भक्ति जु बाढे आनंद द्योस विहाय ॥ ७॥ श्रवन 
सुनत सुख उपजत गावत परम हुलास। चरन कमल रज पावन बलिहारी 
कष्णदास! ॥ ८ ।॥ $& ६१० & सेन दर्शन की राल उड़े तब 9 राग कल्याण 
गिरिधर लाल रसाल खेलत रंग रहद्यो । एक बिरकत एक जु रही भुक 
एकन अरगजा उर लक्यो।।१॥ सब मिल अबीर उडाबे जो परस्पर नेनन नेह 
नयो। पिचकाई मरि-भरि जु चलावत 'बल्लभदास प्रभु रस ठयो ॥२॥७६ ११७ 
उत्सव 4ी।३४/२४९७॥७ जी को [फागुन वदी ४ ] 
69 श्र गार दर्शन #9 राग बिलावल # दोरी खेले मोहना रंग भीने लाल । रसिक 
मुकुटमनि राधिका अड्ज-अड्ग बजवाल ) १ ॥ कपूर कुमकुमा घोरि के 
सुगंध समारी । कियो अरगजा रंग को बिच सृुगमद डारी ॥ २॥ रतन 
खचित कर मे लई कंचन पिचकारी । बिरकत कुंवर क्सोर को चंद्रावली 
नारी ॥ ३ ॥ भरति गुपाल भामिनी कककोरा-फकमोरी । कोऊ कर ते 
मुरली लई कोऊ पीत पिछोरी ॥ 9 ॥ ललिता ललित वचन कहे फगुवा 
देहु प्यारे । के राधे के पांय परो नेनन के तारे ॥ ५ फणशुवा मे मुरली लई 
रस बस पिय प्यारी । नवल युगल के रूप पे 'जन विचित्र' बलिहारी ॥३६॥ 
89 ६१२ & सेनमोग आये &9 राग गोरी # गोकुल गाम सुहावनों सब मिलि 
खेलों फाग । मोहन मुरली बजावबें गावे गोरी राग ॥ १॥ नरनारी एकत्र 
है आये नंद दरबार । साजे कालर किन्नरी आवज डफ कठतार ॥ २॥ 
चोवा चन्दन अरगजा और कस्तूरी मिलाय । बाल गोविंद कों दिरकत 
सोभा बरनी न जाय ॥ ३ ॥ बूका बंदन कुमकुमा ग्वॉलन लिये अनेक । 
युवती यूथ पर डारही अपने-अपने टेक ॥ 9 ॥ सुर कोतुक जो थकित भये 
थकि रहे सूरज चन्द । “ऋष्णदास' प्रभु विहरत गिरिधर आनंद कंद ॥५॥ 
8 ६१३ &9 भोग सरे & राग गोरी 9 ललना खेले फाग बन्यो ब्रज सखा 
लिये नंदनंदना । बंसी धरे कहत हो-हो होरी युवती जन-मन फंदना ॥१॥ 
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धर-धर ते संदरी चली देखन आनंद-कंदना । बाजे ताल मृदंग काँक डफ 
गावत गीत सु छंदना ॥ २॥ ठाँइ-ठांह अगर अबीर लिये कर ठाँइ-ठाँइ 
बूका बंदना । हाथन धरे कनक पिचकाई छिरकत चोवा चंदना ॥१॥ क्रीडा 
रस-बस भये मंगन मन मात ने आननन्‍्दना । “दासचत्रभुज 
प्रभु सब सुखनिधि गिरिधर विरह निकन्दना ॥ ४ ॥ & ६१४ & 
&8 सेन दर्शन & राग गौरी #& स्थाम सुदर मन भागते मन मोहना । नव दूर है 
श्री गोपाल, लाल मनमोहना ॥ १॥ नोतन दुलहिन राधिका मन 
मोहना। वृषभान तृपति की बाल, लाल मन मोहना ॥ २ ॥ चलो सखी 
जहों जाइये मन० । निरखि होत आनन्द लाल० ॥ ३ ॥ इत स्याम संदर 
सुहावने मन० । उत राधा प्रनचन्द लाल ० ॥ ४ ॥ बागो पीत चमेली को 
मन० । सीस पाग मन मोहे लाल० ॥ ५॥ सूथन सोनजुही कली मन० 
पटुका गुलाब सुहाय लाल० ॥ ६॥ नवरंग फूलन सेहरो मन० । निरखि 
मति गई भूलि लाल० ॥ ७॥ सीसफूल गुलदावदी मन०। गुलतुर्रा रहे 
मिं लाल० ॥ ८॥ लर मिरपेच कलंगिये मन०। लरी निवारे लूमि 
लाल० ॥ ६ ॥ श्रवन कंडल जु सुगंधरा मन० । गरे मोतिया की माल 
लाल० ॥ १० ॥ बाजूबद जाही जुही मन० । गुलेबॉस की जाल लाल० 
॥ ११ ॥ कमलनेत्र सोभा बनी मन० । अली पीवत मकरंद लाल० ॥ 
॥१२॥ रायबेल चोटी गृही मन० । बिच-बिच कोयल फूल लाल० ॥१३१॥ 
गुल गोटी अरु मालती मन० । मकाबा लठकत भूल लाल० ॥ १४॥ 
नरगिस बेला सेवती मन०। मोलिसरी बिच फूल लाल० ॥ १५॥ 
पहोंची कड़ा नख मुद्रिका मन० । चंपा मोगरा कुंद लाल० ॥ १६ ॥ ग्रुल 
सब्बो गुल चाँदनी मन० । सदा गुलाब रसाल लाल० ॥ १७॥ अभरन 
सोहत फूल के मन० । चरन कमल दोऊ लाल लाल० ॥ १८॥ दिन 
दूल्हे नंद-जाडिलो मन० । दुलहिन रूप अनूप लाल० ॥ १६॥ दोऊ 
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दिसि सोभा घनी मन० । मनमथ मोह्यो रूप लाल० ॥ २० ॥ अबीर 
गुलाल अरु कुमकुमा मन०। लिये सकल सुखरासि लाल० ॥ २१॥ 
गठ बंधन ललिता कियो मन० । हेंसत दोऊ मुख मोरि लाल० ॥ २२ ॥ 
मुख मांडत गहि लाडिली मन० । पुनि मुख मांडत स्थाम लाल० ॥२३॥ 
खेल मच्यों अति गहगद्यो मत० । दोड मन अति हरखात लाल० ॥२०॥ 
अंस भुजा दोऊ मेलिके मन० । चले कुंज की ओर लाल० ॥ २५॥ 
कनकलता गहि स्यथामने मन० । मिलि गये चंद चकोर लाल० ॥ २६ ॥ 
लोचन निरखि सुफल मये मन० । उर आनंद न समाय लाल० ॥ २७ ॥ 
तन मन धन कियो वारने मन मोहना। 'ऋष्णदास' बलि जाय लाल मन 
मोहना ॥ २८ ॥ & ९१५४ & 
श्रीनाथ जी को पाटोत्सव [ फाशुन बदी ७ ] 

& जगायये मे के राम विभास # खिलावन आवेंगी ब्जनारी। जागो 
लाल चिरेया बोली कहे जसुमति महतारी। ओटबो दृध पान करि मोहन 
बेग करो स्नान गोपाल । करि सिगार नवल बानिक बनि फेंटनि भरों 
गुलाल ॥ २॥ बलदाऊ ले मग सखी सब खेलो अपुने द्वार । कुमकुम 
चंदन चोवा छिग्को घसि सुगमद घनसार ॥ १॥ ले कनेर सुनो मेरें 
मोहन गावत आदें गारी । 'ब्रजपति” तबहि चोकि उठि बेंठे कित मेरी पिच- 
कारी ॥ ४ ॥ # ६१६ & मड्ला दशेत कक राग भरव थे) आज भोर ही नंद- 
पौर ब्रजनारिन रोर मचाई जू । पकरि पानि गहि मारि पोरिया जसुमति 
पकरि नचाई जू ॥ १॥ हरि भागे हलधर हू भागे नंद महर हूँ हेरे जू । 
तब ही मोहन निकसि द्वार हो सखा नाम ले टेरे जू॥ २॥ हार पुकार 
सुनत नहिं कोऊ तब हरि चढ़े अदारी जू । आओ रे आओ संगी सब घर 
घेरयो ब्रजनारी जू॥ ३ ॥ सुनत टेर संगी सब दोरे अपुने अपने धाम जू। 
अजुन तोक कृष्ण मधुमंगल सुबल सुबाहू श्रीदाम जू॥४॥ ग्वालिन 


ओऔनाथजौ को पाटोस्सव फागुन वदौ ७ ] रह 


दोरि पोरि जब रोकी आन न पाये नेरे जू । चंद्रावती ललितादि आदि 
दे स्थाम मनोहर पेरे जु॥ ५ ॥ कित जेहो बस परे हमारे भजि न सको 

दलाला जू। फग॒वा मे मुरली हम लेहें पीतांबर बनमाला जू ॥ ६ ॥ 
केसर डारि सीस तें मुख पर रोरी मीडत राधे ज। विष्णुदास' प्रभु भुज 
भरि गाढे मन वांद्चित फल मसाधे जे ॥ ७॥ & ६१७ & शृ गार समय ४ 
४ राग बिल्ावल $9 खेलिये सुन्दर लाल होरी । चचल नेन विसाल होरी॥ 
तुम ब्रजजन के प्रतिपाल | तुम लाला नट गोपाल ॥ गहि ठाडी जसुमति 
कहे तुम संग लेह त्रजबाल ॥ भ्र्‌ ० ॥ विविध सुगन्धन उबटनो सब अंग 
बठि उबटाऊं। चंदन अग लगाइ के फिर ताते नौर नहवाऊं ॥ १ ॥ अग 
अंगोछो प्रीति सो धसि सुगमद तिलक बनाऊ । अंजन ननन आंजिके 
अरु मसि बिदका भुव लाऊं ॥ २॥ अलकावली अति मोहनी मोतिन लर 
सरस गुथाऊं । मधि लटकन लटकाय के हो देखत अति सुख पाऊं॥ ३ ॥ 
पृगिया पेच बनाय के खिरकिन की मीस धराऊ । मोर चढद्रनिंका तनकसी 
हो दिस दाहिनी ढराऊ ॥ ४॥ भीनी मंशुली अति बनी सो तो स्थाम 
ञग पहिराऊ । अति सुगनन्‍्ध पहोपन बस्यों वर फुलेल चुपराऊ' ॥ ५४ ॥ 
सूथन गाठे अंग की लाल चरन पहराऊ । फेटा कटि तट बाँध के अर 
सुरग गुलाल भराऊ ॥ ६॥ आभशभूषन बहु भाँति के पहिराऊ तिहि-तिहि 
ठाऊ । फ़ूलन की माला गरे धरि देखत नेन सिराऊ ॥ ७॥ घर-घर ते 
सब गोप के लरिकन को पठे बुलाऊं। केसर के मटुका मरी पिचकाई हाथ 
धराऊ ॥ ८ ॥ सिंहद्वार ठाड़े रहो तुम सग देहूँ बलदाऊ। आगे ह मेरे 
लाडिले ललना सबहिन को छिरकाऊं।॥ ६ ॥ बडडे गोप बुलाय के रखबारे 
रंग रखाऊ । मनमाने तहां खेलिये सब्र त्रजजन सग नचाऊं ॥ १०॥ 
विविध भाँति ब्रजराज सो कहि बाजे बजवाऊ । फजुवा देवे को अबे बहु 
भूपन वसन मंगाऊ ॥११॥ सब बजयुवतिन को अवे घर-घर पठे बुलाऊ । 
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मेर लाल के चाह सो फणुवा के गीत गवाऊ ॥ १२ ॥ रगमगे बागे देखि 
के अपने दगन सिराऊ । मुक्ताफल थारी भरि हो ले आरती उतराऊ॥१३॥ 
आंको भरि ले गोद मे घर भीतर ले जाऊ' । बजयुवतिन में बेंठ के नेक 
फूली अंग न समाऊ ॥ १७॥ माय मनोरथ यो करे जाको है जसुमति 
नाऊ । दिजे यह फल 'रसिक' को हो श्रीवल्लम गुन गाऊ॥१५॥ &६ १८९४ 
49 मर गार दर्शन के राग धनाश्री के जिनंडारों जिनडारो आँखिन में अबीरा। 
रतन जटित पिचकाई कर लिये अहो भरि केसर नीरा ॥ १॥ ललित 
प्रीतम को मुख मांड्यो चरच्यो स्थाम सरीरा। 'सूरदास'प्रभु रसबस कर लौनो 
इन हलधर के वीरा ॥ २॥ #& ६१६ # गोपीवल्लभ सरे के भीतर खेल हो" 
यब 69 राग जेतश्री # खेलत बल मनमोहन ऋतु वसंत सुख होरी हो । सखा 
मडली सड़ लिये बलराम कृष्ण की जोरी हो॥ १॥ भेरी झुदंग डफ 
भालरी बाजत कर कठताला हो। सब तन मदन प्रगट भयो नाचत ग्वालिनी 
खाला हो ॥ २॥ त्रजजन सब एकत्र भये घोखराय दरबारा हो । इत बनी 
नवल कुमारिका उत बने नवल कुमारा हो ॥ ३॥ युवतीयूथ चद्रावली 
अपने यूथ श्री राधा हो । कूमक चेतव गावही बाब्यो रज्ञ अगाधा हो ॥ 
॥ 9॥ बल मोहन एकत्र भये सुबल तोक एक कोदा हो। दुहुँदिस खेल 
मचाहयो बाब्यो है मनसिज मोदा हो ॥ ५ ॥ चमकि चली चन्द्रावली सुबल 
तोक पर आई हो । उतहि कोपि प्यारी राधिका बलराम कृष्ण पर धाई हो 
॥ ६ ॥ कमलन मार मचाहयो जरे हे दोऊन के टोला हो। मधुमजल 
पकरि कठेरियो बांधि गुदी मे ढोला हो॥ ७॥ बहोत हँसे मनमोहना 
हँसे सकल बजवासी हो । बोरे ह्‌ छटे नही परि गई गाढी पासी हो ॥८॥ 
इँसत हँसत सब आइयो गावति गारी सुहाई हो । सेना-बेनी करि सबे बल 
मोहन पकरे धाई हो ॥ ६ ॥ बल जू की आंख जु आंजियो पियकी मुरली 
छीनी हो। मनमान्यो फशुवा लियो पाले जाथ वह दौनी हो ॥ १० ॥ 


भ्रीनाथजी को पाटोत्सव फा० ब्ू० ७] पं 


यह विधि होरी खेलही ब्रजवासिन सुख पायो हो। भक्तन मन आनंद 
भयों “ गोविंद” यह यंस गायो हो ॥ ११ ॥ & ६२० &8 राजभोग 
आ्राये & राम सारग & सुरंगी होरी खेले साँवरों ब्रज - वृन्दावन 
माँक सुरंगी । श्र ०। सरस वसत सुहावनो ऋतु आई सुख देन । 
माते मधुपा मधुपनी कोकिल-कुल कल बेन । सुरंगी ॥१॥ फूले कमल 
कलिंदजा केसू कुसुम सुरड्ष। चंपक बकुल गुलाब के सोधों सिधु तरंग ॥२॥ 
सुबल सुबाहु श्रीदामा पठये सखा पढाय । बाजे साजे नवरंगी लीने मोल 
मढाय ॥३१॥ भाँक मुरज डफ बांसुरी भेरिन की भरपूर। फू कन फेरी फेरिके 
ऊंची गई श्रुति टूरि ॥४॥ बज को प्रेम कहा कहो केसर सो घट पूर । कबन 
की पिचकाइयां मारत है तकि दूर ॥५॥ आंधी अधिक अबीर की चोबा 
की मची कीच । फेली रेल फुलेल की चंदन बंदन बीच । बज को नवल जू 
नागरी सुंदर सूर उदार । खेलन आईं सबे जुरी श्रीराधा के दरबार ॥»॥ 
फूलडंडा गहि हाथ सो मारत बांह उठाय । चंचल अंचल फरहरे पने नेन 
चलाय ॥८॥ श्रीराधा की प्रिय सखी ललिता लोल सुभाय । बेल करि 
छेल हि छिरकि के हँस भाजी डहकाय ॥६॥ नारी को भेख बनाय के पठयो 
सखा सिखाय । अति ही अधिक कहावती ललिता भेटी जाय ॥१०॥ 
गेंदुक कीनी फूल की दीनी श्रीराधा हाथ। आय अचानक ओचका तकि मारी 
ब्रजनाथ ॥११॥ बजकी बीथिन साँकरी उत यमुना को घाट । बलदाऊ को 
बोलि के दीने गाठे कपाट ॥१२५॥ हलधर हैं जु महाबली सांचे हैं बलराम । 
बल को बल जु कहा भयो गहि बाँधे भुज पास ॥ १३ ॥ नेनन अजन 
आँजिके सोधो ऊपर डार । पांय परी द्वारे पट दीने रस की रास बिचार 
॥ १४ ॥ फिर भाजी सब दे दगा आन न दीने ओर । मदनगोपाल 
बुलाय के गहि लाई बरजोर ॥ १५॥ गिरिधारबो कर वाम सो खर 
मारयो गहि पाय । तिन को भार कहा भयो ललिता लेत उठाय ॥ १६ ॥ 
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घर मे घेर सबे चली श्री राधा को सड्ठ लेत॥ दोऊ जन ऐचि मिलाय के 
नेंनन को सुख देत ॥ १७॥ तब ललिता हँसि यो क्यो श्री राधाकों सिर 
नाय । नीलांबर सो ढांपि के मुख मृथों मुभिकाय ॥ १८ ॥ उत श्रीदामा 
अचगरो इत ललिता अति लोल । बीच बिसाखा साखि दें मुरली माँगत 
ओल | १९ ॥ ब्रजवासी वृषभान को मदन सखा वाको नाम। स्यथाम मते 
को मिलनिया बस कीनो सब गाम ॥ २० ॥ पठयो मदन वसीठ ही ढीठ 
महामद लोल । दिन ओर बिन और है छाक्यों छेल दछोल ॥ २१ ॥ 
मदना मदनगोप ल वो हलधर की ले आय । श्रीगधा की दिस जाय के 
चांपत है हँस पाँय॥ २२ ॥ भ्रीदामा हँसि यी क्ल्यो मेवा देहों मंगाय । 
नेक हमारे स्याम को आनन को मधु प्याय ॥ २३॥ भाग सुहाग सबे 
बब्यो खेलत फाग विनोद । राधा माधो बेठारे ब्जरानी की गोद ॥२४७॥ 
भ्ूषन देत जसोमती पहोची पान पछेल । टीको टीगी टीकावली होरा हार 
स्मेल ॥ २५ ॥ श्रीविद्वल पदपजञ् वी पावन रेजु प्रताप। 'छीतसवामी' 
गिरिधर मिले मेटे तन के ताप ॥ २६ ॥ & ६२१ & 

68 भोग सरे तिल्फ हो व तब के राग सोरठ के गहि पाये हो मोहन / अब मुख, 
मांडोगी। लिये गुलाल फिरत हो कबकी तक न बनी कछु गोहन ॥१॥ 
काजर देहो बनांय लाल के यों लागेगो सोहन । अब अपनो मनभायों 
करिहों कहा नचावत भोहन ॥२॥ सुधि कीजे पहली बातन को लगे ठगे से 
जोहन । “उदेराज' प्रभु या अवसर हों नेक न करों विद्योहन।॥३॥&९६२२४७७ 
88 राजभोग दशन की राग आयापरी की धनि धनि नंद-जसोमती हो धरनि 
श्रीगोकुल गाम । धन्य कंवर दोऊ लाडिले बल मोहन जाकी नाम ॥१॥ 
उबीले हो ललना । श्रीव्लम राजकुमार छबीले हो ललना ॥ श्रीगिरिवर 
धारी लाल छबीले हो ललना । तुम या गोकुल के चद छबीले हो ललना ॥ 
भू" ॥ सखा नाम ले बोलियों सुबल तोक श्रीदाम | श्रवन सुनत सब 
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धाइयो बोलत सुंदर स्याम ॥२॥ भेख विचित्र बनाइयो भ्रूषन वसन सिगार। 
मंदिर ते सब सजि चले बालक बल बनवारि ॥१॥ गिरिवरधर अति रस 
भरे मुरली मधुर बजाये। श्रवन सुनत सब ब्रजवधू जहां-तहां ते चलि 
धाये ॥४॥ रुज मुरज डफ भालरी बाजे बहु विधि साजि। बिच बिच भेरी 
जु बाज ही रह्यो घोष सब गाजि ॥५॥ पिचकाई कर कनक की अरगजा 
कुमकम घोर । प्रानपिया को छिरक ही तकि तकि नवलकिसोर ॥६॥ एक 
ओर युवती भई एक ओर बलवीर । कमलन मार मचाहइयो रुपे सुभद 
रनधीर ॥७॥ उलटि आई ठाडी भई अपने-अपने टोल। क्रूमक चेतव गावही 
बिच बिच मीठे बोल ॥८॥ दँसत-हेसत सब आइयो लीनो सुबल बुताय । 
हा-हा काह भाँति सो नेक मोहन को पकराय ॥९॥ बहुरि सिमिट सव धाइयों 
मोहन लीने घेरि । नेनन अंजन आंजिके हेसत वदन तन हेरि ॥१०॥ यह 
विधि होरी खेल हीं सकल घोख संगलाय । गोवर्धनधर रूप पे 'गोविद'बलि- 
बलि जाय ॥११॥ &६*६२१३४६ राजभोग आरती समय है राग धनाश्री शह रंगीले 
री बबीले नेना रस भरे नेना नाचत मुदित अनेरे हो । खंजरीगट मानो 
महामत्त दोऊ केसे हू घिरत न घेरे हो ॥१॥ स्याम स्वेत राते रंग रंजित 
मानो चितये चितेरे हो। 'कुंभनदास' प्रभु गोवर्धनधर स्पाम सुभग तन हैरे 
हो ॥२॥ & ६२४ &8 मोग सध्या समय के राग काफ़ो हे निकस कुंवर खेलन 
चले रंग हो हो होरी । मोहन नंद के लाल रंगन रग हो हो होरी ॥ संग 
लीनें रंगभीने ग्याल रग हो हो होरी। वे गुन रूप रसाल रंगन रंग हो हो 
होरी ॥१॥ कंचन माट भराय रड् ० सोधे भरी हे कमोरी रज्नन०॥रतन जटित 
पिचकाई करन रड़्० । अबीर भरे भरि कोरी रज्गन० ॥२॥ सुर-मडल डफ 
माँक ताल रज्र० बाजत मधुर मृदड़ रड़्न० ॥ तिनमे परम सुहावनी रब ०। 
महुवरी बांसुरी चग रंगन० ॥३॥ खेलत खेल जब रघ्जीलो लाल रज्न० । 
गये वृषभान की पौरि रड्रन०॥ जे हुती न१७ किशोरी भोरी रज्०। ते आई 
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आगे दोरि ऱुन० ॥०॥ सुनि निकसी नव लाडिली रड् ० । श्रीराधा राज- 
किसोरी रन"! गोलिन पहोप पराग भरे रड्र>। रूप अनूपम गोरी रड्न्‍नन० 
॥५॥ संग अली रंगरली सो हैं रड़ -। करन कनक पिचकारी रंगन० ॥मोहन 
मनकी मोहिनी रड्गर ० । देति रंगीली गारी रन» ॥६॥ तिनकों छिरकत 
अपीण। लाल रड्र० । राजत रूप गहेली रड्रन ० ॥ मानो चंद सीचत सुधा रड़ + । 
अपने प्रेम की बेली रज्नन० ॥७»॥ नवल बधघुन के रंगीले बदन रड् । अबीर 
घुमड मे डोले र्भन० ॥छूटहि निसंक अरुन घन में रद्र। हिमकर निकर 
कलोले रज्० ॥८इतने मांक छिपि बवीली कुवरी रद । पकरे हैं मोहन|आन 
रज़्न० । बबिसों परस्पर कककोरत रद्ग ० । कापे परति बखान रड्रन० ॥६॥ 
गुप्त प्रीत प्रगटित भई रड्र० । लाज तनकसी तोरी रड्रन-। ज्यों मदमाते चोर भोर 
रजृ०। भलकत निकसी चोरी र्रन० ॥१० ॥ सखियन सुख देखन के काज 
रड्र०। गांठ दुहुन की जोरी रड्रन० ॥ निरखि बलेयां ले सबे रद़्.। छबि न 
बढी कछु थोरी रड्न्‍रन० ॥११॥ कोंऊ घेल छबीलेलाल रड्र>। बिरकत रंग 
अमोल रड्नन० | कोऊ कमल करले पराग रंग. । परसत रुचिर कपोल रहन० 
॥१२॥ बने हैं पिया केकमल लोचन रंग०। जब गहि आंजे अज्नन रंगन० ॥ 
जनो अकुलात कमल मंडल में हो हो होरी । फंदन फंदे युग खंजन रंगन« 
॥ १३ ॥ देखि विवस वृषभान-धरनि रंग" । हंसत हंसत ,तहाँ आई 
रंगन" ॥ बरजी आन नवल वधू रंग० | भुज भरि लिये कन्हाई रंगन०» 
॥ १४ ॥ पॉडेत मुख अपने अश्वल रंग" । पुनि पुनि लेत बलाय रंगन० 
मुसकि मुसकि छोरत सु गॉँठ रंग" । छबि बरनी नहिं जाय रंगन"॥१५॥ 
छोरन न देंहीं नवल वधू रंग" । मांगें कुंब॒ पे फाग रंगन०॥ जो पे 
फगुवा दियो न जाय रंग" । प्यारी राधा के पांय लाग रंगन" ॥ १६ ॥ 
ओर कहांलगि बरनिये रंग । बब्यो सुखसिधु अपार रंगन० ॥ प्रेम कलोल 
हलोलन मे रंग" । किन हू रही न संभार रंगन" ॥ १७॥ रंग रंगीले 
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व्रजवधू रंग० । रंगीले गिरिधर पीय रंगन० ॥ यह रंग भीने नित बसों 
रंग० । नंददास' के हीये॑ रंगन* ॥ १८ ॥ & ६२५ ७9 सेन भोग आये ७9 
# राग रायता के सकल कुंवर गोकुल के निक्से खेलन फाग । हरि हलधर 
मधिनायक अन्तर अति अनुराग ॥ १ ॥ लिन बूका बंदन रोरी हरद 
गुलाल । बाजत मधुरे महुवर मुरली और डफ ताल ॥ २॥ कनक कलस 
केसर भरे कावर किंकर कंध। ओर कहाँ लगि कहिये भाजन भरे न 
सुगंध ॥ ३ ॥ हँसत हसावत गावत छिर्कत फिरत अबीर । भीज लगे 
तन सोभित रड्न-ज्ञ रंजित चीर ॥ 9 ॥ फूलन की कर गेंहुक करत परस्पर 
मार । छूटत फेंट लटपटी बिखरि परत घनसार ॥ ५॥ कोलाहल गालन 
की सुनि गोपिका अपार । टोलन टोलन निकसी करि सोल्हे सिगार ॥६॥ 
रूप माधुरी जिनको कवि पे बरनी न जाय । तिन्हे सची रति रंभा पग हू 
परत लजाय ॥ ७ ॥ अति सरस सुर गावत कोऊ कील कोऊ घोर । तिन्हे 
सुन्यो नहि भावत बीना नाद कठोर ॥ ८ ॥ ललित गली गोकुल की होत 
विविध विधि केलि । अगर सहित कुमकुम की चली धरनि पर रेलि ॥६॥ 
गयो है गुलाल गगन चटि भये सुरसदन सुरंग । मानो खुर-खेह उडी है 
सेना सजी अनंग ॥ १० ॥ बन्यो बनिता बदन पर क्ृष्णागर को पँक। 
परिपूरन चन्दन ते मानो च्वे चल्यो कलइू ॥११॥ छिरकत हरि नाना रंग 
भीजत गोपिन गात । मानो उमग्यो अंतर ते अंचल प्रेम चुचात ॥१२५॥ 
बोले वाल बराती हमारे हरि को ब्याह । दुलहिन गोप-किसोरी मोहन 
सब को नाह ॥११॥ यह सुनि गोपी कोपी हल्वधर पकरे जाय । अंजन दे 
हग छोड सगमद मुख लपठाय ॥१४॥ बहुरि सिमिट सब सुन्दरी घेरे मदन 
गोपाल । कनक कदली मंडल मे सोमित स्याम तमाल ॥१५॥ तब वृषभान 
किसोरी हरि भरि लीन्हे अड्ड । कहि न जात ता सुख की मानो निधि 
पाई रह्ू ॥१६॥ बरनि सके को हरि के अगनित चरित्र विचित्र। 
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जिहि तिहि भांति गदाधर' रसना करों पवित्र ॥ १७ ॥ & ६२६ & 
689 सेन दर्शन 8 बीडी अरोगे तब तक 9 राग कल्यान क& श्रीगोवर्धनराय लाला । 
अहो प्यारे लाल तिहारे चंचल नेन विसाला ॥ तिहारे उर सोहे बनमाला। 
याते मोही सकल ब्रजबाला ॥ भ्र० ॥ खेलत-खेलत तहां गये जहां पनि 
हारिन की बाद । गागर ढोरे सीस ते कोऊ भरन न पावत घाट ॥ १ ॥ 
नंदराय के लाडिले बलि एसो खेल निवार | मन मे आनन्द भरि रहो 
मुख जोवत सकल बजनार ॥ २ ॥ अरगजा कुमकुम धोरि के प्यारी लौनो 
कर लपठाय । अचका-अचका आय के भाजी गिरिधर गाल लगाय ॥३१॥ 
यह विधि होरी खेल ही बजबासिन संग लाय । गोवर्धनधर रूप पे 


जन गोविंद” बलि-बलि जाय ॥ 9७ ॥ & ६२७ & 
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88 मगला द्शन # राग मैरब # कुज कुटीर मिल यमुना तीर खेलत होरी 
रस भरे अहीर । एक ओर बलबीर धीर हरि एक ओर युवतिन की भीर 
॥ १ ॥ केकी कौर कल ग़ुन गंभीर पिक डफ सृदंग धुनि करत मंजीर । 
पग मंजीर कर अबीर केसर के नीर छिरकत है चीर ॥ २॥ भये अधीर 
रतिपथ के तीर आनंद समीर परसत सरीर । 'नन्ददास” प्रभु पहिरे हीर 
नग मिटत पौर गदह्यों सुख को सीर ॥ ३ ॥ & 8२८ & थ गार समय # 
& राग विलावल के खेलत गिरिधर राधा नव निकंज मधि होरी । जुरि आई 
त्रजबनिता अद्भुत रूप किसोरी ॥ १ ॥ इतते हलधर आदि भये बालक 
करि जोरी । अबीर गुलाल लिये संग केसर भरी कमोरी ॥ २ ॥ बाजत 
बीन सृदंग चंग मुरली धुनि थोरी । कोऊ पकरि कुमकुमा कोऊ डारत रोरी 
॥ ३ ॥ कोऊ गहि पंकरुहन मार करी बरजोरी । गावत विवस भये सब 
कुल मर्यादा छोरी ॥ ४ ॥ यह पट देत परस्पर नाचत रंग रहो री । पेरि 
घेरि सब नारिन भाजत बांह गह्यो री ॥ ५॥ उडत गुलाल अरुन रंग 
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अंबर सकल भयो री । गगन चक्र चूडामनि लखियत नांहि दिप्यो री ॥६॥ 
तबे मदनमोहन पिय दृष्टि सबन की चोरी | दोरि आय छल सो एक अब 
ले है कककोरी ॥ ७ ॥ वहे उलटि फशुवा मिस पीतांबर पकरयो री । हरि 
परिरंभन दयो ओर चाह्यो सो करबो री ॥ ८ ॥ श्रीविट्टल पदपदम प्रताप 
तेज बल सो री। यह गुनगान ज्ञान! सो जो पायो सो क्ल्यो री ॥ ९॥ 
6 ६२६ & राग देवगधार क रविजा तट कुंजन मे गिरिधर खेलत फाग 
सुरंग । गोपबाल गोकुल के सब ही लगे जोर सब संग ॥ श्रीवृषभान 
स॒ुता सो प्रमुदित चले करन हित जंग । सोभा अद्भुत बनी सबन की 
निरखि सज्यो अनंग ॥ १ ॥ नवसत साज सिगार राधिका सन्मुख आई 
दोरी । प्रेम सहित नेनन अवलोकत साथ सखी सब जोरी ॥ पिचकाई भरि 
लईं कनक की केसर रस सो घोरी । बिरकत चोप परस्पर बाढी हंसत सृदुल 
मुख मोरी ॥ २ ॥ चोवा मेद फुलेल अरगजा लीनो सुभग बनाय । भरि 
भरि बेला सब छिरकत हे उर आनंद न समाय ॥ सरस सुगन्ध उच्चो 
अति बूका दिनमनि लख्यो न जाय । चहूं ओर रस सागर उमब्यो श्रुति 
पथ गयो बहाय ॥ ३ ॥ वचन विवेक न बोलत तिहि छिन सुधि भूली 
सब चेत । सोर करत सब ही धावत हे हो-हो सब्द समेत ॥ राधा लाल 
गुलाल मुठी भरि डारत अति सुख हेत । बाहिर उर अनुराग दुहुन को 
प्रगट दिखाई देत ॥ 9 ॥ पटह भांक कालरि डफ आवज बीना सुर कल 
मंद । ताल पखावज मुरली महुवरि बाजत मुरज सुछंद ॥ गारी बजललना 
मिलि गावत मन मे अति आनन्द । फगवा मन भायो सब मांगत पढकरे 
आनंद कद ॥ ५॥ उलदि सखन तन चितए मोहन बाब्यो रंग अपार । 
भयो मूढ मन सेष कहन को राधाकृष्णु विहार ॥ सिर समाधि भूल्यों 
विधि मन मे पछितायो बहु वार । जो मांग्यो फगुवा सो हंसि के दीनो 
नंदकुमार ॥ ६ ॥ कुंसुमित विपिन सुबल बहु विधि सो दरस करन को 
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यो । आतु वसंत केकी सक पिक मिलि मधुपन बोल सुनायों । थके 
देव किन्नर सुर-बनिता अति मन में सुख पायो। गोकलचंद' स्वरूप सुखद 
का गुन सम्रम स॑ गायो ॥७॥ & ६३० & श्र गार दर्शन के राग जैतश्री क 
रसिक फागसखेले नवल नागरी सो सवस्त ऋतुराज की ऋतु आई । पवनमन्द 
अरविंद और कंद बिकसे विसद चन्द्‌ पिय नन्‍्द सुत सुखदा३ ॥१॥ मधुप 
टोल मधु लाल सग-सग डोले पिकन-बोल निर्मोल श्रुति चारु गाई । 
रचित रास सविलास यमुनापुलिन मे सघन वृन्दाविपिन रही फ़ूलि जाई ॥२॥ 
कनकञ ग बरनी सुकरिनी विराजे गिरिधरन युवराज गजराज राई | युवती 
हंसगामी मिले'छीतस्वामी क्यणित वेनु पदरेनु बड़भागी पाई ॥३॥ &९३१७ 
48 राजभोग आये & शग सारग के जेलना तुम मेरे मन अति बसो सुन्दर 
चतुर सुजान । लेलना । कर गहि मोहन मुरलिका नीके सुनावों तान 
ललना ॥१॥ मीरमुकुट सोभा बनी सुन्दर तिलक सुभाल। मुख पर 
अल कावली बिथुरी मनहु कमल अलि माल ॥२॥ अधर दसन वर नाोसिका 
ग्रीवा चिबुक कपोल । पीतांबर कुद्रघंटिका लाल काबडनी डोल ॥१॥ 
नखसिख अंग बरनो कहा अग-अंग रूप अतोल । पय्तर को कोऊ नही 
अति मीठे मद बोल ॥४॥ एक दिना सेनन मिले नवत कुंवर बजराज। 
गहते आवन ना बन्यो भई सबे कुदलाज ॥५॥ ग्हते गोरस मिस चली 
लाज बांडि कल एन । वो मुसकनि हिरदे बसी अति अनियारे नेन ॥९॥ 
कहा जाने तुम कहा कियो गृह अगना न सुहाय । बिन देखे नागर प्यारो 
युग समान पल जाय ॥७॥ सकल लेक मोहि बरजही पचिहारे समुकाय । 
नहिं भावे मोहि कट कथा मोहि तिहारी चाय ॥८॥ ग्वालिन पर गिरिधर 
रोके लीला कही न जाय । भोपोजदास' प्रभु लाल रंगीलो हेसि लीनी 
उर लाय ॥९॥ & ६३२ & राग सारग # माधों चाचर खेल ही खेलत 
री जमुना के तीर । भू ० । बीच-बीच गोपी बनी बिच-बिच री वे बने है 
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मुरारि । मरकत मनि कंचन मनी माला री जानो गुही सवारि ॥ १॥ 
कुमकुम बरनी गोपिका केसो री धनस्थाम सरीर । नील पीत पद मंडिता 
नाचत री वे प्रेम गंभीर ॥२॥ करतल ताल बजावही गावे री वे गीत रसाल । 
मदन महोदय मन हरयो लीला सागर गिरिधरलाल ॥१॥ किंकिनी नूपुर 
बाजही सब्द बानरी कोलाहल केलि । क्यनित वेनु मधिताय का लटकत 
लाल भुजा गल मेलि ॥४॥ एकजु पान खवावही एक जु मांगे देहु उगार । 
एक जु मुख चुबन करे एक जु बीने टूटे हार ॥५॥ चद भूलि कोतुक रहयो 
हरिना री वे मोहे नाद । थाक्यो रथ क्से चले ब्रजयुव॒तिन री बहलायो 
वाद ॥६॥ चढ़ि विमान सब देवता बरखन री वे लागे फूल। जय जय जय 
जदुनंदना रास रच्यो रतिनायक मूल ॥ ७॥ जो प्रसाद उनको मयों हरि 
परिरंभन बाहु पसारि | परमानंद' प्रभु श्रीपति री पुन्य पुंज कृत गोकुलष 
नारि ॥ ८॥ & ६३४३ & राजमोग दर्शन # राग काफी क# एरी सखी निकसे 
मोहनलाल खेलन ब्रज मे फाग री । रंग हो हो हो हो होरियां । एरी सखी 
घुमव्यो हे अबीर गुलाल मानों उनयो अनुराग री। रंग हो हो हो हो 
होरियां ॥१॥ सोभित मदन गोपाल कटि बांधे पट सोहनो । काछनी कादे 
लाल लाल निचोय रगी मनो ॥२॥ मोर मुकुट छबि देत बंक दगन हंसि 
देखनो । सबही को मन हरि लेत एनमेन मानो प्रेखनो ॥३॥ पट आवज 
सुर बीन अनाधात गहि गाज ही। ताल मृदंग उपंग रुज मुरज डफ 
बाजही ॥४॥ घिरि आई बजनारी सगनेनी भजभामिनी। रोके है सांबरे 
लाल घन घेरयो मानो दामिनी ॥५॥ दिरकत पिय नंदनंद तिय पट ओट 
बचावही । मानो घन पूरनचंद दुरि निक्से पुनि आवही ॥६॥ बने है तियन 
के अंग छिरकि छीट डबि छेल की । मानो फूली रंग रंग ललित लता 
जनु प्रेम की ॥ ७ ॥ बब्यो परस्पर रंग उमगि उमगि रस भरन में । निरखि 
भई मति पंग पीतांबर फरहरन में ॥८॥ जब गहि रंगन भरे मोहन मूरति 


दर 
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साँपरे । हर हर हर हँसि परे मुनि-मन है गये बावरे ॥ ६ ॥ भई सरखती 
मति बौर और खेल कहांलो कहें। रस भरे सांवल गौर “नंददास' के हिये र हे 
॥१०॥७६ ३४७ राग सारग & छोड़ो छांडो हमारी बाट, लंगर साँवरे। जिनि 
फोरो ढोरो मेरी गागर भरन देहु यह घाट ॥ १ ॥ जिनि पकरो भंगरो मेरो 
अचरा देख बिचारो ठोर। तुम होरी के राते माते बोलत और की ओऔर॥२॥ 
लेहो घेरि निवेरि सबन पे करिहो न काहू की कान । 'श्रीविट्टल गिरधरन 
लाल' तुम जीते हो मुसिकान ॥३॥ &६३५७ भोग दर्शन # राग नट के बहुरि 
डक बाजन लागे हेली॥ भु० ॥ खेलत मोहन सांवरो हो किहिं मिस देखन 
जाँय। सास ननद बेरिन भई अब कीजे कोन उपाय॥ १ ॥ ओजत गागर 
डारिये हो यमुनाजल के काज । यह मिस बाहिर निकसिके हम जांय मिले 
तजि लाज ॥२॥ आओ बडरा मेलिये हो बनको देंहि बिडार । वे दे है हम 
ही पठे हम रहि हें घरी हू चार ॥३॥ हा हा री हो जाति हो मोपे नाहिन 
परत रहो | तू तो सोचत ही रही ते मान्यों न मेरो कहयो ॥०॥ राग रंग 
गहगड मच्यों हो नंदराय दरबार । गाय खेलि हसि लीजिये हो फाग बडो 
आहार ॥५॥ तिन मे मोहन अति बने हो नांचत सबे गुवाल । बाजे बहु 
विधि बाजही हो रुज मुरज डफ ताल ॥ ६॥ मुरली मुकुण बिराजही हो 
कटि पट बांधे पीत। उत्यत आवत '“हाज: के प्रभु गावत होरी गीत ॥७॥ 
&9६ ३६४७ सध्या समय &9 राग काफी #9 होरी खेले लाल डफ बाजे ताल मानो 
भनन भनन । भूमक खेलन निकसी नवल तिय हाथी छूटे मानो घनन घनन 
॥१॥,चोबा चंदन और अरगजा पिचकाई छूटे मानों सनन सनन। '“नंददास' 
प्रभु मंडल नृत्यत गत लेत भाव मोहे मनन मनन ॥२॥ &६ ३७७ सेंच भोग 
भाये & राग कल्यान # गिरिधर यमुनातट कुंजन में खेलत फाग सुहावनों । 
गाल मंडली बल संग लीने आनंद प्रेम बढावनों ॥१॥ परम रुचिर उज्वल 
बसनन ले अंगअग भेख बनावनो । अगर सहित मृगमद गोरासों अरगजा 


आऔ्रनाथजी को पाटोत्सव पीछे मुकुट धरे तव॑ ] १६४ 


घोरि लगावनो ॥५॥ अति सुगंध केसर के रससों हाटक घट भरि लावनो। 
रतनजटित पिचकाई भरि ले ब्रजवधू बन बर धावनों ॥ ३ ॥ नवसत 
साज सिंगारि राधिका रूप अनूप दिखावनो | बजनारी सब जोरि साथ ले 
सन्‍्मुख गुलाल उडावनों ॥४॥ सोरभ अधिक अबीर सेत सो भरिभरि मुठी 
चलावनो । शेहों होहो बोल सखिन संग लाल गुलाल उडावनों ॥५॥ पटह 
मझांक कालर गआवज डफ ताल सृदंग बजावनो। राग कल्यान जमाय सप्त 
स्वर तान माने सो गावनों ॥ ६॥ मधुमंगल बोल्यो हलधर सो अब कह 
मतो उपावनों । अजवनितन की सेना आगे केसेके होय बच,बनो ॥७॥ दब 
बलदाऊ मतो रच्यो मन ललिता नेक बुलावनो । बदिये चतुर जो दाव 
विचारे चित को यह सिखावनों ॥८॥ सुनि मधुमंगल ललिता टेरी नेक यहां 
लों आबनो । मैं जियमाँक उपाय बनायो करिये तुम मनभावनों ॥ ६॥ तब 
हरखित हिय बोली हँसिके यह निश्चय ठहरावनो । तुम सब दूर रहो ठाड़े 
व्है हमहि स्थाम पकरावनों ॥१०॥ डलबल करि पकरे जु अचानक कीनों 
सकल खिलावनों । सुबल श्रीदामा आदि सख। सब याही को जो मिलाबनों 
॥१ १॥ मनमोहन संग्रम सनन्‍्मुख व्हे बोलत बोल सुहावनों । सखा यूथ में 
देखी ललिता ठाडी करत खिजावनो ॥१२॥ प्रीतम को पकरन दोरी राधा 
गहथो स्पाम सुख छावनों । नेनन नेन मिलत मुसिकानी रहत न नेह दुरावनो 
॥१३॥ युवती भुडन सब मिलि गावत गारी ढ/द मचावनों। सुरललना 
सब देखि थकित भई कोन पुन्य बज पावनों ॥१४॥ प्रमुदित मनसी अष्टयाम 
जुरि राधापतिहि लडावनो। यह रस तजि जे ओरे चाहें सो तो जन्म 
गमावनों ॥१५॥ को कवि वरनि सके या सुख को देखत दुख बिसरावनों। 
सुक पिक मोर मधुपगन बोलत ऋतु बसत हुलसावनो ॥१६॥ सुन बिनती 
सुत नंदराय के फगुबा बहुत मंगावनों । यह जोरी अविचल चिरजीयो ब्रज 
नित होहु बधावनो ॥ १७ ॥ राधा कृष्ण अमृत रम सागर क्यों धंढ होय 
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समावनों ।गोकुलचंद” चरन पंकज रज[निसदिन तन लिपटावनों ॥ १८॥ 
88६३ ८७) राग अडावनो 9 गावत धमार आई बज की सुकुमार नार। चित्र 
अकित डफ संवार तन यकोर अगुरी ढार बजवत रिखवार ग्वार ॥१॥ सुनि 
निकसे सुघरराय अभेक लीने बुलाय शंख श्रृंग चंग उपंग महुवर बंसी 
सहनार । धु घरू घंटा घडियाल कंसताल कठताल हंदुभी संग राग रंग 
होत नंदद्वार ॥२॥ चोवा सृगमद मुलाल मुख मडित किये गुपालकेसर केसु 
तन पज कंचन कर सीस वार । पिचकाई करन लाई धारी छटत सुहाई 
सहचरी समीप आय दिरकि रही हार हार ॥ ३ ॥ अति विचित्र बाल मित्र 
विहरत मिलि युवतीयूथ गावत है सुर संयुत होरी के गीत गार । 'मरारीदास' 
प्रभु गुपाल फगुवा दीनों संभार दे असीस उलथि चली रूप माधुरी निहार 
॥४॥ & ६३६ & सेन दर्शन & राग कानहरा # खेलत फाग राग रंग बाजे 
मृदंग धाधिलांग ओर आन आन बाजे । कंचन की पिचकाई सु केसर भरि 
करन लाई बरनबरन वसन साजे ॥१॥ सुनि सुनि त्रजवनिता बाहिर निकसि 
निकसि आय ठाडीमई लाल भरिवे को तिनसों बचन कहति लाजे। काहू 
को पथपीत गहावत काहकी निरखि मन मनावत व दावन चंद ब्रज बिराजे 
॥२५॥ ९४०७ पाटोत्सव पीछे सेहरा धरे तब--- हि 

88 मगला दर्शन कक शग प प्र हीहो होरी खेलन जंये । आज भलो दिन 
बल्षिहारी नितही सुहाग बढये ॥१॥ सोवत जाय जगाय संदरी करि उबटनो 
सीस नवये । सादा चुरा खुभी नकबेसर राधाकुंवरि बनेये ॥२॥ चोवा चंदन 
और अरगजा अबीर गुलाल उडये। नव मट॒को भरि केसर घोरी प्रथम कंज 
दिरकये॥१॥धावत रब इतते ब्रजनारी क्मलन मार मचये । ताल सृदंग ढोल 
डफ महुवर काँकन ममक मिलेये ॥७॥ इत राधा उत मोहन प्यारों मुरली 
गे सब्द सुनये । $ंज ओट ललिता हरिदासी राग 'दामोदर' गेये॥ ५॥ 
89६४० १७७ थ्ज्ञार समय हे राग उिलायल &9 रस सरस बसो बरसानो जू । राजत 
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रमनीकर बानों जू ॥| मनिमय मंदिर तहां सोहे जू । रवि ससि उपमाको को 
है जू ॥१॥ बृषभान गोप तहां राजे जू । ताकी कीरति जग में गाजे जू॥ 
नित परम कुलाहल भारी जू। गावत गारी ब्रजनारी जू ॥.,२॥ जब दिन 
होरी को आयो जू। न्‍्योतो नदगाम पठायो जू॥ सुनिके मन मोहन धाये 
जू । सब सखा संग ले आये जू ॥ १ ॥ तब जसुमति न्योति बुलाई जू। 
समधिन समध्याने आ£ जू॥ कीरति आदर करि लीनी जू। मनुहार बहुत 
विधि कीनी जु ॥श॥ अति कृपा अनुग्रह कीने जू। हम तो अपने करि लीने 
जू ॥ गुन गिनि न परे कछु गाथा जू। कीनो ब्रज सकल सनाथा जू ॥५॥ 
तुम तो सब की सुखरासी जू । ये सुफल किये ब्रजबासी जू ॥ आओ निज 
भवन बिराजो जू । बरसानो सकल निवाजो जू ॥९॥ तुम तो सब की सुख- 
दाई जू। मुख कीजे कौन बडाई जू ॥ तुम तो यह निज बत लीनो जू। 
जिन जो जाच्यो सो दीनो जू ॥७॥ यह यस उुमरो जग जाने जू। मुख पर 
कहि कोन बखाने जू ॥ तब कर गहि ढिग बेठारी जू। गावत मगल बज- 
नारी जू ॥८॥ तुमसो पूछे इक बाता जू। तुम साँची कहो सब गाथा जू॥ 
जब गे तिहारे आये जू। बहु नाम ऋष्ण के गाये जू ॥६॥ मुनि वासुदेव 
करि लेखे जू । वसुदेव कहां तुम देखे जू ॥| यह सुनि सुनि बात तिहारीजू। 
अचरज उपजे जिय भारी जू ॥ १०॥ ओर सका जिय आवे जू। ये भेद 
कोऊ नहि पावे जू ॥ पति साधु परम तुम पायो जू। यह पूत कहाँते जायो 
जू ॥११॥ याके गुन रूप नियारे जु । यह मिले न कुलहि तिहारे जु॥ कह 
कह्यो हेमारो वीजे जु । बसिके सबको सुख दीजे जु ॥१२॥ रहिये कछु दिवस 
हमारे जु । हम तो है सकल तिहारे जु ॥ यह दोऊ एक करि जानो जु। 
नदगाम सोई बरसानो जु ॥११॥ जानत ज्यों नंद तिहारे जु। तेसेई बृषभान 
हमारे जु ॥ ये दोऊ परमसनेही जु । ये एक प्रान हे देही जु ॥१४॥ सुनि 
सुनि जसुमति मुसिकानी जु । बोली मधुरी एक वानी छु। वसिये कछु 
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दिवस तिहारे जू। कीरति चलि बसो हमारं ज, ॥ १५ ॥ तब हंसी सकल 
ब्जनारी ज.। जसुमति की ओर निहारी ज_॥ ब्रज भयों कुलाहल 
भारी ज, । नाचत दे दें कर तारी ज, ॥१६॥ यह रस बरसे बरसाने ज, । 
बिन कुपरी कृपा को जाने ज, ॥ कौरति जसुमति जस गायो ज, । ब्रज- 
बास 'माधुरी' पायो ज, ॥ १७ ॥ # ६४२ & राग धनाभ्री & हो मेरी 
आली भानुसुता के तीर अबीर उडावही। मिल गोपी गोपकुमार मधुर 
सुर गावही ॥ १॥ बाजत मधुर सृदंग बेनु सुहावनी। आवज सरस 
उपंग चंग मन भावनी॥ २ ॥ नांचत गोपी खाल ताल बजावही । मधुर 
भामती गारी सब मिलि गावही ॥ ३ ॥ भाल सुभग मधि विसाल गुलाल 
बिराजही। चिबुक चारु अबीर अधिक छंबि छाजही ॥ 9०॥ क्ृष्णागर 
को पंक बदन लिपटावही । सुरग गुलाल उड़ाय गगन सब छावही ॥५॥ 
केसर भरि पिचकाई परस्पर मारही । केस कुसुम निचोय सीस पर ढारहीं 
॥ ६ ॥ पिय के सीस सेहरो सब मिलि बांधही। चपल नेन की 
चोट मैनसर साधही ॥ ७॥ प्यारी को उबांटे न्ववाय बसन पहिरावहीं । 
मधुर व्याह के गीत सबे मिलि गावही ॥ ८॥ करत व्याह को खेल 
सकल मिलि भामिनी। विविध सुगंध उड़ाय कियों दिन यामिनी 
॥ ९ ॥ दूल्हे दुलहिन जोट बनी मन भावनी। राजत मंडल मांझ 
परम सुहावनी ॥ १० ॥ यह विधि नित ब्रत मांक परम सुख बरखही। 
ब्रजयुवतिन मुख निरखि अधिक मन हरखहीं॥ ११॥ & ६४३ & 
कं सिंगार दशन के राग काफी के तुम आओ री तुम आओ | मोहन ज्‌ 
को गारी खुनाओ ॥ एरी रस रंग बढाओ ॥ १॥ हरि कारो री हरि 
कारो । यह है. बापन बिच बारों ॥ एरी०॥ २॥ हरि नट्वा री हरि 
नटवा । राधा ज के आगे लट॒वा ॥एरी० ॥ ३॥ हरि मधुकर री हरि मधु- 
कर । रस चाखत डोलत घर घर ॥एरी० ॥ 9 ॥ हरि खंजन री हरि 
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खंजन । राधा ज.को मन रंजन ॥एरी० ॥५॥ हरि रंजन री हरि रंजन । 
ललिता ले आई अंजन ॥ एरी ० ॥६॥ हरि नागर री हरि नागर । जाको 
बाबा नद उजागर ॥एरी० ॥ ७॥ हम जाने री हम जाने। राधा गहि 
मोहन आने ॥एरी० ॥८॥ मुख मांडो री| मुख मांडो । हरि हा हा खाय 
तो ढांडो ॥एरी० ॥ ९ ॥ हम भरि है री हम भरि है ।काहू ते नेक न 
डरि है ॥एरी०॥१०॥ हरि होरी हो हरि होरी । स्थामा ज, केसर ढोरी । 
एरी० ॥ ११॥ हरि भाषे री हरि भावे । राधा मन मोद बढापवे । एरी० 
॥ १२ ॥ रंगभीनो री रंगभीनों । राधा मोहन बस कीनो ॥एरी० ॥१३॥ 
हरि प्यारो री हरि प्यारो । राधा नेनन को तारो ॥एरी० ॥१४॥ हम ले हैं 
री हम लैहे । फणुवा ले गारी दे है ॥एरी० ॥१५४॥ यह जस 'परमानद!' 
गावे । कछु रहसि बधाई पावे ॥एरी रस रड्र बढावे ॥ १६॥ #६४४ & 
98 राजमोग आये क& राग पिलाउल के मोहन वृषभान के आये ज) तहां 
अति रस न्योति जिमाये ज, ॥ १ ॥ वृषभानपुरा की गारी। श्री राधा 
कृष्ण पियारी ॥ २ ॥ चढि दूल्हे व्याहन आये । सिंहासन दे बेठाये ॥२॥ 
नाना विधि भई रसोई । तहां जेवत अति सुख होई ॥ ० ॥ तहां मिलि 
युवती बड़भागी । गावे ऋष्णचरित अनुरागी ॥ ५॥ तहां बोली एक 
ब्रजनारी । आओ देहे गारी ॥ ६ ॥ इने यारी कहा कहि दीजे। ओगुन 
सरस लहीजे ॥ ७ ॥ हे बाप सबे कोऊ जाने। जिन वेद पुरान पुरान 
बखाने ॥ ८॥ वसुदेव के सुत जु कहाये । तुम नंद गोप के आये ॥६॥ 
तेरी मैया आन आन जाती । वे हिलि मिलि बेठे पाती ॥ १०॥ तेरी 
फूफी पंचभरतारी । जाको जस पावनकारी ॥ ११ ॥ पति पांड संबे जग 
जाने । सुत आन आन के आने ॥ १२॥ तेरी द्ुपदसुता सी भाभी। 
वह पंच पुरुष मिलि लाभी ॥ १३॥ जाकी जग बदत बड़ाई। सोतो 
भक्तसिरोमनि गा£ ॥ १४ ॥ तेरी बहिन सुभद्रा कुमारी। सोतो अजुन 
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संग सिधारी ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण तेरी महतारी । वह पहिरे तन सुख सारी 
॥ १६ ॥ रानी रातो लंहगा सोहे । तेरी वितवन में जग मोहे ॥ १७॥ 
तुम कहियत हो बअह्यवारी। जाके सोलहसहख ब्जनारी ॥ १८॥ तुम 
कहियत हो दधिदानी । जिन कुब्जा सो रति मानी ॥ १६॥ अश्रीकृषष्ण 
तेरो बलवीरा । जिन करष्यो कालिंदी नीरा ॥ २० ॥ अहों तुम वन-न 
घेनु चराई । भई घोख सकल सुखदाई ॥ ११॥ बृदावन बेनु बजायो। 
ब्रजसुन्दरी रास खिलायो ॥ २२ ॥ सूने भवन पराये । चोरी करि माखन 
खाये ॥ २३ ॥ गारी गावे हरिज, की सांरी। वे हंसि-हंसि दे हैं तारी ॥ 
२४ ॥ गारी गावे हरिज, की सासू। वे ढरत प्रेम के आंसू ॥ २५॥ गाओ 
गाओ सब मिलि गारी । तुम सुन हो लाल बिहारी ॥२६॥ तुम करि-करि 
अपनो भायों । अपनो जस जगत सुनायों ॥ २७ ॥ वे हंसि-हंसि गावें 
गोरी । पट ओटहंसी मुख मोरी ॥२८॥ डांडे दुर्योधन से राजा। तेरे कुलहि 
न आये लाजा॥२६॥ ललिता यह मड़ल गायो। 8 नि सूरस्थामसचुपायो॥३ ०॥ 
& ६४५ ७9 राग बिलावल # सुंदर स्थाम सुजान सिरोमनि देहुं कहा कहि 
गारी जु। बढ़े लोग के ओगुन बरनत सकुच होत जिय भारी जु ॥ १ ॥ 
को करि सके पिता को निर्णय जाति-पांति को जाने | जिन के जिय जैसी 
बनि आधे तेसी भांति बखाने ॥२॥ माया कुटिल नटी तन चितयो कोन 
बडाई पाई । उन चंचल सब जगत बिगोयो जहां तहां भई हँसाई ॥ ३॥ 
तुम पुनि प्रकट होय बारे ते कोन भलाई कीनी। मुक्तिवधू उत्तम जन 
लायक ले अधमन को दीनी ॥ 9 ॥ बसि दस मास गभे माता के उन 
आसा करि जाये । सो घर छांडि जीम के लालच हूं गये पूत पराये ॥५॥ 
बारे ही ते गोकुल गोपिन के सूने गृह तुम डाटे । है निसंक तहाँ पेटि 
रंकलो दथधि के भाजन चाटे ॥ ६ ॥ आपु कहाय बड़े के बेटा भात कृपन- 
लों मांग्यो । मानभंग पर दूजे जाचत नेक संकोच न लाग्यो ॥ ७ ॥ लरि- 
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काई ते गोपिन के तुम सूने भवन ढिंढोरे । यमुना न्हात गोप-कन्यन के 
निपट निलज पट चोरे॥ ८ ॥ बेनु बजाय विलास कियो बन बोली पराई 
नारी । वे बाते मुनि राजसभा में हू निसंक विस्तारी ॥६॥ सब कोऊ 
कहत नंदबाबा को घर भरथो रतन अमोले । गरे गंजा सिर मोरपखोवा 
गायन के संग डाले॥ १० ॥ राजसभा को बेठनहारों कोन त्रियन संग 
नावे। अग्मज सहित राजमारग मे कुबजा देखत राचे ॥ ११ ॥ अपुनां 
सहोदरा आपुद्दी उन्त करि अजु न संग भजाई । भोजन करि दासीसुत के 
घर जादो जात लजाई ॥ ११५॥ ले ले भजे राजन की कन्या यहिधों 
कोन भलाई | सत्यभामा जु गोत मे ब्याही उलयी चाल चलाईं ॥ १३ ॥ 
बहिन पिता की सास कहाई नेक हु लाज न आई। एते पर दीनी जु 
बिधाता अखिल लोक ठकुराई ॥ १४७ ॥ मोहन वसीकरन चट चेटक यंत्र 
मत्र सब जाने । ताते भले मले करि जाने भले भले जग माने ॥ १५ ॥ 
बरनो कहा यथा मति मेरी वेद हू पार न पावे । दास गदाधर! प्रभु की 
महिमा गावत ही उर आपे ॥ १६ ॥ & ६४६ & भोग सरे ४9 राग मारग के 
नंदमहर को कु वर कन्हैया होरी खेल न जाने हो । रस मे विरस करे अर- 
बीलो लघु दीरघ न पहिचाने हो ॥१॥ अंग्ररी गहत गहे कर पहोचो भुज 
मूलन लगि आवे। देखि बिराने श्रीफल ऊपर लालची मन ललचावे ॥ 
॥ २॥ आज्यो चाहे और के नेना अपने नन दुरावे । पकरयो चाहे सुधा- 
निधि हाथन अधरसुधा क्यो पावे ॥१॥ तेल फूलल उडेले सिर ते ग्रथि 
दुकूलन जोरी । बहुत गुलाल डारि आंखिन मे हँसि लंगर कककोरी॥9॥ 
कमल पत्रिका रचे फपोलनि मरव॒ट मुखहि बनावे। दुलहिनी सी करि 
पठवत उतते दूल्हे आप कहावे ॥ ५ ॥ जो हम रूठि जाय घर बेठे तो 
सखी हमहि मनावे । सकत सनेह करे युवतिन सो सेनन अर्थ जनावे ॥६॥ 
राजा मित्र सुन्यो नहि देख्यो भयो बखानो साँचो। 'झुरोरीदास' प्रभु सो 
ब्धृ 
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जिनि बोलो कोटिक नाव किन नाचो ॥ ७॥ & ६४७ & राजभोग दर्शन क 
&9 गग बिलाबल # नंदंगाम को पांडे ब्रज बरसाने आयो। अति उदार 
वृषभान जानि सनमान करायो ॥ १ ॥ पांडे जु के पॉयन को हेंसि सीस 
नवायो । पॉय धुवाय न्हवाय प्रथभ भोजन करवायो ॥ २॥ घिरि आई 
ब्रजनारी जिन यह सूधो पायो। भान-भवन भई भीर फाग को खेल 
मचायो ॥ १॥ सीसी सरस फुलेल ले सिर ऊपर नायो। हनुमान की प्रतिमा 
मानो तेल चढायो ॥ 9॥ कांजर सों मुख मांडि वदन बिंदा जु बनायो। 
कारे कलस श्रवत मानो चपरा चिपकायो ॥ ५ ॥ साजभ।भिनोी गोडन सो 
तुकमैया लपटायो । देह धरे मानो फागुन खेलन त्रज में आयो ॥ ६॥। कहें 
चदन कहें वंदन कहु चोवा चरचायो। ऋतु वसंत जानो केसू को द्वुम 
फूलन थायो ॥७॥ काहू गूलरी माला काहू कगला पहिरायो । मानो गज 
धटन बिच बिच गजगाह बनायो ॥ ८ ॥ रंग रह्मयो जो चोटियन अंग 
रातो है आयो। गुंजन को गहनो मानो लली प्रोहित पहिरायो॥ ६ ॥ 
माथे ते मोहिनी ने छाछ को माट ढुरायो। मानो काचे दूध स्थाम गिरिवर 
जो न्वायो ॥ १० ॥ सोर बोर भई खोर लांगते जल दरायो। झ्ुहादेव 
की जटा जूट चरनोदक आयो ।। ११॥ लगत दंत सो दंत गिडगिडा अंग 
लगायो । मानो सुधर संगीत ताल कठताल बजायो॥ १२ ॥ गयो जनेऊ 
टूट छूट पॉयन लपटायो । मानहु चतुर चंदान राहु पग फंदा लायो ॥११॥ 
चंचल चंद्रमुखी चहुंदिसि ते ले गुलचायो । लियो है लुगाईन घेरि तरे 
ना ना कहि आयो॥ १४ ॥ श्रीराधा राधा कहि अपनो बोल सुनायो। 
अरी भान की कूंवरी सरन हों तेरी आयो ॥ १५॥ सुनिके प्रेम बचन जु 
गरो राधा भ्ररि आयो । बाबाजु को दगला लली प्रोहित पहिरायो ॥१६॥ 
कीरतिजु पाँय लागि-लागि तातो पय प्यायो। तोलो खेलत होरी बज में 
दूरहे आयो ॥ १७ ॥ सांचे स्वाँयन सजि के सबे समूह सुदहायों । तपा व्यास 
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को पूत धूत सुकदेव बनायो ॥ १८ ॥ सनकादिक चारों दिस ज्यों संन्यास 
सुहायो । घूमत आयो इन्द्र स्वांग उन्मत्त नवायो ॥ १९॥ व्रज की विथिन 
बीच कीच में लोटपुटायो । चार वदन को स्वाँग चतुर चतुरानन लायो ॥ 
॥२०॥ पश्चानन पाँचो मुखसो संगीत बजायो । हरि को है जु बावरो नारद 
नावत आयो ॥ २१ ॥ देखि नंद के लाल जंत्र धरि गाल बजायो। महा- 
देव पटतार देत यह पट प्रभु भायो ॥ १९॥ हो-हो हो-हो हूँ रह्मो हरि 
होंसीन हेंसायो । माया निपुन भई सो नारद हल हुलरायो ॥ २३॥ काम 
कामिनी भयो सबन को चित्त चुरायो | ललिता जोरी गांठि लाल को व्याह 
रचायो ॥ २४ ॥ गठजोरो वृषभानकुंवरि सो जाय जुरायो । नवल अंब 
के मोर की मौरी मोर बनायो।। २५ ॥ पीत पिछोरी तानि छबीलो मंडप 
छायो । फागुन की गारिन को साखाचार पढायो ॥२६॥ होरी की अग्यारी 
करि दूल्हे परनायो । होरी को पकवान सो भरि भरि कोरिन खायो॥२७॥ 
फूली फाग की फाग फूल्यों जिन यह यस गायो। “जन हरिया घनस्याम' 
बास बरसाने पायो ॥ २८ ॥ & ६४८ & भोग के दर्शन # राग गोरी # श्री 
गोकुल राजकुमार कमलदल लोचना। ठाडे सिहदुवार कमलदल लोचना ॥ 
नखसिख भेख बनाये । सुन्दरता अति सार॥ १॥ रस भरे नंदकिसोर । 
निकसे खेलन फाग ॥ मधुर बेनु कर धरे। गावत गोरी राग ॥ २॥ आये 
बज के चोहटे । लिये सखां सब संग ॥ नव भूषन नव वसन । सोभित 
सामल अंग ॥ ३ ॥ उपमा कही न जाय। सु दर मुख आनंद ॥ बालवबृन्द 
नक्षत्र । प्रगटे पूरनचंद ॥४॥ बाजत ताल सुदंग । आबज डफ मुखचग ॥ 
मदनभेरी सुर बीन | गिडगिडी काँक उपंग ॥५॥ श्रवन सुनत चली दोरि। 
गृह-गृह ते ब्रजनारी ॥ तिन में परम सुदेस । राधा अति सुकुमारी ॥ ६॥ 
बने चीर आभरन । सब तन विविध सिंगार ॥ कंकन कर कटि किंकिनी । 
उर गजमोतिन हार॥ ७9 ॥ नकबेसर ता्ंक | कंठसरी अनुर्भाति ॥ चोकी 
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बनी जराय। दूर व्रत रविकांति ॥ ८ ॥ सेंदुर तिलक तंबोल । खुटिला 
बने विसेख॥ सोमित केसर आड । कुमकुम कज्जल रेख ॥ ९॥ प्रफुलित 
अति आनंद। वितवत हरि मुख ओर ॥ मानो विधु प्रीतम मिले। सादर 
चारु चकोर ॥ १०॥ रूप नेन रस भरे । बारंबार निहारि ॥ गावें कूमक 
चेत। बीच सुहाई गारि ॥ ११॥ चोवा चंदन अरगजा । सोधे सजे अनेक । 
पिचकाई कर लिये। धाय एक ते एक ॥१२॥ अति भरि बांधे फेट । सुरंग 
अबीर गुलाल ॥ दुहुँदिसि माच्यो खेल। इत गोपी उत गाल ॥ १३॥ नर-नारी 
परी चोक । बिरकत तकि-तकि जेह ॥ मरत भई अति भीर । मानों बरखत 
मेह ॥ १४ ॥ बरन बरन भये वसन । अंगन रहे लपटाय ॥ क्रीड़ा रस बस 
मगन। आनंद उर न समाय ॥ १५॥ ब्रज युवतिन मतो मत्यो । मुख न 
जतावत बेन ॥ पकरि लेहु घनस्याम। मिलवत इत उत सेन ॥ १६ ॥ 
युवतीयूथ तब पेलि। दीने सखा भजाय ॥ कहत कहा मतो करें । अब तो 
कछ न सुहाय ॥१७॥ कहत न बांचे कछू । बचन गारि ओर गीत ॥ भुंडन 
जुरि चहुओर । जाय गद्यों पट पीत ॥१८॥ नवल कुंवर जानिये। अब जो 
मुरली लेहु ॥ राधे करहु जुहार। के हमारों फग॒ुवा देहु ॥१६॥ फणुवा देहु 
न देहु। बांड़हु और उपाय ॥ हमारो भायो करहु। के छूटो सिरनाय ॥२०॥ 
प्यारी पिय सों कहे । अति मीठे सदु बोल । काजर आंजे नेंन । रोरी हरद 
कपोल ॥२१॥ मुख मांडे छबि भई। कोटि मदन सिरताज ॥ त्रिमुवन सौभग 
लिये । मनो व्याहन आयो आज ॥२२॥ क्रीड़त अविचल रहो। युग-युग यह 
ब्रजवास॥ गिरिधर को यसगान । नित करहु 'चन्रुभुजदास॥॥२३॥७६ ०६७ 
६9 संध्या समय 9 राग गोरी $ होरो हो होरी हो गोविदजी होरी रे। ।8०॥। 
आओ सखी सहेलरी याको मुख मांडो रोरी रे। बीच-बीच सिंदूर के बेंदा 
तेल वठाओ गाओ होरी रे ॥ १ ॥ याक्रो पट राधा की चूनरी पकरि करो 
गठ जोरी रे। घन दामिनी मानों व्याह होत है पिय सांवरे यह गोरी रे। 
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॥ २ ॥ चाचर जोरि फिरो सत भाँमरि पिथे दुहुन की चोरी रे। मानहु न 
घबराय तनकसी खेलत गोकुल खोरी रे ॥ ३ ॥ दूल्हे दुलहिन के हाथन 
सो बांधो डोरना डोरी रे । खेलत हारे नवल लाडिले जीती नवल किसोरी 
रे॥ 9 ॥ यह जोरी चिरजियो विधाता सुख बाब्यो दोऊ ओरी रे । 'जन 
गोविंद” बल वीर बधाई पाई भक्ति भरि कोरी रे ॥ ५॥ & ६५० & 
&8 भोग सरे # राग अडानो & आधे रावल की खार नार गोकुल ते खेल । 
सिथिल गअग लज्जित मनमोहन रहु-रड्र,नेन पीक-लीक अरचि अरु किये 
रति केल ॥ १ ॥ अंसन अवलंब पांति प्रफुलित लपणात जात हसनि 
दसनि कांति जुही जोन्ह रही फेल। पुलकित इत रोम पांति सोधे सब सग 
बगात केसर के रंग सिंधु प्रेम लहरि झेल ॥ २ ॥ सब वेम नवल किसोरी 
मनन्‍्मथ की मटठक मोरी प्रीतम अचुराग फाग बाढी रंग रेल । “ब्रजपति' 
रिकवार पाय अचयो रस मन अघाय भौन गोन काज राजहंसन गति 
पेल ॥ ३ ॥ & ६५१ & पेन दर्शन 49 राग कानदरा # नवरंगी लाल बिहारी 
हो तेरे 6 बाप 6 महतारी । नवरंगीले नवल बिहारी हम देहि कहा कहि 
गारी ॥ १ ॥ हे बाप सबें जग जाने । सो तो वेद पुरान बखाने ।। बसुदेव 
देवकी जाये | सो तो नंद महर के आये ॥ २॥ हम बरसाने की नारी । 
तुम्हे देहे हँसि-हसि गारी । तेरी भूआ कंती रानी ॥ सो तो सूरज देखि 
लुभानी ॥ ३ ॥ तेरी बहन सुभद्रा क्यारी । सो तो अज्ु न संग सिधारी ॥ 
तेरी द्रपदसुता सी भाभी। सो तो पांच पुरुष मिलि लाभी ॥ 9 ॥ हम 
जाने जू हम जाने। तृम ऊखल हाथ बंधाने ॥ हम जानी बात पहिचानी । 
तम कब ते भये दथधि दानी ॥ ५॥ तेरी माया ने सब जग हू ब्यों। कोई 
छोव्यो न बारो बृब्यो ॥ “जन कृष्णा” गारी गावे । तब हाथ थार को लाबे 
॥६॥ ४85९५.२६४ पाटोत्सव पीछे टिपारा धरे तब 
धमोग के दशन ५9 राग मारू #& लाज बनि ठनि खेलन फाग निकस्पो है 
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नंददुलारों । फब्यो है ललित भाल लालके जठित लाल टिपारो॥ १॥ 
बडरे बंक विसाल नेन छबि भरे इतराई। बन्यो मंजुल मोर चद चलत 
देखत छांई ॥ २ ॥ उत बनी बज नवकफिसोरी गोरी रूपहि भोरी । बोरी 
प्रेम रंग में मानो एक ही डार की तोरी ॥ ३ ॥ बज की बाल ले गुलाल 
मोहन लाल छाये । मानो नील घन के ऊपर अरुन अंबर आये ॥ 9 ॥ 
ताहि धू धर मदभत्त भ्रमर अ्मत ऐसे । बनी है छबि विसाल प्रेम जाल 
गोलक जसे ॥ ५ ॥ बन्यो हे जलजंत्र खेल छूटी रंग की धारे। जानो 
धनुधर सरन लरत धार सो धार मारे ॥ ६॥ ओर कहांलगि कहिये खेल 
परम रस की मूली । गावत सुक सारद नारद सिव समाधि भ्रूली ॥ ७॥ 

जहि जहिं हरि चरित्र अमृत सिंधु सो रति मानी। “नंददास' ताको मुक्ति 
लोन कोसो पानी ॥ ८ ॥ & ६५३ &8 सध्या समय # राग गोरी के खेलत 
फाग फिरत रस फूले । स्यामा स्याम प्रेम बस नाचत गावत सुरत हिंडोरे 
भूले ॥ १॥ व दावन की जीवन दोऊ नठनागर बंसीबद कूले। “यास' 

सखामिनी की डबि निरखत नेन कुरंग फिरत रसमूले ॥ २॥ & ६९५० & 
&8 सेन भोग आये 9 राग विह्ग #9 जब हरि हो हो होरी गांवे। तरुनी यूथ 
तरनि-तनयातट आरज पथ तजि आये ॥ १॥ निरखि नेन मनमोहन पिय 
के अपने नेन सिरावे । विविध कुसुम की दाम स्याम कों रवकि जाय पहि 

रावे॥ २॥ अति कमनीय सो कमल बरन की कटि काछिनी कडावे। 
मंजुल मोरमुकुट मकराकृति मरवट मुखहि बनावे ॥ ३ ॥ ताल सृदड़ मुरज 
डफ महुवर नाना जंत्र सजावे । नव नागर न भेष धरे मधि ठाड़े बेन 
बजावे ॥ ४ ॥ कोऊ भौल कोऊ मंद घोर सुर तानन गाय रिकावे । ललित 
त्रिमड़ी नव रंगीली अंग सुधंग नचावे ॥५॥ हाथ भाव सों निपुन नागरी 
नाना भाँति हँसावे । रीमि-रीमि तृन तोर सोर कर युग कपोल परसावे 
॥ ६ ॥ कोऊ एक सन्‍्मुख बेठि लाल के अंचल अवनि बिछावे । ताहि 
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आपुनो पीतांबर मन मोहन हँसि उठावे ॥ ७ ॥ कोऊ एक केसर कुसुम 
वार घसि घोर कलस भरि लावे । रतन जटित पिचकाई भरि-भरि पिय को 
दिरकि छिरकावे ॥८॥ चोवा मेद जवाद साख गोरा घनसार मिलावे। आपुन 
मांक मतो मिलि कर ले मोहन मुख लपटावे ॥६॥ एक पिया को वेस पलटि 
सिर फेटा ऐंठ बंधावे । बहांपिच्छ धरि नूतन मजरी दक्षिन दिस थिरकावे ॥ 
१० ॥ कनक पट कटी फेंट बाँधि के कटितट बेनु धरावे । सेली बेत अंस 
धरि ताको मन्मथ मंत्र पढावे ॥११॥ कोऊ एक मेन महामद माती आलि- 
गन दे आवे । निलेज भई परिरंभन दे दे अधरसुधारस प्यावे॥ १२॥ 
तब ललिता ले मोहन ज, को नारी को भेख बनावे । नवसत द्वादस साज 
लाड़िली नवलपिया पे पठावे ॥ १३ ॥ अति सुकुमार सलोनी स्यामा रति 
गुन ग्राम दढावे । निरखि हरखि पुलक्ति तन दंपती अतृलित प्रेम बढ़ावे 
॥ १9 ॥ अद्भुत एक विचित्र माधुरी सो पिय को समुझावे । हसन लसन 
चितवन मिलवन में सहज उरमि सुरकावे ॥१४।॥ एक सखी ले बूका बदन 
भरि-भरि! मुठी चलावे। सुरंग गुलाल उडाय अधिक सो लोचन लाज 
नसावे ॥ १६॥ नवल कुसुम वी ले नवल|सी कमलन मार मचावे । 
प्रे्की डोले मन खोले हो हो हो करि धावे ॥ १७॥ मगन भह आनंद 
सिंधु मे तन मन सुधि बिसरावे। “त्रजजन'” मीन भये रस सागर अपनी 
तृसा ब॒कावे ॥ १८ ॥ क ६५४५ # 

फाशुन वदी १३ 8 सिगार समय ह# राग टोडी अरी मेरे नेन लगे ब्रज- 
पाल सो । बोलत बवन रसाल सो ॥१॥ मोरचंद्रिका सोहे सीस। संग सखा 
दस बीस ॥ २॥ मसृगमद तिलक बनाये भाल। गति मोहे गजराज 
मराल ॥ ३॥ भोह नचावे गावे गीत । सोहे अंबर ओढे पीत ॥ ४॥ 
कानन कु डल दुलरी वंठ । मधुर-मधुर बाजे परिमंठ ॥५॥ अरुन 
कमलदल नेन विसाल । ३3र सोहे बेजन्ती माल ॥ ६ ॥ रतनजटित पहोची 
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अति बनी। निरखि थकी सरद ससिवदनी ॥ ७ ॥ नासा को मुक्ता अति 
चारु। सब उपर गुझा को हार ॥ ८॥ कटि किकिनी मोहे रति मेन । 
गोपिन स्किवत दे-दे सेन ॥ ६ ॥ रुनझुन नृपुर बाजे पाय । जनों पकज 
अलिकुल किलकाय ॥ १० ॥ भूूपन विविध सजे सब अंग । देखि भयो 
रवि को रथ पंग ॥ ११॥ बन-बन फिरे चरावे धेनु । यमुना के कूल बजापे 
बेनु ॥ १९॥ हाथ लकुटिया नाचे सुदेस | भोरजम॑ (डित सोहे केस ॥११॥ 
गह-गह ते दौरी सब अली । फूली सरद सरोज सी कली ॥ १०॥ अंचल 
पट मुख दे जु हँसी । सब हरि के उर बीच बसी ॥ १५॥ जब मोहन दुरि 
के चितयों । ताछिन मो मन चोर लियो ॥ १६ ॥ सोचि संभारि संकेत 
चली । भूलि गई नवकुंज गली॥ १७॥ तहाँ ओचका मो भुज गही। 
बिन बोले मुख देखि रही ॥ १८ ॥ मुख सो खात खवावत पान । करत 
मधुर अधराम्ृत पान ॥ १६॥ तब उर लागि करी रति केलि। 
पल-पल बढी परम सुख बेलि ॥२०॥ यह सुख निरखि सुर नर रहे भूल । 
आनंद बरखे नोतन फूल ॥ २१ ॥ पुनि विपरीत सुरति मति करी । राग 
रंग आनंद भरी ॥ २२॥ त्रिविध सुखद मलयानिल चल्पो। सब निकुंज 
फूलि लहल्यो ॥ २३ ॥ तिहि औसर पलदे पट चीर। देखि बलेया ले 
“खुबीर ॥ २७ ॥ & ६५६ || राजभोग भ्राये के राग सारन के लोलन तें 
प्यारी चित हरि लियो तो बिन कछु न सुहाय । तलफे जल बिन मीन 
ज्यों चंद चकोर दिखाय ॥ १॥ फिर-फिर बात वही बूक बूकि बूमि पल्षि- 
ताय । कोकिल इंदु तपत करे लग्यो मदन सर जाय ॥ २॥ देखे ही सब 
जानिये बेन न कछ सुहाय । यह सुनि स्थाम कुज चले ठाडे पाले आय 
॥ ३ ॥ सखन सहित प्यारों जहाँ सेन सबे समुकाय । जुगल हस्त अँखियाँ 
मृ'दी पुनि मुरली सुख लाय ॥४॥ जब ते क्ट्यो ये कोहे जुगल चन्रुभुज- 
रांय। यो करि रिक्त लाडिली सन्मुख हिय हरखाय ॥५॥ बथिरकत चोबा 
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चंदना अबीर गुलाल उड़ाय। प्रफुलित मुख बातें करे उर आनंद न ममाय 
॥ ६ ॥ रीमि हार ललिता दियो प्यारी कछु मुसकाय। चरन कमल वंदन 
करे 'द्वारकेस' बलि जाय ॥७॥ & ६५७ & भोग सरे 99 राग सारग & स्थामा 
नकबेसरि अति बनी छबि कवि पे बरनी न जाय। सोने सरस सुनार गढी 
है हीरा लाल लगाय ॥ १ ॥ आधे अधर बिराजत मोती लाल रहे लल- 
चाय । ताकी सोमा अति बादी है भयो गंज को सुभाय। तनसुख सारी 
राती लहगा क्यो न स्पाम मन भाय। सोभा “हित हरिवस' साँवरे चिते चली 
मुसिकाय ॥३॥ & ६५४८ & राजमभोग दर्शन #? राग सारग # अरे कारे प्यारे 
रतनारे भोरा वदन कमल के लोभी। फिरत पराम हेत तब ही ते उपजत 
कलिका गोभी ॥ १ ॥ फूलि रहे द्रम डार-डार कुकि भार कुसुम मकरद। 
ताहि छांड़ि पियो चाहत तुम सुधाकिरन मुखचद ॥ २॥ जो तू होय तृसा 
आतुर तो रहि ब अलक लर लाग । पुनि विश्राम कियो चाहे तो चिबुक 
गाड खग खाग ॥१॥ जो उनमत हे गान करे तो श्रुतिपथ लगि गजार। 
क्यों भटठके ब्रज” बनबन बीथिन यह निश्चय उर धार ॥2॥ & ६५६ & 
&9 भोग के दशन & राग काफी & बाघबर ग्ोट सावरो हो जोगी की कृपर 
कीन । एक समे उपजी मन-मोहन करि तपसी को भेख । मथुरा गोकुल बज- 
मंडल में आनि जगायो अलेख ॥ १ ॥ सख सब्द धुनि सुनि जित तित तें 
फिरि आई ब्रजनारि। बदन बिलोकि कंवरि राधे को बेठ्यो है आसन 
मारि॥ २॥ हँंसि बूकति क्रूखभोननदिनी रावल ऊतरु देह। कारन कौन 
रूप तपसी को बन तजि डोलत गेहु ॥ ३ ॥ कोन देस तें आयो रे जोगी 
कहां तेरी मससा जाइ। आपुन साधि मोन है बेठे उत्तर देस बताइ ॥०॥ 
सृ गीपत्र विभूतन बटुवा सिर चंदन की खोरिं। मेरे जिय ऐसी आवत है 
कथ विसारथों है गोरि ॥५॥ चंचल चपल चतुर देखियत हो मुख मधरी 
मुसिकान । जोगी नही तुम बड़े विभोगी भोगी भवर निधान ॥६॥ चुकी 
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भभूत दई राधे को चले हैं बाघंबर कारि । चितवत चोरि लियो मनमोहन 
गोहन लागी है वृंवारि ॥ ७॥ नगर-नगर प्रति बगर-बगर प्रति निसि 
दिन फिरति उदास । नेन चकोर भए राधे के हरि दरसन की प्यास ॥ ८॥ 
अतन जतन करि मन मोह्यो है निरखि नेन की कोर । “जगन्नाथ” जीवन 
धन माधो प्रीति लगी दर्हेंओर ॥ ६ &६६०७& सब्या समय कै राग काफी के 
औरन सो खेले धमार मोसों मुख हू न बोले । नंदमहर को लाड़िलो मोसो 
ऐड्यो ३ डोले ॥ १॥ राधा जू पनिया निकसी वाको घृघट खोले। 
'सूरदास” प्रभु सावरो हियरा बिच डोले ॥५॥ & ६६१ & सेन भोग आये 
69 राग गोरी & खेलत है हरि हो हो होरी । व्रज-तरुनी रससिधु ककोरी ॥ 
॥ १ ॥ बाल वयस्य और नव तरुनी । जोबन भरी चपल हग हरिनी॥२॥ 
नवसत सजि ग्रह ग्रह ते निकसी। मानों कमल कली सी विकसी ॥ ३ ॥ 
पिक-बचनी तन चंपक बरनी । उपमा को नहीं मनसिज घरनी ॥७॥ बरन- 
ब्रन'कंचुवी और सारी । मानो काम रची फुलवारी ॥५॥ द्वादस अभरन 
सजि कंचन तन । मुख ससि आभूखन तारांगन ॥ ६ ॥ मानो मनोभव 
मन ते कीनी । ओर त्रिभुवन की सोभा लीनी ॥ ७॥ देखत दृष्टि डिन न 
ठहराई । ज्यों जल भ.लमलात जलमाई ॥ ८ ॥ ताल सृदंग उपंग बजा- « 
बत। डफ आवज खर एक मिलावत ॥ ६ ॥ मधु ऋतु कुसुमित बन नव 
नव री । गावत फाग राग रति गोरी ॥ १०॥ आईं सकल नंदजू के द्वारे। 
अगनित सकल सुगंध सवारे ॥ ११ ॥ क्रूमि-फमि कूमक सब गावे । नमत 
भेद दुहँदिस ते आवे ॥ १२॥ रससागर उमज्यों न समाई। मानो लहर 
चहूंदिस धाई ॥ १३ ॥ ख्ोर खिरक गिरि जहाँ हि पावे । धाय जाय ताहि 
ग.ह लावें ॥ १४ ॥ करि छांडत झपनों मन भायो । उड़त गुलाल सकल 
नभ छायो ॥ १५॥ घर में ते मनमोहन मांके । दूर भये तब युवतिन 
ताके ॥१६॥ एकहि बेर सबे जुरि धाई। पौरि तोरि रावर में आई ॥१७॥ 
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मोहन गहत-गहत छुटि भागे। पीतांबर तजि तन भये नागे ॥ १८॥ दोरि 
अटठा चढ़ि दए है दिखाई । उतते स्याम घणा जानो आई ॥ १६॥ सुदर 
स्थाम मनिगन तन राजे ! गिरा गंभीर मेघ ज्यों गाजे ॥ २० ॥ टेरि-देरि 
पीतांबर मांगे । गोपी कहत आय लेह आगे ॥ २१ ॥ पीतांबर राधिका 
उढायो । हरिजू निरखि परम सुख पायो ॥ २२॥ पीतांबर तहां सोभा 
पाई। घन तजि दामिनि खेलन आई ॥ २३ ॥ तबही अरगजा स्पाम 
मँगायो । अपने कर वर घोर बनायो ॥ २४७॥ ऊंचे चढि घन ज्यो बर- 
खायो । धारा धरि जानो बहे आयो ॥२५॥ तब इन जसुमति ठाडी पाईं। 
सोॉँपे गागर सिर ते नाई ॥ २६॥ उतते निरखि रोहिनी आई । बीच 
छांडि हे महरि बचाई ॥ २७ ॥ गॉगन भीर भई अति भारी । जसुमति 
देत दिवावत गारी ॥ २८॥ गोपिन नंद दुरे गहि काढे । कंचन गिरि से 
आगे ठाढे ॥ २६ ॥ जनो युवती एरावत लाहई। पूजत हस्ति गौर की 
नाई ॥ ३० ॥ नंद जसोदा गोरा गोरी । छिर्कत चदन वंदन रोरी ॥३१॥ 
पूजि-पूजि वर मांगत मोहन । बिन पाये छांडत नाहि गोहन ॥ ३२॥ एक 
कहे मोहन हि बताओ। तो तुम हम ते छूटन पाओ ॥ ३३॥ एक 
सिखावत एक बतावत । तारी दे-दे एक नचावत ॥ ३४॥ एक गहे इक 
फूगुवा मांगे। एक नेन काजर दे भागे॥ ३४५॥ वन आभूखन नंद 
मंगाये । दये वसन जे जाहि भाये ॥ ३६॥ देत अभीस सकज बजबाला। 
युग-युग राज करो नंदज़ाला ॥ ३७ ॥ मदनमोहन पिय के गुन गावे। 
'सुरदास' चरनन रज पावे ॥३८॥ #६६२७ सेन दर्शन क राग ईपन # लिये 
सकल सोजि होरी की नवणकिसीरी जू नेनन में । स्रेते अबीर स्पामता 
गरसुत नेह फुलेल सन्‍यो नेनन मे ॥ १॥ कुटिल कटाक्ष छूग्त पिचकाई 
प्रीति रंग भरि-भरि नेनन मे। लाल गुलाल अरुत अरुनाई मिलवत 
ललित सखी नेनन मे ॥ २ ॥ विहसन फगु॒वा देत लेत है सहचरी हूं न 
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लखें नेनन में । रसभीजे रीके पिय प्यारी जगन्नाथ” पूरन नेनन में ॥ ३ ॥ 
464६३ &फागुन सुदी १ # मगला दर्शन क्षैंराग रामफर्ली #चली सखी मिल देखन 
जेये नद के लाल मचाई होरी । अबीर गुलाल कुमकुमा केसर पिचकारिन 
भरि भरि ले दोरी ॥१॥ एक जु पिय की चोरा चोरी हमे लखे नहीं कोरी । 
'कष्णुजीवन लद्ीराम' के प्रभु को भरि हैं राधा गोरी ॥ २ ॥ &९६ ०७ 
&9 मिंगार समय 9 राग बिल्ायल क परिवा प्रथम कुंवर अति विहरत गोपिन 
संगा। मुरज घोर बहु बाजे ओर आनक मुखचंगा ॥१॥ ढोल भेरी ढोलक 
लबि बेनु मृदंग उपगा । रुज मुरज ओर दु दुभी कालरी तरुल तरंगा ॥२॥ 
विविध पखावज आवज भांक बीना डफ जोरी | बिच-बिच गोमुख सुनि- 
यत बिच मुरली को घोरी ॥ ३ ॥ खाल परस्पर राजे मनिमय जेरी हाथा। 
बूका कनक पिचकाई भरि-भरि बिसर्कत गाता ॥ 9 ॥ चलो सखी देखन 
जेये विहरत सिंहदुवारा । सुनि मन हरखि सकल तिय लागी करन सिंगारा 
॥ ५ ॥ नील वसन तन सारी लंहगा लाल सुरंगा । कंचुकी ललित कुचन 
पर मानो लजित झनगा ॥ ६॥ सोधे सीस सरस करि बेनी सरस संभारी । 
मानों कनक खंभ लगि भूत पन्नग नारी ॥ ७॥ सीसफ़ूल रचि तिलक 
भूकुटि बिच चंदन रोप्यो । मनो सरासन साजि बान मन्मथ मन कोप्यों ॥ 
८ ॥ वँदन मॉाँगन मधि अति राजत कच सुढारे। मानो सेस सीस पर ठाडो 
अक्षत डारे ॥ ६ ॥ नेन कुरंग श्रवन युग चारु चक्र बिराजे । मानहु ससि 
अवनी पर देखियत रवि रथ साजे ॥ १० ॥नखसिसख लों युवती बनि गई 
सत्र सिह दुबारा । हमारो फगुवा देहुमोहन नंदकुमारा ॥११॥ काहे मोहनराय 
भाजों काहे ओले लहे। कुमुदबंधु ज्यों निकसत नेक दिखाई देहो ॥१२॥ 
फेयुवा को मिस भूटो हरि दरसन की आसा । देखन को जिय तरसत लोचन 
परत पियासा ॥ १३ ॥ सुनि मन हरखि यतप्तोमति उनको आसन दीनों। 
कमकूम जलसों घोरि सबन मुख मंजन कीनो ॥ १४ ।| बरन-बरन पट दिये 
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गोदन भरी जु मिठाई । यह विधि नंदघरनि त्रज की तरुनी पहिराई ॥१५॥। 
गान करत मन हरत मुदित मन देत असीसा । तुमरो कुंवर यसोमति 
जीवो कोटि बरीसा ॥१६॥ जिन देखे नेन सिराय अधात न पीवत प्यासा। 
तिनके चरनकमल रज पावे 'माधोदासा' ॥१७॥ &६६५७ हिंगार रन 69 
& राग ठोडी के मन मेरे की इच्छा पूजी आयो मास फागुन को नीको। 
लाज सकुच तजि सास ननद की दोरी गहूँ करसो कर पिय को ॥ १॥ 
अब मेरो कोऊ कहा करेगो यह तो औसर है होरी को। नेनभरी मूरति 
ब्रजपति'की देखत दुःख मिटेगो जी को ॥२॥ # ६ ९६ ४६8 राजमोग आये 6 
89 राग सारहइ के चलरी मिंहपोरि चाचर मची जहाँ खेलत होठा दोय । जो 
न पत्याय सुने किन श्रवनन हो हो हो हो होय ॥ १ ॥ अपने नेन निरखि 
हो आई कहत न बात बनाय। तोसो मोहन सेना देखि के मन धीरज 
धरथो न जाय ॥ २ ॥ एकन किये बनाय तिलोना एक अरगजा भीने । 
एकन करी खोर चंदन की चोवा बेदी दीने ॥ ३ ॥ तहाँ बाजत बीन रवाब 
किन्नरी अंद्ुतभडली जंत्र। अधरसुधायुत बाँसुरी हरि करत मोहिनी मंत्र 
॥ 9 ॥ सुरमंडल पिनाक महुवर जलतरड्र मन मोहे । मदन भेरी रायगिड- 
गिडी महनाई सुर सोहे ॥ ५ ॥ कठतार कर तारी दे दें बजत चुटकिन चुट- 
कारे। भाँक कनक खंजरी बजे भई कालर की कनकारे ॥ ६ ॥ एक श्रृद् 
सड्ड धुनि पूरि रही अधर धरे मुखचंग । कर ले डफ हि बजावही एक डिम 
डिम ढोल सृदड़ ॥ ७ ॥ तहाँ घुरे निसान नगारे की धुनि रह्मो घोख सब 
गाज । दु दुभी देव बजावही सब व्योम विमानन साज ॥ ८॥ तहाँ बहु 
विधि भरे रंग सोधे केसर कुमकृमनीर | सृगमद मेद लयो बेला भरि अर- 
गजा अक उसीर ॥ ९ ॥ रतन जठित पिचकारिन भरि-भरि छिरकत सुंदर- 
स्याम । खालिन सुरंग अबीर गुलाल मुठी भरि-भरि डारत बलराम ॥१०॥ 
एक बूका बंदन कुमकृम जल घोरि कलस भरि लावे। अचका आय पीठ 
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पाछ्े ते मोहन के सिर नावे ॥ ११ ॥ फिर सुमन सुगंध फुलेल अरगजा 
लयो करन लपटाय । नेक मोहन सो बतराय भमजी बलदाऊ बदन लगाय 
॥ ११५॥ सब होरी के रड्भ राते माते डोलत करत कलोले । र्‌ड्ग रंगीली 
गारी दे दे हो हो होरी बोल ॥११॥ सुख समूह कछु कहत न आवे निरखि 
नेन सचुपेये। पूजे मन अभिलास तबे “बजपति' सो खेलन जेये॥ १४ ॥ 
& ६६७ 9 भोग मरे के राग सारग क अरी सुन डफ बाजे साजे गाजे मानो 
होरी आईं रंगीली। मृगमद अरगजा कुमकुम बिरकत पिय को छेलछबीली 
॥१॥ गावत गहत पीतपेट कटकत पगन परत कोऊ ढीली । अबीर गुलाल 
ताकि अधिकेरी केसू कुसम मिलेली ॥ २ ॥ गजरा पहिर नैन काजर दे 
मनो चहि रही है हठोली। “श्रीविट्रल” गिरिधरनलालौतो अपने रड् रंगीली 
॥ ३ ॥ & ६६८ ४9 राजमोग दर्शन क# राग बिलावल के गोपी हो नंदराय धर 
मांगन फगुवा आई। प्रमुदित करहि कुलाहल गावत गारी सुहाई ॥ १ ॥ 
अबला एक अगमनी आगे दई हैं पठाई । जसुमति अति आदर सों भीतर 
भवन बुलाई ॥ २॥ तिनमे मुख्य राधिका लागत परम सुहाई । खेलो हसो 
निसक संक मानो जिनि काई ॥ ३॥ बहुमोली मनिमाला सबन देहूँ पहि- 
राई । मनिमाला लें कहा करे मोहन देहु दिखाई । बिनु देखे सुन्दर मुख 
नाहिन परत रहाई । मात पिता पति सुत गृह लागत री विष माई ॥ ५॥ 
सुनिके प्रेम वचन दामोदर दई है दिखाई। घर में ते घनस्पाम भुजा भरि 
भामिनी लाईं॥ ६ ॥ नखसिख सुंदर सीमा रूप लावनि अधिकाई । रही 
ब्रजवधू निहारि रंक मानो निधि पाई ॥ ७ ॥ अरगजा चंदन वंदन चहुँदिस 
ते ले धाई । भरति भांवते लाले करन कनक पिचकाई ॥ ८ ॥ दरसपरस 
पिय अतिसय सुंदरी सब लपठाई । कुच भुज बीच कीच मची अति श्रम 
की मपटाई ॥ | ६ ॥ मंडित करहिं कपोल एक काजर लें आई । आलिंगन 
चु बन रस नहिं सुरकत मुरकाई ॥ १० ॥ अंचलसो पट जोरे रीकि सकुच 
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पाडे ते मोहन के सिर नावे ॥ ११ ॥ फिर सुमन सुगंध फुलेल अरगजा 
लयो करन लपदाय । नेक मोहन सो बतराय भजी बलदाऊ बदन लगाय 
॥ १२॥ सब होरी के रड्र राते माते डोलत करत कलोले । रड्ग रंगीली 
गारी दे दे हो हो होरी बोल ॥१३॥ सुख समूह कछु कहत न आये निरखि 
नेन सचुफ्ये। पूजे मन अभिलास तबे “ब्रजपति' मो खेलन जेये॥ १४ ॥ 
& ६६७ 69 भोग सरे कक राग सारग # अरी सुन डफ बाजे साजे गाजे मानो 
होरी आई रंगीली। सृगमद अरगजा कुमकुम बिरकत पिय को छेलडबीली 
॥१॥ गाबेत गहत पीतपट भटकत पगन परत कोऊ ढीली । अबीर गुलाल 
ताकि अधिकेरी केसू कुसुम मिलेली ॥ २ ॥ गजरा पहिर नैन काजर दें 
मनो चहि रही है हठोली। श्रीविद्वल” गिरि९नललधों अपने रड़ रंगीली 
॥ ३ ॥ # ६६८ “9 राजभोग दशन के राग बिलावल $ गोपी हो नंदराय घर 
मांगन फगवा आईं। प्रमुदित करहि कुलाहल गावत गारी सुहाई ॥ १॥ 
अबला एक अगमनी आगे दई हैं पठाइ | जसुमति अति आदर सो भीतर 
भवन बुला३ ॥ २॥ तिनमें मुख्य राधिका लागत परम सुहाई । खेलो हंसो 
निसक संक मानो जिनि काई ॥ ३॥ बहुमोली मनिमाला सबन देहूँ पहि- 
राई । मनिमाला लें कहा करे मोहन देहु दिखाई । बिनु देखे सुन्दर मुख 
नाहिन परत रहाई। मात पितः पति सुत गृह लागत री विष माई ॥ ५॥ 
सुनिके प्रेम वचन दामोदर दई है दिखाई। घर में ते घनस्पाम भुजा भरि 
भामिनी लाईं॥ ६ ॥ नखसिख सुंदर सीमा रूप लावनि अधिकाई। रही 
बजवधू निहारि रंक मानो निधि पाई ॥ ७ ॥ अरगजा चंदन वंदन चहुँदिस 
ते ले धाई। भरति भांवते लाले करन कनक पिचकाई ॥ ८॥ दरसपरस 
पिय अतिसय सुंदरी सब लपठाई। कुच भुज बीच कीच मची अति श्रम 
की भपटाई ॥ ६ ॥ मंडित करहिं कपोल एक काजर लें आई । आलिंगन 
चु बन रस नहिं सुरकत मुरकाई ॥ १० ॥ अंचंलसों पट जोरे सैकि सकुच 


२१४ [ कीतेन प्रणाली के पद 


पादे ते मोहन के सिर नावे ॥ ११ ॥ फिर सुमन सुगंध फुलेल अरगजा 
लयो करन लपटाय । नेक मोहन सो बतराय भजी बलदाऊ बदन लगाय 
॥ १२॥ सब होरी के रड्र राते माते डोलत करत कलोले । रड्ग रंगीली 
गारी दे दे हो हो होरी बोल ॥१३॥ सुख समूह कछु कहत न आधे निरखि 
नेन सचुफेये। पूजे मन अभिलास तबे “जपति' सो खेलन जेये॥ १४ ॥ 
क ६६७ # भोग मरे के राग सारग क अरी सुन डफ बाजे साजे गाजे मानो 
होरी आई रंगीली। सगमद अरगजा कुमकुम छिरकत पिय को छेलछबीली 
॥१॥ गाबत गहत पीतपट कटकंत पगन परत कोऊ ढीली । अबीर गुलाल 
ताकि अधिकेरी केसू कुसुम मिलेली ॥ २ ॥ गजरा पहिर नैन काजर दें 
मनो चहि रही है हठोली। “श्रीविट्ठल” गि रिध२नजाली अपने रह रंगीली 
॥ ३ ॥ & ६६८ & राजभोग दशंन &# राग बिलावल &9 गोपी हो नंदराय घर 
मांगन फगुवा आईं। प्रमुदित करहि कुलाहल गावत गारी सुहाई ॥ १॥ 
अबला एक अगमनी आगे दई है पठाई । जसुमति अति आदर सों भीतर 
भवन बुला ॥ २॥ तिनमे मुख्य राधिका लागत परम सुहाई । खेलो हंसो 
निसक संक मानों जिनि काई ॥ ३॥ बहुमोली मनिमाला सबन देहँ पहि- 
राई । मनिमाला लें कहा करे मोहन देहु दिखाई । बिनु देखे सुन्दर मुख 
नाहिन परत रहाईं । मात पिता पति सुत गृह लागत री विष माई || ५॥ 
सुनिके प्रेम वचन दामोदर दरई है दिखाई। घर मे ते घनस्थाम भुजा भरि 
भामिनी लाईं॥ ६ ॥ नखसिख सुंदर सीमा रूप लावनि अधिकाई। रही 
अजवधू निहारि रंक मानो निधि पाई ॥ ७ ॥ अरगजा चंदन वंदन चहुँदिस 
ते ले धाईं। भरति भांवते लाले करन कनक पिचकाई ॥ ८॥ दरसपरस 
पिय अतिसय सुंदरी सब लपटठाई। कुच भुज बीच कीच मची अति श्रम 
की मपटाई ॥ ६ ॥ मंडित करहिं कपोल एक काजर लें आई । आलिगन 
चु बन रस नहें सुरकत मुरभाई ॥ १० ॥ अंचलसो पट जोरे रीकि सकच 
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सिर नाई। दंपती सोभग सपति कोऊ पावत न अघाई ॥ ११॥ यह 
लीला गति ललित सो तो नंदरानी भाई । हरखित उदित मुदित सबहिन 
की करत बडाई ॥१श॥ पट दुकूल आभूषन चोली दिव्य मंगाई। जसुमति 
अति प्रफुलित मन संदरी सब पहिराई ॥१३॥ यह मेरे गगन गृह आओ री 
नित माई । नेन श्रवन सुख भयो लालजू की कीरति गाई॥१०॥ निकसी देत 
असीस जियो तेरो मोहनराई। यह बज 'माधोदास' रहोनित नंद दुहाई ॥१५॥ 
89६६६६४ आरती समय < राग घनाश्री के होरी के रंगीले लाल गिरिधर रंग 
मचायी । केसर सुरंग गुलाल अरगजा मदन बसत जनायो ॥ १॥ ताल 
मृदग भझाँक डफ बीना होरी राग जगायो । सुनि निकसी ग्रह ग्रह ते सुंदरी 
हाव भाव फल पायो ॥ २॥ आवत भावत गारिन गावत रसभरी लाल 
खिलायो। “श्रीविटल* गिरिधर ' युवतिन सो होरी त्योहार मनायो ॥ ३ ॥ 
89६७ ०७७ भोग के दर्शन क राग गोरी के परवा प्रथम कंवर देखन चली बज- 
नारी । अंग-अंग छबि निरखत लियो लाल मनुहारी ॥ १॥ दृज दाम 
कुसुमन की पहिरे श्री गोपीनाथा । रचि पति गंंथि संवारी श्रीराधा जू 
अपने हाथा ॥ २॥ तीज तरुनी तन तरलित उर गजमोतिन हार । कुच 
प्र कच लर विलुलित पिय संग करत विहार ॥३॥ चोथ चतुर चित 
चंदन चवित साँवल अंग । विविध भाँति रुचि पहिरे नाना वसन सुरग ॥ 
॥०॥ पाँचे प्रमदा प्रमुदित सब मिलि गावे गीत । हाव भाव करि 
रिकमवत रसिक श्रांदामा मीत ॥ ५॥ छठ को छेल छबीलो बिरकत छीट 
अनूप । सोभा बरनी न जाय जें-जे गोकुल के भूप ॥६॥ साते सकल सखा 
सब घर घर देत ब गारि। सुनत कंवर कोलाहल निकसी घोखकुमारि॥७॥ 
आठे अति आतुर अबलनि लीने पिय घेर । मुरली पीतपद कटकत हँसत 
वदन तनु हेर ॥ ८ ॥ नोमी नवल नागरी कुमकुम जल सो धोर । पिय 
पिचकाइन दिर्कत तकि-तकि नवल्किसोर ॥६॥ दसमी दसोदिस दिखियत 
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अति प्रफलित वनराज । मदन वसंत मिल खेले गलि पिक सेना साज ॥ 
। १० ॥ एकादसी एक ओर प्यारी राधा सगे सब नारि। उत की ओर 
बल मोहन बालक यूथ मंकारि॥ ११॥ द्वादसी दुहु दिस मच्यो खेल राय 
दरबार । भेरी दमामा धोसा कोऊ काहू न संभार ॥ १२ ॥ तेरस तरुनीगन 
पर बरखत सुरंग अबीर । ये इतते वे उतते भई परस्पर भीर ॥१३१॥ चौदस 
चहूँ दिसा ते बरखत परिमल मोद । गिनत न काहू जग में अजजन मनसि 
प्रमोद ॥ १४ ॥ पून्‍्यों परिप्रन ससि आनंदे सब लोग | घोखराय ब्रज 
छायो करत सकल सुख भोग ॥१५॥ यह विधि होरी खेलत बरखत सकल 
आनद । गोबिंद' बलि-बलि जाय जे-जे गोकुल के चंद ॥१६॥ ७६७१७ 
89 सध्या समय 49 राग काफी $# आयो फागुन मांस कहे सब होरी होरा। 
एक ओर वृषभान नदिनी एक ओर हरि हलधर जोरा ॥ १॥ बज 
नारी गारी देवे को भजि-भजि आधे तजि-तजि कोरा। जान न देहो 
पकरो री स्थाम को सब धरत जोबन को तोरा ॥ २॥ रहि न सकत 
अपने घर कोऊ मानो काम को फिरयो ढिंढोरा । “कऋष्णजीवन लद्धिराम 
के प्रभु सो होत है कककफोरी कककोरा ॥ ३॥ & ६७२ & तेनभोग 
आये & रण गोरी & खेतत हैं ब्रजराज कंतर वर। हो-हो बोलत डोलत 
धर-धर ॥ १॥ बालक संग सकल गोपिन के । ठाड़े भये आय बनि-बनि 
के ॥ २॥ परवा को परिवार बुलावत । अंबर देत जाहि जो भावत ॥१॥ 
दूज भये दूजे पिचकारी । कहत लेहु अपनी रुचिकारी ॥ ० ॥ तीज सतीजन 
लाज हि ढांडत । केसर ले सदर मुख मांडत ॥ ५॥ चौथि तरुनि रस 
चोथि रही सब । अंग अंग परम जुराय भये तब ॥ ६॥ पांचे हरि पांचे 
सुर गावत। सरस तान मुरली जो बजावृत ॥७॥ छठि को छटि निकसी 
व्रजबाला । छल बल सो पकरे नंदलाला ॥८॥ साते साते सुर सब बाजत। 
बाजे विविध भाँति के राजत ॥ ६ ॥ आउठे आठें आय गई मग । वेरि 
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लिये बलराम परे पग ॥ १० ॥ नोमी नोमी ते पहिचानत। कोरी भरि 
प्यारी पे ग्रानत ॥ ११ ॥ दसमी दस मीठी दे गारी। गावत श्रवन सुनत 
सुखकारी ॥ १२५॥ एकादसी एकादसी दोरी। जाय भरे संदर ले रोरी ॥ 
॥ १३ ॥ द्वादसी द्वादसी काजर लीयो । चोरी करि प्यारी के दीयो ॥१४॥ 
तेरस ते रस यामिनी फले। खेल मच्यों तिनके अनुकूले ॥ १५॥ चोदस 
चोदिस वसन मंगावत। विविधभांति फगुवाहि चुकावत ॥ १६ ॥ पून्‍्यो कों 
पून्‍्यो सबको मन । बरखत देखि सुमनकी सुरगन ॥१७॥ न्हान चले जमना 
गिरिधारी । तन मन धन कीनो बलिहारी ॥ १८ ॥यह सुख तीनलोक को 
भावे । गोपीदास” विमल जस गावे ॥ १९७॥ & ६७३ # सेन दर्शन के 
&9 राग बिहाग # फागुनमास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो। अबीर 
गुलाल भरे फेंटन में दोरि बदन लपटायो ॥ १ ॥ गारिन गावे भाव बतावे 
बातन ही भरमायो । %ष्णजीवनणल थिराम॑ के प्रभुकी नाना भांति नचायो ॥ 
॥ २॥ & ६७४ & 
कुंज एकादडर ( फागुन सुदी ११) 

& मिंगार दर्शन कराम काफीओ मिलि खेले फाग बन मे श्री वल्लमबाला । 
संग खरे रस रंग भरे नवरड्गभ त्रिभड्”ी लाला ॥ १ ॥ बाजत बांसुरी बंग 
उपड़ पखावज आवज ताला। गावत गारी दें दे ब्रजनारी मनोहर गीत 
रसाला ॥ २॥ कंचन बेलि करे जानो केलि परे बिच स्याम तमाला। धाई 
धरे हँसि अंक भरे छूटे केस टूटी माला ॥श॥ सीचत अंगन रड्ढर भरे बाब्यो 
प्रेमप्रवाह रसाला । मेन सेन खुररेनु उडी नभ छायो अबीर गुलाला ॥ 9 ॥ 
देखि थकी भंवरी संवरी मगी मोरी चकोरिन जाला। राधा ऋष्ण विलास 
सरोज “गदाधर' मन्न मराला ॥५॥ & ९७५ 69 राजमोग आये राग सारगक् 
प्यारी तें मोहन को मन हरथो तो बिन रघ्यो न जाय प्यारी ॥ धु० ॥ 
कंज महल बेटे पिया नव पश्चव तत्य संवार । बीच जुही बिच सेवती बिच- 
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बिच नवल निवार ॥ १॥ तुब पथ बेठि निहार ही कु जकुटी के द्वार । 
लोचन भरिभरि लेत हे सु दर ब्रजराज कुमार ॥२॥ अपने कर नव गथही 
विविध कुसम की चोली । तेरे उर पहिरावहीं चलो बेग उठि बोली ॥१॥ 
कबहुंक नेनन मृंदि के करत बदन तुब ध्यान । तन पुलकित भुज भेटही करत 
अधर रस पान ॥ 9 ॥ चद देखि आनंद ही तुव मुख की अनुहार। यह 
छबि वाहि न पूज ही निरखि कलक बिचार॥ ५ ॥ यदपि सकल ब्रजसु दरी 
कबहू न मन अरुफाय। चातक जलधर बू'द ज्यों भुवजल तृत्ता न जाय ॥ 
॥ ६ ॥ पिय को प्रेम सखी मुख सुन्यो तबहि चेती उठि धाय। “गोविंद! 
प्रभु पिय सो मिली रहसि कंठ लपटाय ॥ ७॥ #&६७६७२राग सारगछ अहो 
पिथ लाल लडेती को कूमका । सरस सुर गावत मिलि व्रजबाल । अहो कल 
कीकिल १5 रसाल। लाल बलि भूमका हो ॥४०॥ नव जोबनी सरदससि 
बदनी युवती यूथ जुरि आई । नवसत साज सिंगार सुभग तन करन कनक पिच 
काई॥ एकन सुवन यूथ नवलासी दामिनी सी दरसाई। एक सगंध सम्हार 
अरगजा मरन नवल को आई।॥ १ ॥ पहिरे वन विविध रंगरड्नन अड् 
महा रस भीनी। अतरोटा अंगिया अमोल तनसुत सारी अति कीनी ॥गज 
गति मंद मराल चाल कलकत किकिनी कटि छीनी। चौकी चमक उरोज 
युगलवर आन अधिक छबि दीनी॥ २॥ मृगमद आड़ ललाट श्रवन 
ताटंफ तरनि दर ति आरी । खंजन मान हरिन अँखियाँ अञ्न रप्जित अनि 
यारी ॥ यह बानिक बनि सड़ सखी लीनी वृषभान दलारी। एकटक दृष्टि 
चकोर चन्द ज्यों चितये लाल बिहारी ॥ ३॥ रुरकत हार सुढार जलजमनि 
पोत पुंज अति सोहे । वंठसरी दुलरी दमकनि चोकी चमकन मन मोहे॥ 
बेसर थरहरात गजमोती रति भूली गति जोहे | सीसफूल श्रीमंतज<6 नग 
बरन करन कवि कोहे ॥ ४ ॥ नवल निकंज महल रसपंज भरे प्यारी पिय 
खेलें | केसर ओर गुलाल कुसुम जल घोर परस्पर मेलें । मधुकरथूथ निकट 
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आधवत भुकि अति सुगध की रेलें। प्रीतम श्रमित जानि प्यारी तब लाल 
भुजा भरि भेले ॥५॥ बहु विधि भोगविलास रास रस रसिक 
बिहारिन रानी। हृपति निकुृज बिहारी संग सुरत रति मानी। 
युगलकिंधीर भोर नहि जानत यह सुख रेन बिहानी । प्रीतम प्रानपिया 
दोऊ बिलसंत॑लंलिंत [दिका गुन गानी ॥ ६। ४8 ६९७७ ६8 राग सारग हे 
आज हरि कुंजन खेलत होरी। ग्रह-गृह ते आई युवतीजन नवल 
विहेसि बनी गोरी ॥ १ ॥ अपने संग के ब्रज के बालक टोलन ले 
बनि आये। कोऊ दर मं डारन गहि कूमत कोऊ परसत धाये ॥ बन ही 
बन उद्यम को मानो बनचर जूथनि छाये । कोऊ गावत होरी गीतन वाजे 
ले मनभाये ॥ २ ॥ ताल सृदंग उपंग बॉसुरी बाजत महुबरि भारी । डफ 
दुंदभी गजक सहनाई ओर लखियत करतारी ॥ कबहुँक भाजत प्रमदागन 
पर बरखत मुख ते गारी। भले-भले कहि सखियन तिन को हलधर गिरवर 
धारी ॥ ३ ॥ चोवा सृगमद केसू घोरत ले सीसन पर नावे। एक रहत 
संजम करि भ्रूठो चलि-चलि ताहि मनावे ॥ नाचत उन्मद भये परस्पर हस्तक 
भेद बनावे । फगुवा के मिस कर गहि रहिये सेनन श्ाँख भरावे ॥ ४ ॥ 
कबहुक ले निज कंठ बीच की बिविध कुसुम की माला । पहिरावत उरमध्य 
सबन को देखत दृष्टि रसाला ॥ कोऊ मानत अति उर अंतर महामोद 
तिहि काला । निरखि-निरखि हँसि-हँसि किलकत है आगे दे नदलाला ॥ 
॥ ५ ॥ बाब्यो मन्मथ तन सुधि बिसरी डोलत फूले फूले। कान न काहू 
की मन आनत डोलत भूले भूले ॥ अबीर गुलाल उडावत कोऊ ठाड़े हे 
और भूले । कोऊ मदगज चाल चलत है कालिंदी के कूले ॥ ६॥ कबहुक 
एक तकत बेठत मिलि चहुँदिस अबलन लीने । करत सिंगार बसन भूषन 
सजि पिय प्यारी रस भीने ॥ नाना भांति कपोलन चित्रित नेनन अंजन 
दीने | रीमि-रीमि म॒सिकाय दंपती कूबद्नक टोत गअधीने ॥ए७छ। भशिधमा अफा 
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इतते वे उतते रतनखचित पिचका३ । छोरत कुमकुम रस सो भरि भरि मानो 
बरखा आईं ॥ सोभा बढी अपार दुहूंदिस कहा कहूँ अधिकाई | मदनमोहन 
पिय की छबि ऊपर बजजन बलि-बलि जाई ॥ ८॥ यह लीला गोपीपति 
रति की बानी जो मनमानी । अति अद्भुत अनंग कोतुक की गाई जो जिय 
जानी॥ 'भश्रीमद्ल्लम/ पद पंकज करुनो बल कर ठानी। निकट विकद 
लखि मकरध्वज की प्रकित करी निसानी ॥६॥ $8६७८४ राजभोग दर्शन8 
69 राग देवगधार क# भंदनभीपोल भूलत डोल । पाम भाग राधिका बिराजत 
पहिरे नील निचोल ॥ १॥ गोरी राग अलापत गावत कहति भांमते 
बोल। नंदनंदन को भलो पमनावत जासो प्रीति अतोल ॥ २॥ नीको वेष 
बन्यो मनमोहन आज लई हम मोल । बलिहारी मनमोहन मूरति जगत 
देहु सब ओल ॥ ३॥ अद्भुत रंग परस्पर बाब्यो आनंद हृदय कलोल। 
'परमानंददास” तिहि औसर उडत होलिका कोल ॥ ० ॥ $& ६७६ & 
#राग देवगधार 9 भूलत दोऊ नपजफिसोर । रजनी जनित रंग रस सूचित 
अंग अग उठि भोर ।। १॥ अति अनुराग भरे मिलि गावत सुर मडल 
कल घोर। बीच-बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नेन की कोर ॥५॥ अबला 
अति सुकुमार डरपति कर हिंडोल भकोर । पुलकि पुलकि प्रीतम उर 
लागत दे नव उरज अंकोर ॥ ३॥ उरकी विमल माल कंकन सो कुडल 
सों कचडोर । वे पथ युत क्यो बने विवेचित आनंद बच्यों न थोर॥ ४॥ 
निरखि निरखि फूलत ललितादिक बिब मुखचंद चकोर । दे असीस 
“हरिवंस' प्रसंसित कर अंचल की छोर ॥ ५ ॥ #& ६८० ४8 राग देवगधार ४ 
भूलत हंससुता के कूल। सघन निकुझ पुञ्न मधुपन के अद्भुत फूले 
फूल ॥ १॥ ललित लता लिपटी ललितादिक बरसत आनंद मूल । घन 
दामिनी ज्यों राजत मोहन निरखि गई मति भूल ॥ २॥ रमा आदि सुर 
नारी सहचरी नाहिं कोई समतूल । “विष्नुदास' गिरिधरन छबीलो स्वसु 
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तहाँ अनुकूल ॥ ३ ॥ & ६८१ & राग देवगधार $! अद्भुत डोल बनी मन 
मोहन अद्भुत डोल बनी । तुम भूलो हो हरखि भुलाऊं ३ल्‍द(१नर्चदे धनी ॥ 
॥ १॥ परम विचित्र रच्यों विखकर्मा हीरा लाल मनी । “चत्रुभुज' प्रभु 
गिरिधरनलाल छबि कापे जाति गनी॥ २ ॥ &६ ८२७ राग पचम # आज 
ललना लाल फाग खेलत बने मिलि कूलत सखी नवरंग डोल । भोठक/ 
देत बजनारी आनंद भरी छिरकत कुमकुमादि रौरभ अमोल ॥ १॥ दिव्य 
आमभरन चीर चारु अमोल छबि अगराग राजत चित्र कुसुम कलोल । 
सुरत तांडव लास्य भुव रृत्य मदन गन उपहसत लोचन विलोल ॥ २॥ 
वैनु वीना सृदग भाँक डफ किन्नरी तान बंधान नव नागरी ढोल । ततभेई 
ध्ृंगगा नचत सब्दावली होरी हो होरी हो होरी हो बोल ॥ ३॥ रसिकवर 
गिरिधरन रसिकनी राधिका रसमसे चूमत रसमय कपोल। बलि"“ऋष्नदास' 
पेभव निरखि मधुमास चल मलय पवन रससिधु कककोल ॥श॥ &6 ८२७ 
७ राग जेतश्री & सोभा सकल सिरोमनी हो दंपती भूले डोल । मोहनराय 
भूलहीं । कनक खंभ मरकत मनी हो हीरा खबित अमोल ॥ मोहनराय 
भूलहीं ॥ १ ॥ चोकी पन्ना पाँच पिरोजा रची रतनन की पांत। मुक्तामाल 
सुहावनी हो कहा बरनों बहुमाँत ॥ २॥ भूले दुलहिनी राधिका हो दूल्हे 
नंदकुमार । रति रस केलि बिराजही हो बाब्यो रंग अपार ॥ ३॥ ताल 
पखावज आवज हो माँफ कनक सहनाई । वेनु रवाब किन्नरी हो मधि 
मुरली की भाई ॥ 9 ॥ सखा मंडली सोमित हो गावत फाग पमार। 
इत सोभित ब्रजसुंदरी हो गावत मीठी गार ॥ 9 ॥ मकभोरे पिचका चले 
हो कहा बरनो यह बान। चोवा चंदन बिरकही हो गोपी गोप सुजान ॥ 
॥ ६॥ जस कर्दम उर मंडिता हो उड़त गुलाल अबीर। करत विनोद 
कौतृहला हो राजत अतिसय भीर ॥ ७॥ खेलत वल्लव वन्नवी हो प्रतिछ्चिन 
नव अनुराग । कमलखंड केसर मधुपगन गूंजत पीत पराग ॥८॥ सिथिल 
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वसन कटिमेखला हो रही अलक लर छूट । एक एक मिलि धावही हो गई 
मोतिन लर टूट ॥ ६ ॥ चिरजीयो सुंदर वर प्यारो सकल घोख सिरताज । 
नंद जसोदा को सुकृत फल प्रगट भयो है आज ॥ १० ॥ सुर कुसमन 
बरखा करें हो लीला देखें आय । आसकरन' प्रभु मोहन को यस रहो 
सकल जग छाय ॥ ११॥ & ६८४ # राग घनाभ्री 9 भूलत युग कमनीय 
किसोर सखी चहुंओर भुलावत डोल | ऊँची घनि सुनि चक्ृत होत मन 
सब मिलि गावत राग हिंडोल ॥ १॥ एक वेष एक वयस एक सम नव 
तरुनी हरिनी हग लोल। भांति-भांति कंचुकी कसे तन बरन-बरन पहिरे 
बलि चोल ॥ २॥ बन उपवन द्वर म बेलि प्रफुल्षित अंबमोर पिक निकर 
कलोल । तेसेई ही वर गावत ब्रजबनिता भ्रूमक देत लेत मन मोल ॥३॥ 
सकल सुगंध समार अरगजा आई अपने-अपने टोल । एक तकि पिंचकाइन 
छिरकत एक भरे भरि कनक कंचोल ॥ 9॥ कवहूु स्थाम पिय उतरि डोल 
ते कीतुक हेत देत कककफोल । तब प्रिया डर भरि स्वास कंप तन विरिमि- 
विरमि बोलत सदु बोल ॥ ५॥ गिरत तरोना गद्यो स्थाम कर श्रवन देन 
मिस छुवत कपोल । तब पिय ईंषद झुसकि मंद हँसि वक्र बिते करि भोह 
मलोल ॥९॥ भेरी भाँक दुंदुभमी पखावज अरु डफ़ आबज बाजत ढोल । 
आये सकल सखा समूह जुरि हो हो होरी बोलत बोल ॥७॥ रतन जदित 
आशभूषन दीने ओर दीने मुक्ताहार अमोल । 'सूरदास” मदनमोहन प्यारे 
फूगुवा दे राख्यो मन गोल ॥ ८ ॥& ६८५ & रग उड़े तब 69 राग सारड् क 
डोल भूलत है पिय प्यारी । नंदनंदन वृषभान दुलारी ॥१॥ कमलनेन पर 
केसर डारी। अबीर गुलाल करी ऑँधियारी ॥ २॥ भूले स्याम भुलावत 
नारी । हँसिहँसि देत परस्पर गारी ॥ ३॥ गावत गीत दे दे कर तारी। 
बाजत बेनु परम रुचिकारी ॥ ४ ॥ भीजि लगी तन तनसुख सारी । खेल 
मच्यों वृ दावन भारी ॥ ५॥ रसिक सिरोमनि कुंजबिहारी। 'कृष्नदास' 
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प्रभु गिरिवरधारी ॥ ६॥ &६८६७ राग सारंग & डोल भुलावत लाल 
बिहारी नाम ले ले बोले लालन प्यारी है दुलहा दुलहिनी दुलारी प्ंदखर 
सुकुमारी । नखसिख स दर सिंगारी केस कुसुम सुहस्त समारी स्याम कंचुकी 
सुरंग सारी चाल चले छबि न्यारी ॥ १॥ बार बार बदन निहारी अलक 
भलक भकलमलारी रीकि-रीमिखि लाल ले बलिहारी पुलकित भरत ऑँक- 
वोरी । कोक-कला निपुन नारी कठ सरस सुर भारी! सुयस गावत 
लाल बिहारी बिहारिन की बलिहारी ॥ २॥ & ६८७ &8राग सारग 69 
डोल भूलत है प्यारो लाल बिहारी बिहारिन पहोप वृष्टि हो हो होति । 
सुरपुर पुरगंधव॑ और पुर तिनकी नारी देखति वारति लर मोति ॥ 
॥॥ १ ॥ घेरा करति परस्पर सब मिलि कहूँ देखी न युवती ऐसी जोति। 
'हरिदास' के स्ामी स्थामा कुंज बिहारी सादा चूरी खुभी पोति ॥ २॥ 
& ६८८ & राग सारग # हरि को डोल देखि ब्रजवासी फूले । गोपी भुलावे 
गोविंद भूले ॥ १ ॥ नंदचंद गोकुल मे सोहे। मुरली मनोहर मन्मथ 
मोहे ॥ २ ॥ कमलनेंन को लाड लड़ावे । प्रमुदित गीत मनोहर गावे ॥१॥ 
'सफसिरोम नि आनन्दुसाभर । रामदास' प्रभु मोहन नागर ॥४॥७६८६& 
& संध्या आरती पीछे जगमोहन मे बेठ के #& राग कान्दरा # केज महल मे ललना 
रसभरे खेलत है पिय प्यारी । तेसोई तरनितनया तौर तेसोई सीतल सुगंध 
मंद बहत पवन तेसीय सघन फूली जूही निवारी ॥ १ ॥ प्रफुल्लित वनरा- 
जीव तेसेई अलि गज श्रवनन को अति सुखकारी । “गोविंद” बलि-बलि 
जोरी सदाईं बिराजो गावत तान तरंग सुधर भारी ॥२॥ & ६६० & 
कै सेन भोग आये ऊ# ओपटा के राग गोरी & नवल कन्हाई हो प्यारे । ऐेसो 
भंगरो निवार। दान काहे को हो लागे। चले जाहु अपने ही मग ॥प्र्‌ ०॥ 
आवत जात सदा रही कबहू सुन्यो नहिं कान । अब कछु नह ये चलाई है 
दूध दही को दान॥१॥ सदा-सदा हम दान लियो सुनि हो नवलकुमारि। और 
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गेल हूं तुम गई दान हमारों मारि ॥२॥ ठाले ठले फिरत हो चलो हमे घर 
काम । इनकी कछु न चलाये स्याली सुन्दरस्याम॥३॥स्याम सखन सो यो कद्यो 
धेरो सबन कों जाय । ढीठ बहुत ये खबालिनी मटुकी लेहु छिनाय ॥ 9॥ 
गोचारन मिस विपिन मे लूटत हो परनारि। कहैगी जाय अजराज सो 
ऐसो कंगरो निवारि ॥ ५॥ मधुमड्ल कट्यो कृष्णसों दान लेहु कछु छांड। 
इनसो दिन-दिन काम है मति ब लेहु कछु आड॥ ६॥ सॉँची कहत के 
हसत हो हम को होत अबार । सब सखियन सेनाबेनी करि गहन देहों मोती 
हार ॥ ७॥ मदनमोहन पिय हरखियो लियो हस्त कर हार । अपने कंठ ले 
पहरियो गजमोतिन अतिचार ॥८॥ सब सखियन मिलि मतो मत्यों कीजे 
कहा उपाय। राधा गहन दीजिये ओर नहीं कछु दाय ॥ ६ ॥ ललिता 
विसाखा भाजियो राधा तजी है अकेलि । “गोविद' प्रभु नव कुंज मे पिय 
प्यारी की केलि ॥ १०॥ & ६६१ & राग गोरी & मनमोहना रसपमत्त 
पियारे छांड़ सकल कुल लाज | यस अपयस कोऊ कहो मोहि नांहि काहू 
सो काज॥ १ ॥ खिरक दुहमवन हो गई मिले ब्रजराज किसोर । गहि बेयोँ 
मोहि ले चले आई तहाँ ते भोर ॥ २ ॥ कंजमहल कीड़ा करी कुसमन सेज 
बिछाय । सुरत सिथिल अति दंपती ते रहे हैं कंठ लपटाय ॥ ३ ॥ विविध 
कुसुममाला गुही सुन्दर करकमल संवार। प्यारी राधा को दे धालियों पहिरे 
धोख मकार ॥ 9 ॥ कुजमहल बनिठनि चले प्यारी राधा कों दे सेन । 
चतुराई बरनी ना परे सकल रूप गरुन एन ॥ ५॥ नंदराय के लाड़िले पेन 
चरावन जाय। प्यारी राधा बिनज्यों ना रहे छिन-छिन कल्प बिहाय ॥६॥ 
सब गोकुल के लाड़िले जसुमति प्रान अधार । राधा के तुम चाड़िले जय- 
जय नंदकुमार ॥ ७ ॥ मदनमोहन पिय बस किये अपने गुन रूप सुहाग। 
चिते परस्पर दंपती प्रतिद्षिन नव अनुराग ॥ ८॥ इत मनमोहन राजहीं 
हो सखा सकल लिये संग । उतते आईं ब्रजवधू मस्त आपने रड्र ॥ ६॥ 
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मोहन पकरे भेदसो दई परस्पर सेन । प्यारी कर काजर लियो आंजे पिय 
के नेन ॥१०॥ यह विधि होरी खेलही जातिबंधु संग लाय । 'गोविंद' बलि 
वंदन करे जे जें गोकुल के राय ॥११॥ & ६६२ &9 सेन दर्शन &9 राग हमीर 
कल्यान # डोल भूलत है गिरिधरन कुलावत बाला। निरखि निरखि फूलत 
जलितादिक श्री राधावर नंदलालां ॥१॥ चोवा चंदन दिरकत भाभिनी 
उडत अबीर गुलाला । कमलनन को पान खबावत पहिरावत उर माला ॥ 
॥२॥ बाजत ताल मृदंग अधोटयी कूजत बेनु रसाला । “नंददास' युवती 
मिलि गावत रिकवत श्रीगोपाला ॥३॥ & ६६३ & राग दमीर कल्यान 
डोल चंदन को भूलत हलधर-वीर । श्रीवृ दावन में कालिंदी के तीर ॥१॥ 
गोपी रही अरगजा दिरकत उड़त गुलाल अबीर । सुर नर मुनि जन 
कोतुक भूले व्योम विमानन भीर ॥२॥ वामभाग राधिका बिराजत पहरे 
कसंभी चीर। 'परमानद' स्वामी सग भूलत बाब्यो रंग सरीर ॥३॥ &६ ९४७ 
& राग हमीर कल्यान # डोल भूलत है प्यारों लाल बिहारी बिहारिन अब 
एहो राग रमि रह्यो । काहू के हाथ अधोटी काहू के बीन काह के स॒दंग 
कोऊ गहे तार काहू के अरगजा हो छिरकत रंग रह्यो ॥१॥ डांडी बछदे 
खेल बढ्यो ज्ु परस्पर नाहि जानियत पग क्यों रह्यो। 'हरिदास' के स्वामी 


स्‍्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलियत काहू ना लब्यो ॥श। &६६५७ 
आरती भय पीछे भीतर स्र्‌ गुलाल दें तब सुख पर लगाय के ये गाय के नाचनो--- 


सखि अपनो बलम मोय मॉ्यो दे फागुन के दिन चार रहे। मेरे 
पिछवाड़े के बड़ो घटे बढ़े तो तू ले रे। हाथी ले या घोड़ा ले। अपनो 
बलम मोय मॉँग्यो दे | गहनो ले या कपड़ा ले ॥ अपनो बलम ० ॥ पेड़ा 
ले या बरफी ले ॥ अपनो बलम० ॥ & ६६६ & फागुन छुद्दी १२ # मगरा 
दशन #9 राग विभासा 8 लरकवा काल जायगी होरी गोरी सी भोरी थोरे 
दिनन की सिर धर गागर फोरी, अरी मेरी छतियों मसकि मरोरी ॥१॥ 


झनू३कछ 
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हम जमना जल भरन जात ही मेरी बेंयोँ पकरि कककोरी । 'ऋष्णजीवन 
लदीराम के प्रभु प्यारे प्रेमरंग में बोरी ॥९॥ ६४६६ ७६७ सिगार समय #9 राग 
बिलावल क# बरसाने की गोपी मांगन फगुवा आईं । कियो है जुहार नंदजू 
सो भीतर भवन बुलाई ॥१॥ एक नाचत एक गावत एक बजावत तारी। 
काहे मोहनराय दुरि रहे मयाए दिवागत गारी ॥२॥ आदर देत बजरानी 
अब निज भाग्य हमारे । प्रीतम सजन कुलबधू पाये दरस तिहारे ॥३॥ 
सुनि कंंवरी मेरी राधे अबही जिनि मुख मांडो । जेवत स्थाम सखन संग 
जिनि पिचकाई छांडो ॥७॥ केसर बहोत अरगजा कित मोहन पर डारो। 
सीत लगे कोमल तन तुमही चित्त बिचारो ॥५॥ अचल ऊपर दे रही दोऊ 
मेया तृन तोरी। बरजति भरति कुमकुमा निर्मय नपलक्सोरी ॥६॥ कहत 
रोहिनी जसोदा ओली ग्योडति आगे । जाय भरो अंजराजे मोहन दीजे 
मांगे ॥७॥ मोहन मांगे पये तो दिन दस हमही देहो। गोपकंवर के पलटे 
जो चाहो सो लेहो ॥८॥ सुबल सुबाहु श्रीदामा सुनत अचानक आगे । 
कंचन मॉट भरे दधि ले गोपिन सिर नाये ॥६॥ खाल गुपाल सखा सब 
हसत करत किलकारी । दूध लियो भीतर ते दिरकी सब ब्रजनारी ॥१०॥ 
जो सुख सोभा बादी कहत कहा कहि आवे । ललिता कंपरि कंवर को 
अंचल गहि गाहे लावे ॥११॥ भये निरंतर अंतर तजि पल्लव ब्जबाला । 
गिरि गिरि परत गलिन में हार तोरि मनिमाला ॥१२॥ प्रभु मुकंद 
बजवासी अठक कोनकी माने । कहत भेया 'माधों जन” चलो भरो वृषभाने॥ 
॥१३॥ इतनो माँग्यो पाऊ देहु वृन्दावन वासा । कंवर कंवरि तहां विहरत 
चरनकमरा की आसा ॥१४॥ #& ६९८ ४8 सिंगार दशन के राग सुधराई ६३ 
फगुवाके मिस छल बल लाल को रंगन रगमगो कीजे । यह सर होरी 
को गोरी सुख ले सुख किन दीजे ॥१॥ करत सेंत को संकोच सकुच 
जिय इन सकुचन कहिधों कहा कीजे । घर कों छांडि धाय “गिरिधरः पिय॑ 
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को निधरक व्हे रस पीजे॥२॥ &६ ६६७४ राजमोग आये &9 राग सारग & खेले 
चाचर नर नारि, माई होरी रंग सुहावनो । बाजत ताल सृदंग मुरज डफ 
बीना और सहनाई माई० ॥१॥ उत खिलवार रसिक गिरिधर पिय *इत 
राधिका खिलार । उन संग खालबाल सब राजत इन संग गोपकुमारि ॥ 
॥२॥ उनन लई भर फेंट गुलालन इनन लई पिचकारी । अति अनुराग 
भरे मिलि खेलत अंतर भाव उघारी ॥३॥ उत ले नाम पढ़त होल मुख 
इतहि देत ये गारी। एक जु युवती धाय गहि लाई भरि पिय को 
अंकबारी ॥४॥ एकन लई कटकि कर मुरली एक लिये हार उतारी । एक 
मुख मांड आंज दौऊ नेना एक हंसत दे तारी ॥५॥ एक आलिंगन देत 
लेत एक रही जो वदन निहार। एक अधर रस पान करत एक सर्वस्व 
डारत वार ॥६॥ एक मगन रस भुज प्रीतम की लेत आपु उर धारी। 
धनि बजयुवती भाग्यन पूरन यह रस [१ंससनहा|री ॥७॥ मच रह्यो गहगड 
सिंहद्वार पे सकत न कछ समारी । भीजे खेलरंजपेलन में 'श्रीविट्टल* गिरि- 
धारी ॥८॥ & ७०० & राग सारग # होरी खेले नंदलाल। प्यारो नंदमहर 
की पोरि ठाडो संग लिये ब्रज-बाल ॥१॥ बेनु बजावे मधुरे गावे और उचघ 
टाबे ताल। दरे-हरे युवतिन मे धसिके चंबन दे भजे गाल ॥२॥ बदन 
उधारे बिंदुली निहारे तिलक बनाबे भाल | कबहुक आलिगन दे भाजे 
आय मिले ततकाल ॥१॥ कंबहुक ढिंग वह अचरा खेंचे छुवावे नीरज 
नाल । कबहुक आय बलेया लेले पहिराबे वनमाल ॥४॥ कबहुक नावे 
भाव दिखावे कब्रहू बजाबे ताल। कबहू अबीर अरगजा लेके ओर उडावे 
गुलाल ॥५॥ कबहुक हाथाजोरी नाचे मंडल मधि प्रतिपाल । श्रीवन्लभपद 
कमलकपा ते गावे'रसिक' रसाल॥६॥७७७० १६७ भोग सध्या समय राग गोरी # 
सब दिन तुम व्रज मे रहो हरि होरी है। कबहू न मथुरा जाओ अहो हरि 
होरी है। परव करो घर आपुने हरि होरी है। कुसल केलि निबाहो अहो 
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हरि होरी है॥१॥ परवा पिय चलिये नहीं सब सुख को फल फाग। प्रगट करो 
अब आपनो अन्तर को अनुराग ॥२॥ मानों 6 ज दिन सोध के भूपति 
कीनो काम । ससि रेखा सिर तिलक दे सब कोउ करे प्रनाम ॥ ३ ॥ कनक 
सिंहासन बेठि के युवतिन के उर आन । अलक चमर अंचल ध्वजा घंघट 
आतपत्रान ॥ ०॥ फागुन मदन महीपति इहि विधि करि हैं राज । पंद्रह 
तिथि भरि बरनहूँ सादर क्रिया समाज ॥ ५॥ तीज हतिहूंपुर प्रगणियों 
अपनी आन नरेस । सुनि मग-मग डफ दुंद़भी सोई करिये सब देस ॥६९॥ 
चौथ चहूँदिस चालिये यह अपनी इक रीति। मेरे गुन कहे निलंज हृ 

छांडि सकुच कुलनीति ॥ ७॥ पचे परमित परहरो चलहु सकल इक चाल। 
नारि पुरुष एकत्र करो वचन प्रीति प्रतिपाल ॥ ८॥ बथेठि डे राग दे 
रागिनी ताल तान बंधान । चटुल चरित्र रतिनाथ के सिखवों अति अभि 

धान ॥ ६ ॥ सातें सुनि सब सजि चले राजा की रुचि जान । करत क्रिया 
तेसी सबें आयुष माथे मान ॥ १०॥ आठठे डर उन मान के सबन मतो 
मत्यो एफ। नृपजञ्ञु कहे सोई कीजिये क्‍यों राखिये विवेक ॥ ११॥ नवमी 
नवसत साजिके कर सुगंध उपहार । मानो चले मिल मेर के मनसिज भवन 
जुहार ॥ १२ ॥ दसें दसो दिन सोधि के बोले राजा राय । जग जीटोो 
बल आपने ज्ञान वेराग्य छुड़ाय ॥११॥ सुनि आई एकादसी बोले सब सिर 
नाँय। ढोल भेर डफ बॉसुरी पटह निसान बजाय ॥१४॥ देखि भले भट आपने 
हादसी योस बिचार । काज करो रुचि आपने हू निसंक नर नार ॥१५॥ 
रथ रावक पावक सजे खरन भये असवार। धूर धातु घट रंग भरे करन यंत्र 
हथियार ॥ १६ ॥ जहाँ तहों सेना चली मुक्त कच्छ सिर केस । आप-आप 
सूभे नही राजा रंक आवेस ॥ १७॥ जहाँ सुनत तप संयमी धर्म धीर आचार। 
ढिरके जाय निसंक हें तोरे पकरे किवार ॥ १८॥ जे कबहू देखी नहीं 
कृबहू सुनी नहिं कान । तिन कुल बधू नारीन के लागे पुरुष परान ॥१६॥ 
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धाय धरे बल कुलबधू पर पुरुष नहीं पहिचान। मात पिता पति बंधु की 
छूटि गई सब कान ॥ २०॥ भस्म भरे अजन करे दिरकत चंदन वारि। 
मर्यादा राखे नहों कटिपट लेहिं उतारि ॥ २१ ॥ तेरस चोदस मास मे जग 
जीतयो डर-डार । सठ पंडित वेस्या वधू सबे भये एक सार ॥ २२ ॥ पून्‍्यों 
प्रगय प्रताप ते दरे मिले पाँलाग । जहाँ तहाँ होरी लगी मानों मवासिन 
आग ॥ २३ ॥ सब नाथचे गावे सबे सबहि उड़ावे छार। साधु असाथु न 
पेखही वोढे बचन बिकार ॥,२४ ॥ अति अनीत मति देख के परवा प्रगटी 
आन । पविमल वसन ज्यों स्थाम को मर्यादा की कान ॥ २५ ॥ आबत ही 
बिनती करी उठ जोरे हँसि हाथ । बरन धर्म सब राखिये कृपा करहु रति 
नाथ ॥ २६॥ थात्ा दई रतिनाथ ने तप समझो मन मांँह। जाय धर्म 
आपुन चलो बसो हमारी बांह ॥ २७॥ 'सूर' कहाँ लगि बरनिये मनसिज 
के गुन ग्राम । सुनो स्थाम यह मास में कियो जु कारन काम ॥२८॥ कानन्‍्ह 
कृपा करि घर रहे बरजे मथुरा जात । सरस रसिकमनि राधिका कही कृष्ण 
सो बात ॥ २६ ॥ #&७०२७ 
बर्गीचा ( फागुन सुदी १३ ) 

&9 घिंगार दर्शन #9 राग घनाश्री & हो हो हो कहि बोले, गूजरि जोबन 
मदमाती । नेनन सेनन बेनन गारी बतियाँ गठि-गठि छोले ॥ १॥ यह 
लँगवार लाल गिरधर की गोहन लागी डोले । गठजोरे की गाँठ 'गोबिद' 
प्रभु भरवा होय सो खोले ॥ २॥ & ७०३ & राजभोग आये के राग घनाथ्री के 
रहसि घर समधिन आईं । ये सब जन के मन भाई ॥ भू ० ॥ समधिन सो 
समधोरो कीजे कीरति यह मन आई । नंदगाम ते महरि जसोदा समधिन 
न्योति बुलाई ॥ १ ॥ समधिन आई सब मन भाई निस समधी संग 
खेली । खोलि हुलास आय ढिग बेठी मोहोर न कीसी थेली ॥ २ ॥ अ्रति 
सुरंग सारी समधिन की लहँगा अति ही सुढार । फाटि रही सगरी समधिन 
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हरि होरी है॥१॥ परवा पिय चलिये नहीं सब सुख को फल फाग। प्रगट करो 
अब आपनो अन्तर को अनुराग ॥२॥ मानो ह6 ज दिन सोध के भूपति 
कीनो काम । ससि रेखा सिर तिलक दे सब कोउ करे प्रनाम ॥ ३॥ कनक 
सिहासन बेठि के युवतिन के उर आन । अलक चमर अंचल ध्वजा घृघट 
आतपत्रान ॥ ०॥ फागुन मदन महीपति इहि विधि करिहें राज । पंद्रह 
तिथि भरि बरनहू सादर क्रिया समाज ॥ ५॥ तीज तिहंपुर प्रगणियों 
अपनी आन नरेस । सुनि मग-मग डफ दुंदुभी सोई करिये सब देस ॥8॥ 
चौथ चहँदिस चालिये यह अपनी इक रीति। मेरे ग्रुन कहे निलेज ह 

लांडि सकुच कुलनीति ॥ ७॥ पचे परमित परहरो चलहु सकल इक चाल। 
नारि पुरुष एकत्र करो वचन प्रीति प्रतिपाल॥ ८5॥ डेठि डे राग डे 
रागिनी ताल तान बंधान। चटुल चरित्र रतिनाथ के सिखवो अति अभि 

धान ॥ ६ ॥ सातें सुनि सब सजि चले राजा की रुचि जान । करत क्रिया 
तेसी सबें आयुष माथे मान ॥ १०॥ आउठें डर उन मान के सबन मतों 
मत्यो एक। नपञ्ञु कहे सोई कीजिये क्‍यों राखिये विवेक ॥ ११॥ नवमी 
नवसत साजिके कर सुगंध उपहार । मानों चले मिल मेर के मनसिज भवन 
जुहार ॥ १२५॥ दसें दसो दिन सोंधि के बोले राजा राय । जग जीत्यो 
बल आपने ज्ञान वराग्य छुड़ाय ॥११॥ स॒ुनि आई एकादसी बोले सब सिर 
नाँय। ठोल भेर डफ बाँसुरी पटह निसान बजाय ॥१४॥ देखि भले भट आपके 
हादसी दरोस बिचार । काज करो रुचि आपने हू निसंक नर नार ॥१५॥ 
रथ रावक पावक सजे खरन भये असवार। धूर धातु घट रंग भरे करन यंत्र 
हथियार ॥ १६ ॥ जहाँ तहाँ सेना चली मुक्त कच्छ सिर केस । आप-आप 
सूमे नही राजा रंक आवेस ॥१७॥ जहाँ सुनत तप संयमी धर्म धीर आचार। 
दिरके जाय निसंक हूं तोरे पकरे किवार ॥ १८॥ जे कबहू देखी नहीं 
कंबहू सुनी नहि कान । तिन कुल बघू नारीन के लागे पुरुष परान ॥१६॥ 


ग्प्६ 
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धाय धरे बल कुलबधू पर पुरुष नहीं पहिचान । मात पिता पति बंधु की 
छूटि गई सब कान ॥ २०॥ भस्म भरे अजन करे दिरकत चदन वारि। 
मर्यादा राखे नहों कटिपट लेहिं उतारि ॥ २१ ॥ तेरस चोदस मास मे जग 
जीत्यो डर-डार । सठ पँडित वेस्या वधू सबे भये एक सार ॥ २२ ॥ पून्‍्यो 
प्रगट प्रताप ते दुरे मिले पॉलाग । जहाँ तहाँ होरी लगी मानों मवासिन 
आग ॥ २३ ॥ सब नाथे गावे सबे सबहि उड़ावे छार। साधु असाधु न 
पेखही बोले बचन बिकार ॥ २४ ॥ अति अनीत मति देख के परवा प्रगयी 
आन । विमल वसन ज्यों स्थाम को मर्यादा की कान ॥ २५ ॥ आबत ही 
बिनती करी उठ जोरे हँसि हाथ । बरन धर्म सब राखिये कृपा करहु रति 
नाथ ॥ २६॥ यआआक्ा दई रतिनाथ ने नप समझो मन मांह । जाय धरम 
आपुन चलो बसो हमारी बांह ॥ २७॥ 'सूर' कहाँ लगि बरनिये मनसिज 
के गुन ग्राम । सुनो स्थाम यह मास में कियो जु कारन काम ॥२८॥ कान्ह 
कृपा करि घर रहे बरजे मधुरा जात । सरस रसिकमनि राधिका कही कृष्ण 
सो बात ॥ २६॥ #&७०२७ 
बर्गाचा ( फागुन सुदी १३ ) 

&9 धिंगार दर्शन #9 राग घनाश्री &9 हो हो हो कहि बोले हे गूजरि जोबन 
मदमाती । नेनन सेनन बेनन गारी बतियाँ गठि-गठि छोले ॥ १॥ यह 
लँँगवार लाल गिरधर की गोहन लागी डोले । गठजोरे की गाँठ 'गोबिद 
प्रभु भरुवा होय सो खोले ॥ २॥ & ७०३ & राजभोग आये # राग घनाश्री # 
रहसि घर समधिन आईं । ये सब जन के मन भाई ॥ प्र ० ॥ समधिन सो 
समधोरों कीजे कीरति यह मन आई । नंदगाम ते महरि जसोदा समधिन 
न्योति बुलाई ॥ १॥ समधिन आहे सब मन भाई निस समधी संग 
खेली । खोलि हुलास आय ढिंग बेठी मोहोर न कीसी थेली ॥ २ ॥ अति 
सुरंग सारी समधिन की लहंगा अति ही सुढार । फाटि रही सगरी समधिन 
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की चोली जोबन भार ॥ ३॥ समधिनकों हाथी को भावे आछो नीको 
पूरो। रंगरंगीलो ओ चटकीलो हाथ भरे को चूरो ॥ 9 ॥ समधिन तो 
दियोई चाहे खोलि नारे की गांठ । अपने समधी के नेगन को हीरा पन्ना 
बांद ॥ ५ ॥ समधिन की है गली सांकरी समधी आवन जोग। आआधो 
भीतर आधो बाहर बहोत बराती लोग ॥ ६ ॥ समधिन के मेल्योई चाहे 
गल फूलन को हार । काढन कहे समधिन समधी सो डोला के जु कहार ॥ 
७ ॥ यह लीला सुर नर मुनि गाई देखत रहे लुभाय । विरजीवो दुल्हे और 
दुलहिन सूरदास! बलि जाय ॥| ८ ॥ &७०४७४ भोग सरे &8 राग सारह्न & 
नंदकिसोर किसोरी की जोरी होहोहो कहि खेलत होरी। सवाल बजावत 
डफ सृदंग मोहन मुरली धुनि थोरी ॥ १॥ इत बजनारी गारी देत परस्पर 
रड्र बढयो दुहूं ओरी । गिरिधर दोरि आंय बदन लगावत चंदन वदन 
रोरी ॥ २ ॥ बचन बांधिके छल करि लाईं गांठ स्याम सों जोरी । तेल 
चढावत गीत व्याह के सबे सयानी भोरी ॥ ३ ॥ मोरमुकुट को मौर बनायो 
दई है चंद्रिका मोरी । दूल्हे 'पर्वतसेन' को प्रभु दुलहिनी राधा गोरी ॥9॥ 
89 ७०५ &9 बगीचा म भोग आये 

&$ राग मारज्ञ 9 हरि खेलत बजमे फाग अति रसरंग बढयो । बजयुव- 
तिन मन अनुराग प्रबल अनंग चढयो ॥ भ्र्‌ ० ॥ उतते आई सकल साज 
सिंगार हार वर। गेंदुक हाथ उद्यारत लेत परस्पर। निडर भई डोले सबे हो 
राखत कछ न समार । मानो मद गज विपिन में हो मातो करत विहार ॥ १॥ 
इत गिरिवरधर संग लिये गोपन को आये। तेसोई बन्यों भेख भये हलधर मनभाये। 
कसे फेंट निकसे सबे हो लेत गुलाल अबीर । हिचकी हैं वे नायका हो देखत 
उनको भीर ॥२॥ तब बोली मुरि तरकि करकि चंद्रावली तिनमें । हमे कछ 
वे कहे नाहि ऐसो कोऊ उनमें । कुसुमन की डांडी गहे हो चलो क्‍यों न 
मिलि धाय। एक एक को पकरिके हो राखो बांध बंधाय ॥ ३॥ यह 
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निरधार विचार परखि मोहन बोल हँसि। यह जानत तन मांक रहयो बल 
हमही में बसि। कान्ह कहा करि है अबेहो बोलत गालन मारि। पिचकारिन 
की मारसों हो देहों पिछोरी फारि ॥ 9 ॥ श्रीमुखबानी सुनत सखा टूटे दे 
तारी। चहुँदिस ते ज्रि घेरि लई गोकुल की नारी । कोऊ हाथ पकरि 
क हैहो केसो तन में जोर । मनमानी आब जो करें तो करें सांक को भोर 
॥ ५ ॥ तेसी नवल वधू जो कोन बोल्यो हिय राख्यो। ऐटि श्रवन बेठाय 
दयो तब ऐसे भार्यो । अब मनमान्यों कित गयो हो भले बने रनधीर । 
भोर सांक सब मेटिके हो छिनक उतारो नीर ॥ ६ ॥ बहोरि सिमिट मति 
पलटि उलटि घेरे गोकुलपति । कटितटपट भकभकोर कहत अब कहो कहा 
गति । दान जो दीने ही बने हो ऐसे कही तब आय । तेसेई फग॒वा भले 
हो दीये रहत मिलाय ॥७॥ तुमे कहत सब इंस सो तो हम कछ न जानी । 
तनतन हृग भरि चाय रहत बोलत नहीं बानी । ओर और सो है कहा 
हो बड़े लिये को काज | रससो मनहि मनाय के हो भलें करो अजराज ॥८॥ 
यह विधि खेले नवल लाल कालिदी के तट । फंणुवा दियो मंगाय वसन 
भूखन अमोल पट । सुर नर मुनि विसरे जहां हो देखि फागको रंग । कहा 
कहे कवि बचनसो हो होत जुगत को भंग ॥ ६॥ श्रीषिट्वलननाथ प्रताप 
लान' ते नेक गाइयत । वही कृपा बल राखि सीस पर कछ पाइयत। बल्लया 
नारद सेस सबे हो रहे बिचार-बिचार । मदनमोहन पिय की सदा हो जेंये 
बलि बलिहार ॥ १० ॥ &७०६४७ सध्या आरती पीछे निज मदिर मे पधारें तब &७ 
&राग कानहरा ६8 संग सखन को ले जु विपिन मधि खेलत है हरि फाग। 
तेसीय चलत करन पिचकाई कुमकुम रसभरी तेसोई दुहंंदिस को रुकत माग 
॥ १ ॥ तेसोई सहज हासते री प्रगट करत मानो अपनो सुहाग । तेसोई 
“गिरिधर' निरखि जुबती सुख पावत नाहिने देखत द॒गन अथाग ॥ २ ॥ 
89 ७०७ &9 सेन दर्शन &9 राग रायसो & भूलत डोल दोऊ मिल राधानवल 
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किसोर । रगमगे मोहन दूल्हे नवदुलहिन की जोर ॥ १ ॥ फ़ूलन सार 
सेहरो फ़ूलन सजे है सिगार। यह सुख देखे ही बने कहत न आये पार ॥२॥ 
हरखे सखा बराती व्याहन चढे है किसोर । नवपन्चव द्रम फूले पुष्प अब् 
के मौर ॥ ३ ॥ आगम ब्याह को जानि सबहिन कियो है सिगार। लता 
बेलि फल फूले केसू कुसुम अपार ॥ ०9 ॥ जान बरात सबे सजे फागुन 
भांड को भेख । गारिन के घोड़ा चले गावे गोपीभख ॥ ५॥ उन्मद बे 
हाथी पे जोबन जोर को अंक । इन भस्ती आगे वे घोड़ा हाथी रंक ॥६। 
होहो होरी व है रही आगे नकीब पुकार। हांसी तारी गारी ये सब प्यादेद्वार। 
७ ॥ अबीर गुलाल उड़े मानो छांगी चमर हुराय। पिचकारिन के छू 
तिरल्ले तीर लगाय ॥ ८ सखी सखा सजि आये गाल गुलाल लगाय 
मदनमोहन हरि दूल्हे देखत सबहि लुभाय ॥ ६ ॥ नर नारी सब फूले भूरे 
कुल की लाज । उन्मद महीना होरी खेल मच्यों है आज ॥ १०॥ यह 
मुख को को बरने केलि करे बज मांय । द्वारकेस पद वंदो दास रहे सिर नॉ 
॥ ११ ॥ & ७०८ ७9 फागुन सुदी १४ ७३ मगला दर्शन & चोकि परी गोरे 
होरी में स्याम अचानक बांह गहीरी। समर छुड़ाय रिसाय चढी भुव अनख् 
अधर कछु बात कहीरी ॥ १॥ चितेचिते हँसिके बसिके कसिके भुजम् 
रसरासि लहीरी । 'हित हरिवश' बाल जाल छबि ख्याल रसाल हि देरि 
रहीरी ॥ २ ॥ &७७०९७७ सिंगार समय ६५ राग असावरी 68 बरसाने ते राधिक 
हो खेलन निकसी फाग। संग सखी सब बयस की हो जाको, परम सुहाग 
छबीली रस भरी। जाको है बड़भाग जाको गिरिधर सो अनुराग । उबीली रः 
भरी ॥ १॥ सखीयूथ में यो रासे हो ज्यों उड्गन में चंद । मानो हेम दत 
किधों हो कनक कदर बु द ॥ २॥ सब बनिता बनिबनि चली हो जह 
खेलत बलबीर । नखसिख आभरन साजिके हो पहिरे नोतन चीर॥ ३ । 
सारी लहँगा और अगिया हो भांति भांति बहुरंग। मधिनायक प्यार 
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बनी हो नवसत साजे सु अंग ॥ ० ॥ सारी खेत सुहावनी हो कंचनसो 
तन पाय । मनो दामिनिसी देह पर हो ज्होन रही लपठाय ॥ ५॥ अगिया 
स्थाम बिराजही हो कुच वामे न समात । मनो चकवा पीजरनते हो निकसन 
कों अकुलात ॥ ६ ॥ पॉँय धरत लाली फिरे हो इत उत नहिं ठहेराय । 

मनहु करोती काचकी हो तामे जावक रंग बनाय ॥ ७॥ पॉयन नूपुर गूजरी 
हो पायल हेम जराय | नख नग कंचन बीडिया हो राजे विविध वनाय ॥८॥ 

चाल चले लटकनी हो मानो दस गयंद । निरखि लग्यो मन लाल को हो 
सो परयो प्रेम के फंद ॥ ६॥ जघ कदली करि-सू ड सम हो राजत यह 
आकार । प्रथु नितंब कटि पातरी हो लचकत लँहगा भार ॥ १० ॥ क्षुद्र 

घंटिका बाजही हो चोकी हार हमेल। चूरी ककन पहोविया हो मुदरी 
अगुरिन केल ॥ ९१॥ कुचज्ुग सोहे बाल के हो तापर मोतिनहार । 
मानहु फनकेपहारते हो चली गंग दर धार ॥ १२ ॥ कंबुग्रीव कंठी सुभग हो 
मोतिसरी ओर पोत। किधो जिवेनी संग वहै किधो दी५भ। लिंक जोत ॥११॥ 
चिबुक डिठोना सोहही हो वसीकरन को गेह । रसहि लुब्ध मधुकर मानो हो 
परयो कमल के नेह ॥ १४७॥ अधर अरुन विद्रम सरस हो बिव वधुक 
सुरंग । संदरमुख बीरी लिये लखि लाल भयो रंगरंग ॥१५॥ दंतावलि यो 
लसति है हो कंदकली ज्यों अनार । अरुनवनमे किधों दामिनी हो दमकत 
वारंवार ॥ १९॥ मोती नथमे जो जड़ी हो वामे मनिया लाल। मानो सुक्र 
ढ भूलही हो गोद भूमि को बांत ॥ १७ ॥ अनियारे नेना बड़े हो वामे 
पुतरी स्थाम । अही कारो मुरकाय के हो परयो सुधारसधाम ॥ १८ ॥ भोह 
बंक चितवन चपल हो अज्जन दीने नेन | मानो बिपषसर साधथिके हो धनुस 
चढायो मन ॥ १६ ॥ सृगमद चंदन कुमकुमा हो तिलक कियो जु बनाय । 
मानहु रवि ससि एक्हि बहे के चढ़े राहु पर धाय ॥ २० ॥ श्रुति ताक 


जराय की हो फिरते मोती पोय । रवि पाले उड़्ुगन लगे हो यह अचरज 
३० 
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मन होय ॥ २१ ॥ पबंदन माँग समारके हो मोतिनलर तहाँ लाय । मानो 
सेसके मूड पे हो परे अनार बनाय ॥ २२५॥ सीसफ़ूल नग जटित है हो 
बेनी सुमन सुदेस। मनहु सुधाकर साँचही हो हेमखंभ पर सेस ॥ २३ ॥ 
यह सिगार सब अड्भ करि हो मनमे मोद अपार । प्यारी लेखत आपने हो 
गावत गारी सुदार ॥ २७ ॥ बाजत बीना बांसुरी हो तांल सदंग उपंग । 
दुदभी भेदन भेरी सहनाई डफ रवाव मुखचंग ॥२५ ॥ चंदन वंदन कुमकमा 
हो उडत गुलाल अबीर । वोवा मेद जवाद साख हो कलसन केसर नीर 
॥ २६ ॥ उत मोहन बनठन चले हो कीने सकल सिंगार । सखा संग सब 
भागते हो गावत करत बिहार ॥ २७ ॥ पिचकाई सब रंगकी हो सृगमद 
केसर घोरि । एक्बेर उमड़े सबे हो छिरकी नवलकिसीरि ॥ २८॥ तब 
सखियन मिल धायके हो बहुत कपूर उड़ाय । मानहु चपला दमकही हो 
नवघन ऊपर आय ॥ २६ ॥ तब गिरिधर पिय धायके हो भुजभरि भेटी 
धाम । रोरी पियामुख लायके हो पूरे मनके काम ॥ ३० ॥ तबहीं गोपी 
कोपिके हो दई कमलनकी मार । सखा गये सब भाजिके हो पकरे नंदकमार 
॥ ३१ ॥ गरे लाय मुख चूमिके हो ऑजे हें नेन विसाल । मुख जो मांड 
अबीरसो हो बेदी दीनी लाल ॥ ३२ ॥ नारी को भेख बनायके हो श्रन 
तोरत बलिजाय । एक निदहारत केमलबंदनकी एकटक देखत आय ॥३३॥ 
स्थाम भुजान पसारिके हो हरि भरि लीने अ के । यह सुख कहो कहा कहों 
हो निधिपाई मनो रंक ॥ ३४ ॥ यह उपमा कहा बरनिहों हो रसना नहिं 
लखे कोर । प्रेमनदी रससिधु कों हो मिली मरजादा तोर ॥ ३५॥ रति 
रमकेलि विलास करि हो सुख पायो प्रजबाल । फग॒ुवा बहोत मंगायके हो 
दीनो #िरिधरलील ॥३९ ॥ यह लीला रससिधुको हो क्योंकरि लहहें थाह। 
सुन अगाध मति हीन है हो रहिये चरनन छाँह ॥ ३७ ॥ यह विधि खेलत 
नागरी हो नागर सो है प्रीत। व्रजभूसन मन भावती हो रससागर रस 
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रत ॥ ३८ ॥ व्योम विमानन बाइयो हो सुर कुसमन बरखात। यह जोरी 
मो मन बसी हो गोर सामरे गात ॥ ३६ ॥ वल्लभ चरन प्रताप ते हो सरस 
धमारे गाय । व्रजभूसन जिय में बसे हो 'दास' निरखि बलि जाय ॥४०॥ 
69 ७१० 69 राजभोग आये 68 राग सारग ७9 जहाँ रहत नही कछ कान, ऐसो 
खेल होरी को । जहाँ कहियत परम बखान, ऐसो खेल होरी को । जहाँ 
मिलवेकी अकुलान । जहों बोलत जान अजौन । जहाँ खेलत मे न अधान। 
जहाँ परत नहीं पहिचान । जहाँ रूप भेस उलटान । जहाँ परम निलजता । 
बान । जहों खेलन की रह्ठान। जहाँ अति आनंद बढान। जहाँ रहत 
सबे ऋतु मान । जहाँ खेल लराई ठान । जहाँ तन मन धन बिसरान ॥ प्र ०॥ 
करि सिंगार घरनते निकसी द्वारे ठाडी आय । खेलन को नंदलाल सो व्रज 

युवती सहज सुभाय ॥ १ ॥ गावत गीत सुहावने ऊचे स्वर पिय हि सुनाय। 
सुनत खबन लें सखन को आये ब्रजभूसन धाय ॥ २॥ मोहन-मन-बस 
करनकों व्रजयुवतिन रच्यो उपाय। नाचत गावत रसभरी अरु बाजे विविध 
बजाय ॥ ३ ॥ बदन बिलोक्यो लाल को हँसि घृघट पट सरकाय ) उर 
आनंद अतिही बद्यों मन-भावन यह विधि पाय ॥ 2॥ मोहन के सिंगार 
को सब लीनो साज मेंगाय। चोवा चंदन अरगजा अरु सुगंध गुलाल भराय 
॥ ५ ॥ लगे सेन दे बात के मिस मोहन निकट बुलाय । परसि कपोलन 
प्रेमसो पिय लीने अंग लगाय ॥ ६ ॥ बसन नये लें आपुने प्रीतमकों सब 
पहिराय । आभूसन बहु भाँति के पहिराये देखि बताय ॥७॥ प्रथम कपोलनि 
छिरकिके लें चंदन बिंदु बनाय । सुरंग शुलाल अबीर सो करि चित्र रहत 
मुसिकाय ॥ ८ ॥ पगिया पेचन दिरकिक बागो इजार दिरकाय । सोभा 
चित्र विचित्र की ननन ही परत लखाय ॥ ९ ॥ अधिक गुलाल उडाय के 
सबहिन की दृष्टि बचाय । मन भायो पियसो करें प्रति अं गन अग मिलाय 
॥ १० ॥ मंडल मधि पिय राखिकें मिलि नाचत अति सरसाय। गावत 
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अति आनंद सो पिय बिन-छिन हृदे अघाय ॥ ११॥ खेल रच्यो बज- 
लाड़िले ब्रजयुवतिन पाय सहाय। दूर भये गुन गावही सब गोप सब्द 
उघटाय ॥ १२५॥ रस-रसिकन मन अति बब्यो हो तिहूं लोक रहो छाय। 
श्रीवल्लम पद कमल की “जन रसिक' सदा बलि जाय ॥ १३॥ &७११७ 
&8 भोग सरे 9 राग सारग $& अहो खेलत वसंत पिय प्यारी । लाल सोध॑ 
भरी पिचकारी॥ भ्र्‌ ०॥ पचरंग लिये ग्रुलाल लाड़िली राधा ऊपर डारी। 
केसर साख जवाद कुमकुमा भीजि रही रंग सारी ॥ १॥ गावत खेलत 
मिलत परस्पर देत दिवावत गारी । छीन लई मुरली पीतांबर रंग रहो 
अति भारी ॥ २॥ देत नहीं डहकावत सुंदरी हँसि-हँसि जात सुकुमारी । 
फग॒वा लेहु देहु पीतांबर कहत कुंवर हा हा री ॥ ३ ॥ बरनों कहा कहत 
नहिं आवे सोभा सिंधु अपारी । 'हित हरिवंस' लेहु बलि मुरली तुम जीते 
हम हारी ॥०॥ & ७१२ & भोग के दर्शन ७9 राग काफी & समधाने तें 
बामन आयो भर होरी के बीच भरुवा। घेर लियो घर मॉँक लुगाइन मृड 
लगाई कीच भरुवा ॥ १॥ काहू लई खिसकाय परदनी काहू कियो कज- 
रारो। पिसी पीठी गोछ्लन लपटाई बामन को कहा चारो ॥ २॥ काहू 
गुदी भगुला पहिरायो काहू गूलरी माला। तारी दे-दे महिगन गा६वें 
हसि-हसि ब्रज की बाला ॥३॥ जसुमति लियो बचाय बापुरों निर्मल नीर 
न्हवायो । नये वसन पहिराय गुदी तें कगुला आनि छबिडायो ॥ ४॥ तब 
बामन निधरक हूं बेठ्यो पहरि ऊजरे कपरा। एक खालिन ने आनि 
उडेल्यो सरी कीच को खपरा ॥५॥ देख विमल गद्यो चतुरंग ने भले-भले 
करि गावे। अति खिलवार मोघुवा पांडे खेले ही सुख पावे ॥९॥ पेज 
बाँधि जो सुरपति नाचे तो ऐसी फाग न माचे । पेट फुलाय बदन टेढो 
करि विफरयो बामन नाचे ॥ ७॥ गहने जोह भाई दे पांडे हम तो फगुवा 
चा हैं। एकन कान पकरि गुलचायो काहू ऐंटी बांहें ॥ ८॥ जांनि सासरे 
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को यह बामन मोहन कछु व न कहही । 'ऋष्नजीवन लब्विराम! के प्रभु हरि 
सकुच-सकुच जिय रहही ॥ ६ ॥ &७१ २३४७४ सध्या समय #&9 राग काफ़ी & भरों 
रे न भरो रे न भरो रे लेंगरवा । हा-हा मोहि जिनि भरो रे लेंगरवा। भ्रू ०॥ 
सब सखियन मिल केसर घोरधों भरि-भरि लाये करवा । भरि पिचकारी 
मेरे मुख पर डारी मेरी अगिया भीजत बस करो रे लेंगरवा ॥ १॥ बरजि 
रही बरज्यो नहि मानते तोरधों उर को हरवा। उलटो मो पे फग॒वा मांगे 
है. रहो होरी को भरंवा ॥ २॥ स॒नि ये नाहक नाह लरेगो ओर कुटुम 
को डरवा। 'कृष्नजीवन लब्िराम' के प्रभु प्यारे लेहेंगी बलेया पॉय 
परवा ॥३॥ 9९४४७ ह्‌। री (फागुन सुदी १४ ) 

के मगला दशन # राग देवगधार & आज माह मोहन खेलत होरी । 
नोतन वेस काछि ठाड़े भये सग राधिका गोरी ॥ १ ॥ अपने भामते आई 
देखन को ज॒रिजुरि नवल किसोरी। चोवा चंदन और कुमकुमा मुख 
मांडत ले रोरी ॥ २॥ छूटी लाज तब तन न सम्हारत अति विचित्र बनी 
जोरी। मच्यो खेल रंग भयो भारी या उपमा को कोरी ॥३॥ देत असीस 
सकल ब्रजवनिता अंग-अंग सब भोरो । 'परमानंद' प्रभु प्यारी की छबि पर 
गिरिधर देत अंकोरी ॥४॥ &9 १५७ सेन दर्शनक फग॒वा नाचे पीछे सान्निध्य मे 88 
89 राग क्‍ल्यान # फीऊ भलो बुरो जिनि मानो अबे रंग होरी है। मनमोहन 
के मन मोहन को श्री पमानकिसोरी है॥१॥ होरी मे कहा-कहा नहि 
कहियत यामे कहा कछु चोरी है। “कृष्नजीवन लबिराम' के प्रभु सो जो 
कहिये सो थोरी है॥। २॥ &9१६७ 

उत्सव डोल की (चैत्र वदी * ) 

६8 पहिले दर्शन खुलें पाले भोग आये 9 राग देवगधार &9 डोल माई भूलत 
हैं जजनाथ । संग सोमित बृषभान नंदिनी ललिता बिसाखा साथ ॥ १॥ 
बाजत ताल मृदंग काँक डफ़ रुज मुरज बहु भाँत। अति अनुराग भरे 
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मिलि गावत अति आनंद किलकात ॥ २॥ चोवा चंदन बूका बंदन उड़त 
गुलाल अबीर । 'परभानंदेदास/ बलिहारी राजत हैं बलबीर ॥ ३॥ 
७७9 १७७9 राग देवगधार क भूलत डोल दोऊ अनुरागे। केसर ओर गुलाल 
तो भीजे चोवा लपटे बागे ॥ १॥ ललित।दिके मिलि ऋुलवत गावत एक 
एक तें आगे । बाजत ताल पखावज आवज मुरली संग सुहांगे ॥२॥ देत 
अमीस चली ब्रजसुंदरी फिर खेलेगे फागे। 'कृष्नदास' प्रभु की छबि निर- 
खत रोम-रोम रस पागे ॥ ३॥ &७9१८७ राग देवगधार क भूलत फूल भई 
अति भारी। निर्मित वर हिंडोल विटप तर थ्रृन्द।विषिनषिहारी ॥ १॥ 
सखी सकल अति मुदित भई हैं पहिरे विविध रग सारी। भृकुटी भंग 
लावन्य अंग प्रति कोटि मदन छबि टारी ॥ २ ॥ बरनन करिये कहा प्रेप् 
को रुचिदायक तहाँ गारी । “व्यास' स्वामिनी की छबि निरखत प्रान संपदा 
बारी ॥ १॥ &७१६७ राग देवगधार # मोहन भूलत बब्यो आनंद । एक 
ओर वृषभान नंदिनी एक ओर ब्रजचंद ॥ १ ॥ ललिता विसाखा भुलवत 
ठाडी कर गहि कंचन डोल । निरखि-निरखि प्रीतम अरु प्यारी विषहँसि 
कहत सृद बोल ॥ २॥ उड़त गुलाल कुमकुमा बंदन परसत चारु कपोल। 
दिस्कत तरुनी मदनभोपाले आनद हदें कल्लोल ॥ ३॥ कहा कहो रस 
बब्यो परस्पर त्रिभुवन बरन्‍्यो न जाय। “कुंभनदास' लाल गिरिधर की 
बानिक अधिक सुहाय ॥४॥ #७२०७ दूसरे दर्शन &9 राग देवगधार # डोल 
माई कूलत है नदलाल । संग राजत वृषभान नंदिनी जोरी परम रसाल 
॥ १ ॥ गोवर्धन की सुभग सिखर पर रच्यो जो डोल विसाल। क्दली 
करन केतकी कुंजो बकुल मालती जाल ॥२॥ नूतन चूत-अवाल रहे लसि 
माधुरी सो उरफाय । कमल प्रसून पराग पुञ्न भरि बहत समीर सुहाय ॥ 
॥ ३॥ मधुप कीर कल कोकिल कूजत रस मकरंद लुभाय। सुनि-सुनि 
खबन पुलकि पिय-प्यारी रहत कंठ लपठाय ॥ 9॥ निमर करत सुगंध 
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सुवाधित रंग रंग जल लोल । उभय कूल कलहंस मडली कृजत करत 
कलोल ॥ ५॥ युवतीजन समूह मिलि गावत प्रमुदित लोचन लोल। 
बाजत ताल सृदंग होत रंग विलसत तारु कृपोल ॥६॥ चोवा चंदन छिर्कत 
भामिनी अवलोकत रसभाय। विट्टलनाथ ओरती उतारत “दास” निरखि बलि 
जाय ॥ ७॥ &9२१७ भोग आये & राग देवगधार #& भूलत डोल नंदकिसोर 
वाम भाग वृषभाननंदिनी पहिरे पीत पटोर ॥ १ ॥ बाजत ताल परखावज 
आवज भालर मुरली घोर। उड़त गुलाल अबीर अरगजा कुमकुम जल चहुं- 
ओर ॥ २॥ वृन्दावन फूली वन वेली कृजित कोकिल मोर । क्ूलत स्याम 
भुलावत गोपी आनद बचब्यों न थोर॥३॥ अति अनुराग भरी सब सुंदरी करि 
अंचल वी छोर । कमलनेन मुख सरद उंद्र युवतीजन नेन चकोर ॥ ०॥ 
सुर विमान सब कोतुक भूले बरखे वुसुमन जोर । 'सूरदात' प्रभु आनन्द 
सागर गिरिवरधर सिरमोर ॥ ५॥ & ७२ हैं &8 राग देवगधार & भूलत 
सुंदर थुगजकिसोर । नंदनंदन वृषभाननंदिनी पीवत सुधा चकोर ॥ १ ॥ 
भूकुटी भंग धनुस सी सोमित तिलक सु सायक जोर । मंद-मंद मुसिकात 
स्यामघन करत क्टाच्छ इन ओर ॥ २ ॥ अ' जन दीपति रंजन लांगे रजक 
दसन तबोल । मृगमद आड़ बनी कर वंकन हार सिगारन डोर ॥ ३॥ 
गयो सरकि सु पटोल मनोहर उघरे कुच कलस कठोर । 'सूर' सु निरखत भये 
प्रेमबस तब पिय करत निहोर ॥७॥ & ७२३ & राग देवगधार &9 भूलत 
डोल झभगलफिसार । पिय प्यारी छबि निरखि परस्पर अरुन हगन की कोर 
॥१॥ जाति कुंद ओर बृ द माधुरी विविध कुसुम की जोर। केकी कोकिल 
कूजत प्रमुदित अलि गूंजत चहुओर ॥ २ ॥ चद्र॒भागा चंद्रावली ललिता 
भु लवत करसी जोर । गावत भुलवत स्याम मीत को आनदसिधु ककोर ॥३॥ 
ताल पखावज आआावज दुदुभी बीच मुरलि कल घोर । उडत शुलाल अबीर 
कुसुमजल कुमकुम रंग निचोर ॥ ४ ॥ ग्वालबाल सब करत मगन मन दे 
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मिलि गावत अति आनंद किलकात ॥ २ ॥ चोवा चंदन बूका बदन उड़त 
गुलाल अबीर । १९२म।नंदुदास” बलिहारी राजत हैं बलबौर ॥ ३॥ 
७७१७७ राग देवगधार # मूलत डोल दोऊ अनुरागे। केसर ओर गुलाल 
तो भीजे चोवा लपटे बागे ॥ १॥ ललितादिक मिलि झुलवत गावत एक 
एक तें आगे । बाजत ताल पखावज आवज मुरली संग सुहांगे ॥२॥ देत 
अमीस चली व्रजसुंदरी फिर खेलेगे फागे । 'ऋष्नदास' प्रभु वी छबि निर- 
खत रोम-रोम रस पागे ॥ ३॥ &9१८७ राग देवगधार # भूलत फूल भई 
अति भारी । निर्मित वर हिडोल विटप तर थुन्द।पिषिनवषिधशरी ॥ १॥ 
सखी सकल अति मुदित भई हैं पहिरे विविध रग सारी। भृकुटी भंग 
लावन्य अंग प्रति कोटि मदन डबि टारी ॥ २॥ बरनन करिये कहा प्रेम 
को रुचिदायक तहाँ गारी । व्यास” स्वामिनी की डबि निरखत प्रान संपदा 
बारी ॥ ३ ॥ &७१६७ राग देवगधार क मोहन भूलत बब्यो आनंद | एक 
ओर वृषभान नंदिनी एक ओर व्रजचंद ॥ १॥ ललिता विसाखा झुलवत 
ठाडी कर गहि कंचन डोल । निरखि-निरखि प्रीतम अरु प्यारी विहँसि 
कहत मृद्‌ बोल ॥ २॥ उड़त गुलाल कुमकुमा बंदन परसत चारु कपोल। 
छिस्कत तरुनी भंदनगोपाले आनंद हंदे कलोल ॥ ३॥ कहा कहो रस 
बब्यों परस्पर त्रिभुवन बरन्यों न जाय। “कुमनदास' लाल गिरिधर की 
बानिक अधिक सुहाय ॥४॥ &७२०७& दूसरे दर्शन $9 राम देवगधार # डोल 
माई भूलत हैं नदलाल | सग राजत वृषभान नंदिनी जोरी परम रसाल 
॥ १ ॥ गोवर्धन की सुभग सिखर पर रच्यो जो डोल विसाल। कदली 
करन केतकी कृंजो बकुल मालती जाल ॥२॥ नूतन चूतअवाल रहे लसि 
माधुरी सो उरफाय । कमल प्रसून पराग पुञ्न भरि बहत समीर सुहाय ॥ 
॥ ३॥ मधुप कौर कल कोकिल कूजत रस मकरंद लुभाय। सुनि-सुनि 
स्वन पुलकि पिय-प्यारी रहत कंठ लपठाय ॥ ४॥ निमर भरत सुगंध 
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सुवासित रंग रंग जल लोल । उभय कूल कलहंस मडली कृजत करत 
कलोल ॥ ५ ॥ युवतीजन समूह मिलि गावत प्रमुदित लोचन लोल । 
बाजत ताल सृदंग होत रंग विलसत तारु कपोल ॥६॥ चोवा चंदन छिर्कत 
भामिनी अवलोकत रसभाय। विट्वलनाथ ओऔरती उतारत “दास” निरखि बलि 
जाय ॥ ७॥ #&9२१७ भोग आये # राग देवगधार #& फूलत डोल नंदकिसोर 
वाम भाग वृषभाननंदिनी पहिरे पीत पटोर ॥ १ ॥ बाजत ताल पखावज 
आवज भालर मुरली घोर। उड़त गुलाल अबीर अरगजा कुमकुम जल चहुं- 
ओर ॥ २ ॥ वृन्दावन फूली वन वेली कृजित कोकिल मोर । भूलत स्याम 
भुलावत गोपी आनंद बब्यो न थोर।॥३॥ अति अनुराग भरी सब संदरी करि 
अंचल की छोर । कमलनेन मुख सरद चद्र युवतीजन नेन चकोर ॥ 9॥ 
सुर विमान सब कोतुक भूले बरखे ढुसुमन जोर । सूरदास! प्रभु आनन्द 
सागर गिरिवरधर सिरमोर ॥ ५॥ & ७२३ & राग देवगधार & भूलत 
सुंदर अुगल किसीर । नंदनंदन श्ुषभाननंदिनी पीवत सुधा चकोर ॥ १॥ 
भूकुटी भंग धलुस सी सोभित तिलक सु सायक जोर । मंद-मंद मुसिकात 
स्यामघन करत क्टाच्छ इन ओर ॥ २ ॥ अ' जन दीपति रंजन लांगे रजक 
दसन तबोल । सगमद आड़ बनी कर ककन हार सिगारन डोर ॥ ३॥ 
गयो सरकि सु पटोल मनोहर उघरे कुच कलस कठोर । 'सूर' सु निरखत भये 
प्रेमबस तब पिय करत निहोर ॥७॥ & ७२३ & राग देवगधार & भूलत 
डोल जुभलफिशोर । पिय प्यारी दबि निरखि परस्पर अरुन टगन की कोर 
॥१॥ जाति कुंद और वृ द माधुरी विविध कुसुम की जोर। केकी कोकिल 
एजत प्रमुदित अलि गूजत चहुओर ॥ २ ॥ चंद्रभागा चंद्रावली ललिता 
[ लवत करसो जोर | गावत झुलवत स्याम मीत को ऑनदसिधु ककोर ॥३॥ 
]ल पखावज गावज दुदुभी बीच॑ मुरलि कल घोर । उडत गुलाल अबीर 
बसुमजल कुमकुम रंग निचोर ॥ ४ ॥ खालबाल सब करत मगन मन दे 
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कर तारी सोर। सोमित पवन संग चलत अति पीत वसन के छोर ॥५॥ वर 
मंदार पहोप बरखत गति वृ दावन की खोर। कोटि मदनमोहन गिरिवरधर 
“सिकराय' सिर मोर ॥६॥७७२४ & चोधे दर्शन म 9 राग नट क खेलि फाग 
फूलि बेठे कूलत डोल डहडहे नागर नेन वमल । बहुत दिनन के भये है 
श्रमित सुख सखिन संग लीने राधा कृष्ण रस रास जवल ॥ १॥ गावत 
राग रागिनी सो मिलि क्ठ सरस कोक्लिा हू ते अमल। “कल्याण के प्रभु 
गिरधर रीमि कोट देत हिये हरखि गोरे गात छूटे डबिसो धवल ॥२ ॥ 
4 ७२५ 69 राग नट #9 हँसि मुसिकाय परस्पर, डोल कूलत है। सुरंग 
गुलाल लई म॒ट्टी भरि कटितट मे राखी छिपाय धरि चाहत बब्यो हगचल 
॥ १ ॥ देखो कहत अनेक कुसुम पर केसे दोरत है हो अलिवर मानो 
चले पंचसर के सर । तब जिय की जानी मुख ऊपर तब दइई तारी सुंदर 
कर बिथके सब नारी नर ॥ २॥ यह विधि कूलत है री गिरिधर परसत 
पानि कपोल मनोहर री'के देत कबहू उर सो उर। 'मदनमोहन' पिय परम 
रसिकवर कहा कहो यह सुख को रागर बलिहारी बानिक पर ॥ ३ ॥ 
899२६ & राग मट क डोल भूलत है ब्रजयुवतिन के संग | अड़ अड्ढ सोभा 
निरखत प्रतिद्दिन लञ्जित होत अनंग ॥ १॥ बाजे बाजत विविध सब्द 
सों बीना बेनु उपंग । कोऊ कर कठताल बजावत महुवरि सरस सृदंग ॥२॥ 
कबहू भरि पिचकारिन छिरकत केसू कुसुम सुरंग । नाचत गावत हँसत 
परस्पर कबहुक लेत उर्ंग॥ ३ ॥ मच्यों कुलाहल तन सुध विसरी खसित 
सीस ते मंग । प्रमदागन 'गिरिधर' मुख ऊपर दबि की उठत तरंग ॥४॥ 
७ 9२७६३ राग हमोर कल्याण ४8 डोल भूलत हें गिरिधरन नवल नंदलाला 
,५२१५निंते। निरखि वारत हैं कंचन की मनिमाला ॥१ ॥ सकल पिंगार 
अनूपम बाजत कूजत बेनु रसाला । 'माधोदास' निरख गोपीजन प्रमुदित 
श्रीगोप॒ला ॥२ ॥ & ७२८ # भोग के दर्शन # तमूरा सों कक राग नद है तेरी 
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मोहन को मन हरे लीनों । नेक बिते इन चपलनेनन ना जानो कहा कीनो 
॥१॥ बेठे री कुंज के द्वार तुव मग जोवत भरि-भरि लेत हियो । गोविन्द! 
प्रभु को प्रेम कहांलो बरनो सखी तो बिन जाय न जीयो ॥५॥ & ७२६ & 
89 सध्या समय #9 राग गोरो & मिसहि मिस आदे घर नंद महर के गोकुल 
की नार । सुंदर बदन बिनु देखे कल न परत भूल्यों धाम काम आदो 
बदन निहार ॥ १ ॥ दीपक ले चली बाहिर बाद मे बड़ो करि डार फिर 
आय छबि सो बयार को देति गार। “नंददास' नंदलाल सो लगे हैं नेन पलक 
की ओट मानो बीते युग चार ॥ २ ॥ ७७१०७ सेन दर्शन क्ैराण अडानोके 
कुंज महल मे ललना रस भरे बेठे हैं सग प्यारी । रुरत रुविर वनमाल 
वदन पर सुगमद तिलक सवारी ॥ १ ॥ घनवय चिकुर कसम नानाविध 
ग्रथित मदल कर चपक बकुल गुलाब निवारी । 'गोविद' प्रभु रसबस कीने 
वृषभाननंदिनी तें मदनमोहन गिरिधारी ॥ २ ॥ & ७३१ & 
ड्रितीया पाट ( चैत्र बदी २2 

& जागयबे मे & राग विभाव # भोर भये जसोदाजू बोले जागो मेरे गिरि- 
ध्रलाल । रतन जटित सिंहासन बेठो देखन को आई ब्रजबाल ॥ १॥ 
नयरें आय सुपेती खेचत बहुरयो ढांपत हरि बदन रसाल। दूध दही 
गखन बहु मेवा भामिनी भरि-भरिं लाई थाल ॥ २ ॥ तब हरखित उठि 
गादी बेठे करत कलेऊ तिलक दे भाल । दे बीरा आरती उतारत “चन्रभुज' 
गाषे गीत रसाल ॥ ३ ॥ & ७३२ &8 मगरा दर्शन के राग जिभास के मंगल 
४रन हरन मन-आरति वारति मंगल आरती बाला । रजनी रस जागे 
प्रनुरागे प्रात अलसात सिथिल बसन अरु मरगजी माला ॥ १॥ बेठे 
$ज महल सिंहासन श्रीवृषभानकुंवरी नंदलाला। 'ब्रजजन” मुदित ओट हे 
नेरखत निमिष न लागत लता द्रुम जाला ॥२॥ #७३३४४ राग विलायलक्क 
सिक-सिरोमनि रग भीने हो । लाडिली झ्ाई नवल बाल रंग भीने हो 
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अति प्रफलित वनराज । मदन वसंत मिल खेले ग्लि पिक सेना साज ॥ 
॥ १० ॥ एकादसी एक ओर प्यारी राधा सग सब नारि। उत की ओर 
बल मोहन बालक यूथ मंकारि॥ ११॥ द्वादसी दुहुं दिस मच्यो खेल राय! 
दरबार । भेरी दमामा धोसा कोऊ काहू न संभार ॥ १२ ॥ तेरस तरुनीगन ! 
पर बरखत सुरंग अबीर । ये इतते वे उतते भईं परस्पर भीर ॥११॥ चौदस <' 
चहूँ दिसा ते बरखत परिमल मोद । गिनत न काहू जग में ब्जजन मनसि * 
प्रमोद ॥ १४ ॥ पून्‍्यों परिपूरन ससि आनंदे सब लोग | घोखराय ब्रज 
जायो करत सकल सुख भोग ॥१५॥ यह विधि होरी खेलत बरखत सकल 
आनद । गोबिंद” बलि-बलि जाय जे-जे गोकुल के चंद ॥१६॥ ७६७१७ 
69 सध्या समय 49 राग काफी & आयो फागुन मास कहें सब होरी होरा। 
एक ओर वृषभान नदिनी एक ओर हरि हलधर जोरा ॥ १॥ बज 

नारी गारी देवे को भजि-भजि आधे तजि-तजि कोरा। जान न देहों 
पकरो री स्थाम को सबे धरत जोबन को तोरा ॥ २॥ रहि न सकते 
अपने घर कोऊ मानो काम को फिरयो ढिंढोरा । कष्णजीवन लब्िरामः 
के प्रभु सो होत है ककफोरी कककोरा ॥ ३॥ & ६७२ & सेदबोग 
श्राये क राग गोरी & खेतत हैं अजराज कुंतर वर। हो-हो बोलत डोल़त 
पर-धर ॥ १॥ बालक संग सकल गोपिन के । ठाड़े भये आय बनि-ब॒नि “« 
के ॥ २॥ परवा कों परिवार बुलावत । अंबर देत जाहि जो मावत ॥शा | 

हज भये दूजे पिचकारी । कहत लेहु अपनी रुचिकारी ॥ 9 ॥ तीज सतीजो्ड - 
लाज हि छांडत । केसर ले सुंदर मुख मांडत ॥ ५॥ चौथि वन द 
[वि रहीं सब । अंग अंग परम छराय भये तब ॥ ६॥ पांचे हरि पाँचे 
पुर गावत । सरस तान मुरली जो बजावत ॥७॥ बढ़े को छुटि निकर्मी 
त्रजबाला। बल बल सो पकरे नंदलाला ॥८॥ सातें खाते सुर खूब बाजत । 
बाजे विविध भौति के राजत ॥ ६ ॥ आठें झाठें झाय सह भूग । कि, 








है; 
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लिये बलराम परे पग ॥ १० ॥ नोमी नोमी ते पहिचानत। कोरी भरि 
प्यारी पे आानत ॥ ११ ॥ दसमी दस मीठी दें गारी। गावत श्रवन सुनत 
सुखकारी ॥ १२॥ एकादसी एकादसी दोरी । जाय भरे सुंदर ले रोरी ॥ 
॥ १३ ॥ द्वादसी ढ्वादसी काजर लीयो । चोरी करि प्यारी के दीयो ॥१४॥ 
तेरस ते रस यामिनी फूले। खेल मच्यो तिनके अनुकूले ॥ १५॥ चोदस 
चौदिस वसन मंगावत। विविधभांति फयुवाहि चुकावंत ॥ १६ ॥ पून्यो कों 
पून्यो सबको मन । बरखत देखि सुमनऊों सुरगन ॥१७॥ न्हान चुले जमना 
गिरिधारी । तन मन धन कीनो बलिहारी ॥ १८ ॥पह सुख तीनलोक कों 
भावे । गोपीदास' विमल जस गावे ॥ १९ ॥ & ६७३ # सेन दर्शन के 
& राग बिहग क फागुनमास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो। अबौर 
गुलाल भरे फ्ेंटन में दौरि बदन लपटायो ॥ १ ॥ गारिन गावे भाव बतावे 
बातन ही भरमायो । 'कष्णजीवनलबिराम के प्रभुको नाना भांति नचायो ॥ 
॥ २॥ #& ६७४० # 
कूंज एकाद्ज्ी ( फागुन सुदी ११) 

, & (हिसार दर्शन क्षराग काफीक मिलि खेले फाग बन मे श्री वक्दभबाला। 
* '#रंथ करे शकरड़ त्रिभड़ी लाला॥ १॥ बाजत बांसुरी चंग 
जे जजाब्िल-दाजा । गाषत गारी दे दे ब्रजनारी मनोहर गौत 

हम ॥-बत्पने पेलि कर जानो केलि परे बिच स्थाम तमाला। धाई 
रे हँसि अंक भरे छटे केस टूटी माला ॥१॥ सीचत अंगन रब भरे वाब्यो 
प्रेमप्रवाह रसाला । मेन सेन खुररेनु उडी नम छायो अबीर गुलाला ॥ ४ हे 
देखि थकी भंवरी संवरी मृगी मोरी चकोरिन जाला। राधा कृष्ण विलास 
सरोज गदाधर' मन्न मराला ॥५॥) #& ६७५४ &# राजभोग आये कराग सरमके 
प्यारी तें मोहन को मन हरयो तो बिन रहो न जाय प्यारी ॥जु० # 


कुंज महल बेठे पिया नव पह्चव तत्प संवार । बीच डुही ब्रिच सेड़ती बिक 
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ध्न्ृ 


बिच नवल निवार ॥ १ ॥ तुब पथ बेठि निहार हीं कु जकुटी के द्वार 

लोचन भरिभरि लेत है सु दर ब्रजराज कुमार ॥२॥ अपने कर नव गंथहीं 
विविध कुसम की चोली । तेरे उर पहिरावहीं चलो बेग उठि बोली ॥१॥ 
कबहुंक नेनन मृंदि के करत बदन तुब ध्यान । तन पुलकित भुज भेटहीं करत 
अधर रस पान ॥ 9 ॥ चंद देखि आनंद ही तुव मुख की अन॒हार। यह" 
छबि वाहि न पूज ही निरखि कलंक बिचार ॥ ५ ॥ यदपि सकल बजसु दरी « 
कबहू न मन अरुकाय। चातक जलधर बूद ज्यों भुवजज तृसा न जाय ॥ 
॥ ६ ॥ पिय को प्रेम सखी मुख सुन्यों तबहिं चली उठि धाय। “गोविंद! 
प्रभु पिय सो मिली रहसि कंठ लपटाय ॥ ७॥ &६७६&राग सारग& अहो 
पिय लाल लडेती को भूमका । सरस सुर गावत मिलि त्रजबाल । अहो कल 
कोकिल कठ रसाल। लाल बलि भूमका हो ॥४०॥ नव जोबनी सरदससि 
बदनी युवती यूथ जुरि आई। नवसत साज सिंगार सुभग तन करन कनक पिच... 
काई॥ एकन सवन यूथ नवलासी दामिनी सी दरसाई । एक सगंध सम्हार 
अरगजा भरन नवल को आई।॥ १ ॥ पहिरे वमन विविध रंगरड्न अड् 
महा रस भीनी। अतरोया अंगिया अमोल तनसुत सारी अति कीनी ॥गज 
गति मंद मराल चाल कलकत किकिनी कटि छीनी। चोकी चमक उरोज 
युगलवर आन अधिक छबि दीनी ॥ २॥ मृगमद आड ललाट अ्रवन 
ताट्ंफ तरनि थू ति आरी । खंजन मान हरिन अँखियाँ अज्जन रज्षित अनि- ८ 
यारी ॥ यह बानिक बनि सज्ज सखी लीनी वृषभान हुलारी। एकटक दृष्टि... ह 
चकोर चन्द ज्यों चितये लाल बिहारी ॥ १॥ रुरकत हार सुढदार जलजमनि ४४! 
पोँत पंज अति सोहे । कंठसरी दुलरी दमकनि चोकी चमकन मन मोहे |. 5४) 
बेसर थरहरात गजमोती रति भूली गति जोहे। सीसफूल श्रीमंतजटित नाग... 

बरन करन कवि कोहे ॥ 9 ॥ नवल निकंज महल रसपंज भरे प्यारी पियें 
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आवत अभुकि अति सुगंध की रेलें। प्रीतम श्रमित जानि प्यारी तब लाल 
भुजा भरि भेलें ॥५॥ बहु विधि भोगविलास रास रस रसिक 
बिहारिन' रानी। हृपति निकुंज बिहारी संग सुरत रति मानी। 
युगलक्सोर भोर नहिं जानत यह सुख रेन बिहानी । प्रीतम प्रानपिया 
दोऊ विजसत ललिता को गुन गानी ॥ ६॥ & ६७७ ६8 राग सारम 8 
आज हरि कुंजन खेलत होरी। ग्रह-गृह ते आई युवतीजन नवल 
विहेसि बनी गोरी ॥ १ ॥ अपने संग के बज के बालक टोलन ले 
बनि आये। कोऊ द्र म डारन गहि कूमत कोऊ परसत धाये । बन ही 
बन उद्यम को मानो बनचर जूथनि छाये । कोऊ गावत होरी गीतन बाजे 
ले मनभाये ॥ २ ॥ ताल सृदंग उपंग बाँसुरी बाजत महुबरि भारी । डफ 
दुंदुभी गजक सहनाईं ओर लखियत करतारी॥ कबहुँक भाजत प्रमदागन 
पर बरखत मुख ते गारी । भले-भले कहि सखियन तिन को हलधर गिरवर 
धांरी ॥ ३ ॥ चोवा मगमद केसू घोरत ले सीसन पर नावे । एक रहत 
संजम करि भूठो चलि-चलि ताहि मनावे ॥ नाचत उन्मद भये परस्पर हस्तक 
भेद बनावे। फगजवा के मिस कर गहि रहिये सेनन आँख भरावे ॥ 9 ॥ 
कबहुंक ले निज कंठ बीच की बिविध कुसुम की माला । पहिरावत उरमध्य 
सबन को देखत दृष्टि रसाला ॥ कोऊ मानत अति उर अंतर महामोद 
तिहि काला । निरखि-निरखि हँसि-हँसि किलकत है आगे दे नंदलाला ॥ 
॥ ५ ॥ बाब्यो मन्मथ तन सुधि बिसरी डोलत फूले फूले। कान न काहू 
की गन आनत डोलत भूले भूले ॥ अबीर गुलाल उद्यवत कोऊ ठाड़े हूं 
और भूले | कोऊ मदगज चाल चलत हैं कालिंदी के कूले ॥ ६॥ कबहुकू: 
एक तकत बेठत मिलि चहुँदिस अबलन लीने । करत सिंगार बसन भूषद 
सजि पिय प्यारी रस भीने ॥ नाना भांति कपोलन चित्रित नेचन अंजन 
दीने। रीमित्रीकि मुसिकाय दंपती कबहुक होत अधीने ॥»॥ विवस मं 
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इतते वे उतते रतनसचित पिचकाई । छोरत कुमकुम रस सों भरिं भरि मानो 
बरखा आई ॥ सोभा बढी अपार दुहूंदिस कहा कहूँ अधिकाई। मदनमोहन 
पिय की छत ऊपर “्जजन”बलि-बलि जाई ॥ ८॥ यह लीला गोपीपति 
रति की बानी जो मनमानी । अति अद्भुत अनंग कोतुक की गाई जो जिय 
जानी॥ 'श्रीमदक्लभ/ पद पंकज करुना बल कर ठानी। निकट विकेट 
लखि मकरभ्वज वी प्रकटित करी निसानी ॥६॥ &$७८७ राजभोग दर्शन 
69 राग देवगधार &# १५ न १७ भूलत डोल । वांम भाग राधिका बिराजत 
पहिरे नील निचोल ॥ १॥ गोरी राग अलापत गाषत कहति भांमते 
बोल। नदनंदन को भलो मनावत जासों प्रीति अतोल ॥ २॥ नीको येप 
बन्यो मनमोहन आज लई हम मोल । बलिहारी मनमोहन मूरति जगत 
देहु सब ओल ॥ ३ ॥ अद्भुत रंग परस्पर बाब्यो आनंद हृदय कलोल। 
'प्रमानंददास' तिहि औसर उडत होलिका कोल ॥ ४ ॥ & ६७६ & 
(राग देवगधार के भूलत दोऊ नवण॑फिसोर । रजनी जनित रंग रस सूचित॑ 
अंग अंग उठि भोर | १॥ अति अनुराग भरे मिलि गावत सुर मडल 
कल घोर। बीच-बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नेन को कोर ॥श॥ अबला 
अति सुकुमार डरपति कर हिंडोल भकोर । पुलकि पुलकि प्रीतम उर 
लागत दे नव उरज अंकोर ॥ ३ ।॥ उरमी विमल माल कंकन सौ कु डल 
मों कचडोर । वे पथ युत क्‍यों बने विवेचित आनंद बच्यों न थोर ॥ ४ ॥ 
निरखिं निरखि फूलत लंलितादिक बिंब मुखचंद चकोर । दे असीस् 
“रिवेंसे' प्रसेसित कर अंचल की बोर ॥ ५ ॥ & ६८० क राम देवमंधार क# 
भूलत हंससुता के कूल। सघन निकुंझ पुञ्ञ मधुपन के अद्भुत फूले 


फूल ॥ १ ॥ लंबित लता लिपटी लजितादिक परसत आनंद मूल । कह" 


दामिनी ज्यों राजत॑ मीहन निरखि गईं मति भूल २ वीं समा जाहि 
नारी सहचरी मार्हि कह संमतूल। “विष्लुदास' गिरिधरन छबीलो सब 
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तहाँ अनुकूल ॥ ३ ॥ & ६८१ &9 राग देवगधार # अद्भुत डोल बनी मन 
मोहन अद्भुत डोल बनी । तुम कूलो हो हरखि भुलाऊं ३ल्‍दवनपं६ धनी ॥ 
॥ १ ॥ परम विचित्र रच्यो विख्कर्मा हीरा लाल मनी । “चत्रुभुज' प्रभु 
गिरिधरनलाल छबि कापे जाति गनी॥ २॥ #&६ ८२७ राग पचम के आज 
ललना लाल फाग खेलत बने मिलि भूलत सखी नवरंग डोल । कोटक। 
देत ब्रजनारी आनंद भरी छिरकत कुमकुमादि सोरभ अमोल ॥ १॥ दिव्य 
ञभमरन चीर चारु अमोल छबि अंगराग राजत चित्र कुसुम कलोल। 
सुरत तांडव लास्य भुव नृत्य मदन गन उपहसत लोचन विलोल ॥ २॥ 
वेनु वीना सुदंग काँक डफ किन्नरी तान बंधान नव नागरी ढोल । ततथेरई 
थृंगना नचत सब्दावली होरी हो होरी हो होरी हो बोल ॥ ३॥ रसिकवर 
गि्रिधरन रसिकनी राधिका रसमसे चूमत रसमय कपोल। बलि“कृष्नदास' 
वैभव निरखि मधुमास चल मलय पवन रससिधु कककोल ॥४॥ &₹ ८२७ 
७ राग जेवश्री $ सोभा सकल सिरोमनी हो दंपती भूले डोल । मोहनराय 
भूलहीं । कनक खंभ मरकत मनी हो हीरा खचित अमोल ॥ मोहनराय 
भझूलहीं ॥ १॥ चोकी पन्ना पाँच पिरोजा रची रतनन की पांत। मुक्तामाल 
सुहावनी हो कहा बरनों बहुमाँत ॥ २॥ भूले दुलहिनी राधिका हो ढूरहे 
नंदकुमार । रति रंस केलिं बिराजही हो बाब्यो रंग अपार ॥ ३॥ ताल 
पंखापज आँवजे हो माँक कनक सहनाई। बेनु रवाब किन्नरी हो मधि 
मरखी की'भाह॥ ४ ॥ सखा मंडली सोंमित हो गावत फाग धमार। 
.अक ऑिये ब्रज॑संदरी हों मेव्त मीठी गार ॥ ०॥ मकमोरे पिचका चल 
परम यह चान'। चोवा चंदन बिरकही हो गोपी गोप सुजान हे 
हो, जे कैंदरम 'पर मंडिंतां हो' उड़त गुलाल' अबीर । करत बिन 
अप क संजेती अतिसा मीरं ॥ ७ ॥ खेलत पेखत पश्षपी हो अंतिविन 
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वसन कटिमेखला हो रही अलक लर छट । एक-एक मिलि धावही हो गई 
मोतिन लर टूट ॥ ६॥ चिरजीयो सुंदर वर प्यारो सकल घोख सिरताज । 
नंद जसोदा को सुकृत फल प्रगट भयो हे आज ॥ १० ॥ सुर कुसमन 
बरखा करें हो लीला देखें आय । 'आसकरन' प्रभु मोहन को यस रहो 
सकल जग छाय ॥ ११॥ & ६८४ # राग घनाभ्री के कूलत युग कमनीय 
किसोर सखी चहुओर भुलावत डोल । ऊँची धनि सुनि चक्त होत मन 
सब मिलि गावत राग हिंडोले ॥ १ ॥ एक वेष एक वयस एक सम नव 
तरुनी हरिनी हग लोल। भांति-भांति कंचुकी कसे तन बरन-बरन पहिरे 
बलि चोल ॥ २॥ बन उपवन द्र म बेलि प्रफुलश्षित अंबमोर पिक निकर 
कलोल । तेसेई ही स्वर गावत ब्रजवनिता भ्रूमक देत लेत मन मोल ॥३॥ 
सकल सुगंध समार अरगजा आईं अपने-अपने टोल । एक तकि पिचकाइन 
छिरकत एक भरे भरि कनक कचोल ॥ ४७ ॥ कवहू स्थाम पिय उतरि डोल 
ते कोतुक हेत देत ककफोल । तब प्रिया डर भरि खास कंप तन विरमि- 
विरमि बोलत मदु बोल ॥ ५॥ गिरत तरोना गद्यो स्थाम कर श्रवन देन 
मिस छुवत कपोल । तब पिय इंषद मुसकि मंद हँसि वक्र चिते करि भोह 
मलोल ॥६॥ भेरी कॉँक दुंदुभी पखावज अरु डफ आबज बाजत ढोल । 
आये सकल सखा समूह जुरि हो हो होरी बोलत बॉल ॥७॥ रतन जटित 
आशभूषन दीने ओर दीने मुक्ताहार अमोल । 'सूरदास” मदनमोहन प्यारे 
फूगुवा दे राख्यो मन ओल ॥ ८ ॥& ६८५ &9 रग उडे तब ४3 राग सारबइ 
डोल भूलत हैं पिय प्यारी । नंदनंदन वृषभान दुलारी ॥१॥ कमलनेन पर 
फेसर डारी। अबीर गरुलाल करी ऑंधियारी ॥ २॥ भूले स्याम झुलावत 
नारी । हसिहँसि देत परस्पर गारी ॥ ३॥ गावत गीत दे दे कर तारी। 
बाजत बेनु परम रुचिकारी ॥ 9 ॥ भीजि लगी तन तनसुख सारी। खेल 

मच्यों वृ दावन भारी ॥ ५। रसिक सिरोमनि कुंजबिहारी। “कृष्नदास' 
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प्रभु गिरिवरधारी ॥ ६॥ &६८६७ राग सारंग # डोल भुलावत लाल 
बिहारी नाम ले ले बोले लालन प्यागी है दुलहा दुलहिनी दुलारी सुंदरवर 
सुकुभमारी । नखसिख सदर सिंगारी केसू कुसुम सुहस्त समारी स्याम कंचुकी 
सुरंग सारी चाल चले छबि न्यारी ॥ १॥ बार बार बदन निहारी अलक 
मभलक भमलमलारी रीमिरीमिधि लाल ले बलिहारी पुलकित भरत ऑँक- 
वौरी । कोक-कला निषुन नारी कठ सरस सुर भारी| सुयस गावत 
लाल बिहारी बिहारिन की बलिहारी ॥ २॥ & ६८७ राग सारग 
डोल भूलत है प्यारो लाल बिहारी बिहारिन पहोप वृष्टि हो हो होति । 
सुरपुर पुरगंधव॑ ओर पुर तिनकी नारी देखति वारति लर मोति ॥ 
॥॥ १॥ घेरा करति परस्पर सब मिलि कहूँ देखी न युवती ऐसी जोति। 
“'हरिदास' के स्वामी स्थामा कुंज बिहारी सादा चूरी खुभी पोति ॥ २॥ 
& ६८८ ४9 राग सारग # हरि को डोल देखि ब्रजवासी फूले । गोपी झुलावे 
गोविंद कूले ॥ १ ॥ नंदचंद गोकुल मे सोहे। मुरली मनोहर मन्मथ 
मोहे ॥ २ ॥ कमलनेन को लाड लड़ावे । प्रमुदित गीत मनोहर गावे ॥१॥ 
२सिफेसिरोमनि आननन्‍्दसाभर । 'रामदास' प्रभु मोहन नागर ॥०॥७६८६& 
89 सध्या आरती पीछे जगमोहन मे बेठ के के राग कान्हरा क कुँज महल मे ललना 
रसभरे खेलत है पिय प्यारी । तेसोई तरनितनया तीर तेसोई सीतल सुगंध 
मंद बहत पवन तेसीय सघन फूली जूही निवारी ॥ १ ॥ प्रफुल्लित वनरा- 
जीव तेसेई अलि गज श्रवनन को अति सुखकारी । “गोविद' बलि-बलि 
जोरी सदाई बिराजों गावत तान तरंग सुधर भारी ॥ २॥ & ६६० & 
89 सेन मोग आये क& ओपटा के राग गोरी के नेवेल कन्हाई हो प्यारे । ऐसो 
भगरो निवार। दान काहे को हो लागे। चले जाहु अपने ही मग ॥प्र्‌ ०॥ 
आधवत जात सदा रही कबहू सुन्यो नहि कान । अब कछु नई ये चलाई है 
दूध दही को दान॥१॥ सदा-सदा हम दान लियो सुनि हो नवलकुमारि । और 
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गेल है तुम गईं दान हमारो मारि ॥२॥ ठाले हले फिरत हो चलो हमे घर 
काम । इनकी कछु न चलाये ख्याली सुन्दरस्याम॥३॥स्याम सखन सो यो कट्मो 
पेरो सबन को जाय । ढीठ बहुत ये खालिनी मटुकी लेहु छिनाय ॥ ४॥ 
गोचारन मिस विपिन मे लूटत हो परनारि। कहेगी जाय ब्जराज सो 
ऐसो कंगरो निवारि ॥ ५ ॥ मधुमडल क्यो कृष्णसो दान लेहु कछु छांड। 
इनसो दिन-दिन काम है मति ब लेहु कछु आड॥ ६॥ सॉँची कहत कें 
हसत हो हम को होत अबार । सब सखियन सेनाबेनी करि गहन देहो मोती 
हार ॥ ७॥ मदनमोहन पिय हरखियों लियो हस्त कर हार । अपने कठ ले 
पहरियो गजमोतिन अतिचार ॥८॥ सब सखियन मिलि मतो मत्यों कीजे 
कहा उपाय। राधा गहन दीजिये ओर नहीं कछु दाय ॥ ६ ॥ ललिता 
विसाखा भाजियो राधा तजी हे अकेलि । 'गोविद' प्रभु नव कुंज में पिय 
प्यारी की केलि ॥ १०॥ & ६६१ & राग गोरी & मनमोहना रसमत्त 
पियारे छांड़ सकल कुल लाज । यस अपयस कोऊ कहो मोहि नांहि काहू 
सो काज॥ १ ॥ खिरक दुह्यवन हो गई मिले ब्रजराज किसोर । गहि बैयाँ 
मोहि ले चले आई तहाँ ते भोर ॥ २ ॥ कंजमहल कीड़ा करी कुसुमन सेज 
बिछाय । सुरत सिथिल अति दंपती ते रहे हैं कंठ लपयय ॥ ३ ॥ विविध 
कुसुममाला गुही सुन्दर करकमल संवार । प्यारी राधा को दे घालियो पहिरे 
धोख मंकार ॥ 9 ॥ कुजमहल बनिठनि चले प्यारी राधा को दे सेन । 
चतुराई बरनी ना परे सकल रूप गुन एन ॥ ५॥ नंदराय के लाड़िले धेनु 
चरावन जाय। प्यारी राधा बिनज्यों ना रहे छिन-छिन कल्प बिहाय ॥९६॥ 
सब गोकुल के लाड़िले जसुमति प्रान अधार । राधा के तुम चाड़िले जय- 
जय नंदकुमार ॥ ७॥ मदनमोहन पिय बस किये अपने गरुन रूप स॒हाग। 
चिते परस्पर दंपती प्रतिद्चिन नव अनुराग ॥ ८ ॥ इत मनमोहन राजही 
हो सखा सकल लिये संग । उतते आई ब्रजवधू मस्त आपने रड्र ॥ ६ ॥ 
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मोहन पकरे भेदसों दई परस्पर सेन । प्यारी कर काजर लियो आंजे पिय 
के नेन ॥१०॥ यह विधि होरी खेलहीं जातिबंधु संग लाय । 'गोविंद'ब॒लि 
वंदन करे जे जे गोकुल के राय ॥११॥ & ६६२ &9 सेन दर्शन &9 राग हमीर 
कल्यान # डोल भूलत हैं गिरिधरन कुलावत बाला। निरखि निरखि फूलत 
जजिते।दिक श्री राधावर नदलालां ॥१॥ चोवा चंदन छिरकत भाभिनी 
उडत अबीर गुलाला | कमलनेन को पान खबावत पहिरावत उर माला ॥ 
॥२॥ बाजत ताल मसृदंग अधोटी कूजत बेनु रसाला । “नंददास' युवती 
मिलि गावत रिझ्वत श्रीगोपाला ॥३॥ & ६६३ & राग दमीर कल्यान 8 
डोल चंदन को भूलत हलधर-बीर । श्रीवृ दावन मे कालिंदी के तीर ॥१॥ 
गोपी रही अरगजा दिरकत उड़त गुलाल अबीर । सुर नर मुनि जन 
कीतुक भूले व्योम विमानन भार ॥२॥ वामभाग राधिका बिराजत पहरे 
कसूंभी चीर। 'परमानद' स्वामी संग कूलत बाब्यो रंग सरीर ॥३॥ &६ ९४७ 
& राग इमीर कल्यान के डोल भूलत है प्यारों लाल बिहारी बिहारिन अब 
एहो राग रमि रह्यो। काहू के हाथ अधोटी काहू के बीन काहू के सृदंग 
कोऊ गहे तार काहू के अरगजा हो दिरकत रंग रह्यो ॥१॥ डांडी बद्धदे 
खेल बल्यों जु परस्पर नाहि जानियत पग क्‍यों रह्यो। 'हरिदास' के स्रामी 


स्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलियत काहू ना लब्यों ॥श। &६६५७ 
आरती भये पीछे भीतर स्त्‌ गुलाल दें तब मुख पर लगाय के ये गाय के नाचनो-- 


सखि अपनो बलम मोय माँग्यो दे फागुन के दिन चार रहे। मेरे 

पिछवाड़े के बड़ो घटे बढ़े तो तू ले रे। हाथी ले या घोड़ा ले। अपनो 

बलम मोय माँग्यो दे । गहनो ले या कपड़ा ले ॥ अपनो बलम० ॥ पेड़ा 

ले या बरफी ले ॥ अपनो बलम० ॥ & ६६६ ६9 फागुन सुद्दी १२ & मगढूा 

दशन #9 राग विभासा के लरकवा कांल जायगी होरी । गोरी सी भोरी थोरे 

दिनन की सिर धर गागर फोरी, अरी मेरी छतियाँ मसकि मरोरी ॥१॥ 
&. 


कझुशा 
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हम जमना जल भरन जात ही मेरे बंयाँ पकरि कककोरी । 'ऋणजीवन 
लद्ीराम' के प्रभु 'यारे प्रेमरंग मे बोरी ॥२॥ «८ ३६७५ सिगाः समय के राग 
बलावल क# बरसाने की गोपी मांगन फगुवा थाई । कियो है जुहार नंदजू 
मो भीतर भवन बुलाई ॥१॥ एक नाचत एक गावत एक च्रजावत तारी। 
काहे मोहनराय हुरि रहे मेयाए दिवागत गा ॥२॥ आदर देत अजरानी 
अब निज भाग्य हमारे। प्रीतम मजन कुलबंध पाये दरस तिहारे ॥५॥ 
मुनि कंवरी मेरी राधे अबही जिनि मुख मांहो । जेवत स्पाम सखन संग 
जिनि पिचकाई छांडो ॥४॥ केसर बहोत अर्गजा फ्िति मोहन पर झारो। 
मत लगे कोमल तन तुमही चित्त विचारों ॥४॥ अचल ऊपर दे रही दो 
मैया तन तोरी। बरजति मरति कुमकुमा निर्मय नवलकिसीरगी ॥९॥ कहते 
रोहिनी जसोदा झोली ओडति आगे। जाय भरे बजराजे मोहन दौजे 
पांगे ॥७॥ मोहन मांगे पेये तो दिन ढस हमही देहों। गोपकुवर के पलदे 
जो बाहों सो लेहों ॥८॥ सुबल सुबाह श्रीदामा सुनत अचानक आगे। 
कचन माँट भरे दधि ले गोपिन मिर नाये ॥६॥ खाल गुपाल सखा सब 
हँसत करत किलकारी । दूध लियो भीतर ते दिर्वी सब्र बजनारी ॥१०॥ 
जो सुख सोमा वादी कहते कहां कदि आये । ललिता कृपरि कुंवर के 
अंचल गहि गहि लावे ॥११॥ भय निरंतर अंतर तजि वल्लब जजबाला। 

गिरि गिरि परत गलिन में हार तोरि मनिमाला ॥१२॥ प्रभु मुकुद 
ब्रजवासी अटक कोनडी माने । कहते भेया 'माधों जन' चलो भरों बृषभाने॥ 

॥१श॥ इतनो मांग्यों पाऊ देहु वृन्दावन वासा । कुबर कुंवरि तहां विहरत 

चरनकमटा की थामा ॥१४॥ क ६५८ ७. सिगार देशन कि शंग सुधराई के 
फंगुवाके मिस छल बल लाल को रंगन रगमगो रीजे । यह झोमर होरी 
को गोरी सुख ले सुख किन दीजे ॥१॥ करत सेंत को संकोच सकुच 
जिय इन सकुचन कहिधों कहा कीजे । घर के छांटि धाय “गिरिधर' पिय 
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को निधरक व्हे रस पीजे॥५॥ &६ ६६७७ राजमोग आये &9 राग सारग # खेले 
चाचर नर नारि, माई होरी रंग सुहावनो । बाजत ताल सृदंग मुरज डफ 
बीना और सहनाई माई० ॥१॥ उत खिलवार रसिक गिरिधर पिय श्इत 
राधिका खिलार । उन संग ग्वालबाल सब राजत इन संग गोपकुमारि ॥ 
॥२॥ उनन लई भरि फेंट गुलालन इनन लई पिचकारी । अति अनुराग 
भरे मिलि खेलत अर तर भाव उघारी ॥३॥ उत लें नाम पढत होले मुख 
इतहि देत ये गारी। एक ज्ु युवती धाय गहि लाई भरि पिय को 
अंकबारी ॥७॥ एकन लइई कटकि कर मुरली एक लिये हार उतारी । एक 
मुख मांड आंज दोऊ नेना एक हंसत दे तारी ॥५॥ एक आलिगन देत 
लेत एक रही जो वदन निहार। एक अधर रस पान करत एक स्वस्थ 
डारत वार ॥६॥ एक मगन रस भुज प्रीतम की लेत आपु उर धारी। 
धनि ब्जयुवती भाग्यन पूरन यह रस विंललनहरी ॥७॥ मच रह्यो गहगड 
सिंहद्वार पे सकत न कछ समारी । भीजे खेलरलपंलन में 'श्रीविट्टल” गिरि- 
धारी ॥८॥ & ७०० & राग सारग #9 होरी खेले नंदलाल। प्यारो नंदमहर 
की पोरि ठाडो संग लिये बज-बाल ॥१॥ बेनु बजावे मधुरे गावे और उघ 
टाबे ताल। हरे-हरे युवतिन मे धसिके चबन दे भजे गाल ॥२५॥ बदन 
उधारे बिंदुली निहारे तिलक बनाबे भाल। कबहक आलिगन दे भाजे 
आय मिले ततकाल ॥१॥ कबहुक ढिग वह अचरा खेचे छुवावे नीरज 
नाल । कबहुक आय बलेया लेले पहिरावे वनमाल ॥४॥ कबहुक नाचे 
भाव दिखावे कत्रहू बजावे ताल। कबहू अबीर अरगजा टेके और उडावे 
गुलाल ॥५॥ कबहुक हाथाजोरी नाचे मंडल मधि प्रतिपाल । श्रीवल्लभपद 
कमलऊकपा ते गावे'रसिक' रसाल॥९॥९३४७० १६७ भोग सध्या समय 9 राग गोरी 
सब दिन तुम ब्रज मे रहो हरि होरी हे। कबहू न मथुरा जाओ अहो हरि 
होरी है। परव करो धर आपुने हरि होरी है। कुसल केलि निबाहो अहो 
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हरि होरी है॥१॥ परवा पिय चलिये नहीं सब सुख को फल फाग। प्रगट करो 
अब आपनो अन्तर को अनुराग ॥२॥ मानो 6 ज दिन सोध के भूपति 
कीनो काम । ससि रेखा सिर तिलक दे सब कोउ करे प्रनाम ॥ ३ ॥ कनक 
सिंहासन बेठि के युवतिन के उर आन । अलक चमर अंचल घजा घधट 
आतपत्रान ॥ ०॥ फागुन मदन महीपति इहि विधि करि हैं राज । पंद्रह 
तिथि भरि बरनहूँ सादर क्रिया समाज ॥ ५॥ तीज तिहूंपुर प्रगटियों 
अपनी आन नरेस । सुनि मग-मग डफ दुंदुभी सोई करिये सब देस ॥६॥ 
चौथ चहँदिस चालिये यह अपनी इक रीति। मेरे गुन कहे निर्ल॑ज हर 

छांडि सकुच कुलनीति ॥ ७॥ पाँचे परमित परहरो चलहु सकल इक चाल। 
नारि पुरुष एकत्र क्रो वचन प्रीति प्रतिपाल॥ ८5॥ बठि डे राग डे 
रागिनी ताल तान बंधान । चटुल चरित्र रतिनाथ के सिखवो अति अभि 

धान ॥ ६॥ सातें सुनि सब सजि चले राजा की रुचि जान । करत क्रिया 
तेसी सबें आयुष माथे मान ॥ १०॥ आठें डर उन मान के सबन मतों 
मत्यो एक। तपञ्ञु कहे सोई कीजिये क्यो राखिसे विवेक ॥ ११॥ नवमी 
नवसत साजिके कर सुगध उपहार । मानो चले मिल मेर के मनसिज भवन 
जुह्दर ॥ १२ ॥ दसें दसो दिन सोधि के बोले राजा राय । जग जीत्यो 
बल आपने ज्ञान पराग्य छुड़ाय ॥११॥ सुनि आई एकादसी बोले सब सिर 
नाँय। ढोल भेर डफ बॉसुरी पटह निसान बजाय ॥१४॥ देखि भले भट आपने 
द्वादसी द्रोस बिचार | काज करो रुचि आपने ह निसंक नर नार ॥१५॥ 
रथ रावक पावक सजे खरन भये असवार। धूर धातु घट रंग-भरे करन यंत्र 
हथियार ॥ १६ ॥ जहाँ तहाँ सेना चली मुक्त कच्छ सिर केस। आप-आप 
सूभे नही राजा रंक आवेस॥ १७॥ जहाँ सुनत तप संयमी धर्म धीर आचार । 
दिरके जाय निसंक ह तोरे पकरे किवार ॥ १८॥ जे कबहू देखी नहीं 
कृबहू सुनी नहिं कान । तिन कुल बधू नारीन के लागे पुरुष परान ॥१६॥ 
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धाय धरे बल कुलबधू पर पुरुष नहीं पहिचान । मात पिता पति बंधु वी 
छूटि गई सब कान ॥ २०॥ भस्म भरे अजन करे दिर्कत चंदन वारि। 
मर्यादा राखे नहों कटिपट लेहिं उतारि ॥ २१ ॥ तेरस चोदस मास मे जग 
जीत्यो डर-डार । सठ पंडित वेस्या वधू सबे भये एक सार ॥ २२ ॥ पृन्यों 
प्रगय प्रताप ते दरे मिले पॉलाग । जहाँ तहाँ होरी लगी मानों मवासिन 
आग ॥ २३ ॥ सब नाथे गावे सबे सबहिं उड़ावे लार। साधु असाधु न 
पेखही वोले बचन बिकार ॥२४ ॥ अति अनीत मति देख के परवा प्रगटी 
आन । पविमल वसन ज्यों स्थाम को मर्यादा की कान ॥ २५॥ आबत ही 
बिनती करी उठ जोरे हँसि हाथ । बरन धर्म सब राखिये कृपा करहु रति 
नाथ ॥ २६॥ आज्ञा दई रतिनाथ ने नप समझो मन मांह। जाय धर्म 
आपुन चलो बसो हमारी बांह ॥ २७॥ 'सूर' कहाँ लगि बरनिये मनसिज 
के गुन ग्राम । सुनो स्थाम यह मास में कियो जु कारन काम ॥२८॥ कान्ह 
कृपा करि घर रहे बरजे मथुरा जात । सरस रसिकमनि राधिका कही कृष्ण 
सो बात ॥ २६ ॥ #&७०२७ 
बगीचा ( फागुन सुदी १३ ) 

88 सिंगार दर्शन कक राग घनाश्री है? हो हो हो कहि बोले न्‍ गूजरि जोबन 
मदमाती । नेनन सेनन बेनन गारी बतियाँ गठढि-गठि छोले ॥ १॥ यह 
लँगवार लाल गिरधर की गोहन लागी डोले । गठजोरे की गॉँठ 'गोबिंद' 
प्रभु भरवा होय सो खोले ॥ २॥ & ७०३ & राजभोग आये # राग घनाश्री के 
रहसि घर समधिन आई । ये सब जन के मन भाई ॥ भर ० ॥ समधिन सो 
समधोरों कीजे कीरति यह मन आई । नंदगाम ते महरि जसोदा समधिन 
न्योति बुलाई ॥ १ ॥ समधिन आई सब मन भाई निस समधी संग 
खेली । खोलि हुलास आय ढिंग बेठी मोहोर न कीसी थेली ॥ २ ॥ अति 
सुरंग सारी समधिन की लहंगा अति ही सुढार । फाटि रही सगरी समधिन 
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की चोली जोबन भार ॥ ३ ॥ समधिनकों हाथी को भावे आछो नीको 
पूरो। रंगरंगीलो ओ चटकीलो हाथ भरे को चूरो ॥ ० ॥ समधिन तो 
दियोई चाहे खोलि नारे की गांठ । अपने समधी के नेगन को हीरा पन्ना 
बांद ॥ ५ ॥ समधिन की है गली साँकरी समधी आवन जोग। आधो 
भीतर आधो बाहर बहोत बराती लोग ॥ ६ ॥ समधिन के मेल्योई चाहे 
गल फूलन को हार। काढन कहे समधिन समधी सो डोला के जु कहार ॥ 
७ ॥ यह लीला सुर नर मुनि गाई देखत रहे लुभाय। विरजीवों दुल्है और 
दुलहिन 'सूरदास' बलि जाय ॥ ८ ॥ &७9०४७६ भोग सरे ६3 राग सारह्न & 
नंदकिसोर किसोरी की जोरी होहोहो कहि खेलत होरी। खाल बजावत 
डफ सृदंग मोहन मुरली धुनि थोरी ॥ १॥ इत बजनारी गारी देत परस्पर 
रड्र बढयो दुहू ओरी । गिरिधर दोरि आंय बदन लगावत चंदन वदन 
रोरी ॥ २॥ बचन बांधिके छल करि लाई गांठ स्याम सो जोरी । तेल 
चंढावत गीत व्याह के सबे सयानी भोरी ॥ ३ ॥ मोरमुकुट को मौर बनायो 
दई है चंद्रिका मोरी । दूल्हे 'पर्वतसेन' को प्रभु दुलहिनी राधा गोरी ॥9॥ 
88 9७०१५ #&98 बगीचा मे भोग आये 

& राग सारन्न ६४ हरि खेलत बजमे फाग अति रसरंग बढयो। बजयुव- 
तिन मन अनुराग प्रबल अनग चढ़यो ॥ भ्र्‌ ० ॥ उतते आई सकल साज 
सिंगार हार वर। गेंदुक हाथ उद्घारत लेत परस्पर । निडर भई डोले सबे हो 
राखत कछ न समार । मानो मद गज विपिन में हो मातो करत विहार ॥१॥ 
इत गिरिवरधर संग लिये गोपन को आये। तेसोई बन्यों भेख मये हलधर मनभागे। 
कसे फेंट निकसे सब हो लेत गुलाल अबीर । हिचकी हैं वे नायका हो देखत 
उनकी भीर ॥२॥ तब बोली मुरि तरकि करकि चंद्रावली तिनमें । हमें कछ्‌ 
वे कहे नाहि ऐसो कोऊ उनमें । कुसुमन की डांडी गहे हो चलो क्‍यों न 
मिलि धाय। एक एक को पकरिके हो राखो बांध बंधाय ॥ ३॥ यह 
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निरधार विचार परखि मोहन बोल हँसि। यह जानत तन माँक रहयो बल 
हमही मे बसि। कान्ह कहा करि हे अबेहो बोलत गालन मारि। पिचकारिन 
की मारसों हो देहो पिछोरी फारि ॥ ४ ॥ श्रीमुखबानी सुनत सखा टूटे दे 
तारी । चहुँदिस ते जुरि धेरि लई गोकुल की नारी। कोऊ हाथ पकरि 
क हैहो केसो तन मे जोर। मनमानी अब जो करें तो करें सांक को भोर 
॥ ५ ॥ तेसी नवल वधू जो कोन बोल्यो हिय राख्यो। ऐठि श्रवन बेठाय 
दयो तब ऐसे भाख्यो । अब मनमान्यो कित गयो हो भले बने रनधीर । 
भोर साँक सब मेटिके हो छिनक उतारो नीर ॥ ६ ॥ बहोरि सिमिट मति 
पलदटि उलटि घेरे गोकुलपति । कटितटपट भककोर कहत अब कहो कहा 
गति । दान जो दीने ही बने हो ऐसे कही तब आय । तेसेई फग॒वा भले 
हो दीये रहत मिलाय ॥७॥ तुम कहत सब इस सो तो हम कछ न जानी । 
तनतन हृग भरि चाय रहत बोलत नहीं बानी । ओर और सो हे कहा 
हो बड़े लिये को काज । रससो मनहि मनाय के हो भें करो अजराज ॥८॥ 
यह विधि खेले नवल लाल कालिदी के तट । फणुवा दियो मंगाय वसन 
भूखन अमोल पट । सुर नर मुनि विसरे जहां हो देखि फागको रंग । कहा 
कहे कवि बचनसो हो होत जुगत को भंग ॥ ६॥ अ्रीषिट्वललना4 प्रताप 
बजानः ते नेक गाइयत । वही कृपा बल राखि सीस पर कछ पाइयत। बच्या 
नारद सेस सबें हो रहे बिचार-बिचार । मदनमोह्न पिय की सदा हो जेंये 
बलि बलिहार ॥ १० ॥ &७9०६७४ सध्या आरती पीछे निज मदिरि में पधारें तब &७ 
&राग कानहरा &॥ रंग सखन को ले जु विपिन मधि खेलत है हरि फाग। 
तेसीय चलत करन पिचकाई कुमकुम रसभरी तेसोई दुहूंदिस को रुकत माग 
॥ १ ॥ तेसोई सहज हासते री प्रगट करत मानो अपनों सुहाग । तेसोई 
“गिरिधर” निरखि जुबती सुख पावत नाहिने देखत दगन अथाग ॥ २॥ 
49 ७०७ 69 सेन दर्शन & राग रायसो & भूलत डोल दोऊ मिल राधानवल 


२३२ [ कीतंन प्रणाली के पद 


किसोर । रगमगे मोहन दूल्है नवदुलहिन की जोर ॥ १ ॥ फूलन सोहे 
सेहरो फ़ूलन सजे है सिगार। यह सुख देखें ही बने कहत न आबे पार ॥२॥ 
हरखे सखा बराती व्याहन चढे है किसोर । नवपल्चव द्रम फूले पुष्प अंब 
के मौर ॥ ३ ॥ आगम ब्याह को जानि सबहिन कियो है सिगार। लता 
बेलि फल फूले केस कुसुम अपार ॥ ० ॥ जान बरात सबे सजे फागुन 
भांड को भेख । गारिन के घोड़ा चले गावे गोपीभमख ।| ५॥ उन्मद के 
हाथी ० जोबन जोर को अंक । इन भस्ती आगे वे घोड़ा हाथी रंक ॥६॥ 
होहो होरी वहे रही आगे नकीब पुकार। हांसी तारी गारी ये सब प्यादेद्वार ॥ 
७ ॥ अबीर गुलाल उड़े मानो छांगी चमर ढुराय। पिचकारिन के छूटे 
तिरद्दे तीर लगाय ॥ ८ सखी सखा सजि आये गाल गुलाल लगाय। 
मदनमोहन हरि दूल्हे देखत सबहि लुभाय ॥ ६ ॥ नर नारी सब फूले भूले 
कुल की लाज । उन्मद महीना होरी खेल मच्यों हे आज ॥ १०॥ यह 
सुख को को बरने केलि करे बज मांय । द्वारकेस पद वंदों दास” रहे सिर नाँय 
॥ ११॥ & ७०८ &9 फागुन सुदी १४ ६७ मगला दशन & चोकि परी गोरी 
होरी मे स्थाम अचानक बांह गहीरी। समर छुड़ाय रिसाय चढी भुव अनख 
अधर कछु बात कहीरी ॥ १॥ चितेचिते हसिके बसिके कसिकें भुजमे 
रसरासि लहीरी । 'हित हरिवश” बाल जाल छबि रुपाल रसाल हि देखि 
रहीरी ॥ २ ॥ &७०९४७७ सिंगार समय 69 राग असायरी & बरमाने ते राधिका 
हो खेलन निकसी फाग। संग सखी सब बयस की हो जाको परम सुहाग । 
छबीली रस भरी। जाको हे बड़भाग जाको गिरिधर सो अनुराग । छबीली रस 
भरी ॥ १॥ सखीयूथ में यो दासे हो ज्यों उ्ुगन मे चंद । मानो हेम दाता 
किधों हो कनक कदली व द ॥ २॥ सब बनिता बनिबनि चली हो जहां 
खेलत बलवीर । नखसिख आभरन साजिके हो पहिरे नौतन चीर॥ १॥ 
सारी लहंगा और अ गिया हो भांति भांति बहुरंग । मधिनायक प्यारी 
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बनी हो नवसत साजे सु अंग ॥ 9 ॥ सारी खेत सुहावनी हो कंचनसो 
तन पाय । मनो दामिनिसी देह पर हो ज्होन रही लपठाय ॥ ५॥ अगिया 
स्थाम बिराजही हो कुच वामे न समात । मनो चकवा पीजरनते हो निकसन 
कों अकुलात ॥ ६ ॥ पॉँय धरत लाली फिरे हो इत उत नहिं ठहेराय। 
मनहु करोती काचकी हो तामे जावक रंग बनाय ॥ ७॥ पॉयन नूपुर गूजरी 
हो पायल हेम जराय । नख नग कंचन बीडछिया हो राजे विविध वनाय ॥८॥ 
चाल चले लटकनी हो मानो हँस गयंद । निरखि लग्यो मन लाल को हो 
सो परथो प्रेम के फंद ॥ ६॥ जघध कदली करि-सू ड सम हो राजत यह 
आकार । प्रथु नितंब कटि पातरी हो लचकत लँहगा भार ॥ १० ॥ कुद्व- 
घंटिका बाजही हो चोकी हार हमेल। चूरी ककन पहोचिया हो मुदरी 
अर गुरिन मेल ॥ ९१॥ कुचजुग सोहे बाल के हो तापर मोतिनहार। 
मानहु कनके५६।९ते हो चली गंग ढ धार ॥ १२ ॥ कंजुग्रीव कंणी सुभग हो 
मोतिसरी और पोत। किधो त्रिवेनी संग व्है किधो दीपिका जोत ॥१३॥ 
चिबुक डिठोना सोहही हो वसीकरन को गेह । रसहि लुब्ध मधुकर मानो हो 
परयो कमल के नेह ॥ १४॥ अधर अरुन विद्रुम सरस हो बिव बधुक 
सुरंग । सुंदरमुख बीरी लिये लखि लाल भयो रंगरंग ॥१५॥ दंतावलि यो 
लसति है हो कुंदकली ज्यों अनार। अरुनधनमे किधों दामिनी हो दमकत 
वारंवार ॥ १९॥ मोती नथमे जो जड़ी हो वामे मनिया लाल। मानो सुक्र 
दें कूलही हो गोद भूमि को बांत ॥ १७ ॥ अनियारे नेना बड़े हो वामे 
पुतरी स्थाम । अही कारो मुरकाय के हो परयो सुधारसधाम ॥ १८ ॥ भोह 
बंक चितवन चपल हो अज्जन दीने नेन | मानो बिपसर साथिके हो धनुस 
चढायो मेन ॥ १६ ॥ सृगमद चंदन कुमकुमा हो तिलक कियो जु बनाय । 
मानहु रवि ससि एक्हि 5है के चढ़े राहु पर धाय ॥ २० ॥ श्रुति ताक 


जराय की हो फिरते मोती पोय । रवि पाछे उड्ुगन लगे हो यह अचरज 
३० 
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मन होय ॥ २१ ॥ दबंदन माँग समारके हो मोतिनलर तहाँ लाय । मानो 
सेसके मूड पे हो परे अनार बनाय ॥ २२॥ सीसफूल नग जठित हे हो 
बेनी सुमन सुदेस। मनहु सुधाकर साँचही हो हेमखंभ पर सेस ॥ २३ ॥ 
यह सिगार सब अड्ग करि हो मनमे मोद अपार । प्यारी लेखत आपुने हो 
गावत गारी सुदार ॥ २४ ॥ बाजत बीना बांसुरी हो ताल मसृदंग उपंग । 
दुदुभी भेदन भेरी सहनाई डफ रवाव मुखचंग ॥२५॥ चंदन वंदन कुमकुमा 
हो उडत गुलाल अबीर । चोवा मेद जवाद साख हो कलसन केसर नीर 
॥ २६ ॥ उत मोहन बनठन चले हो कीने सकल पिंगार । सखा संग सब 
भामते हो गावत करत बिहार ॥ २७॥ पिचकाई सब रंगकी हो संगमद 
केसर घोरि । एक्बेर उमड़े सबे हो दविरकी नंवजकिसोरि ॥ २८॥ तब 
सखियन मिल धायके हो बहुत कपूर उड़ाय । मानहु चपला दमकही हो 
नवधन ऊपर आय ॥ २६ ॥ तब गिरिधर पिय धायके हो भुजभरि भेटी 
धाम । रोरी पियामुख लायके हो पूरे मनके काम ॥ ३० ॥ तबहीं गोपी 
कोपिके हो दई क्मलनकी मार । सखा गये सब भाजिके हो पकरे नंदकमार 
॥ ३१ ॥ गरे लाय मुख चूमिके हो आऑँजे हैं नेन विसाल । मुख जो मांड 
अबीरसो हो बेदी दीनी लाल ॥ ३२॥ नारी को भेख बनायके हो त्रन 
तोरत बलिजाय । एक निहारत कमलंबदंनकफों एकटक देखत आय ॥३३॥ 
स्थाम भुजान पसारिके हो हरि भरि लीने अ'क । यह सुख कहो कहा कहों 
हो निधिपाई मनो रंक ॥ ३४ ॥ यह उपमा कहा बरनिहों हो रसनो नहीं 
लखे कोर । प्रेमनदी रससिंधु कों हो मिली मरजादा तोर ॥ ३५॥ रति 
रसकेलि विलास करि हो सुख पायो त्रजबाल । फणशवा बहोत मंगायके हो 
दीनो २रिधिरताल ॥३६ ॥ यह लीला रससिधुको हो क्योकरि लइहे थाह। 
सुन अगाध मति हीन हे हो रहिये चरनन छोँट ॥| ३७ ॥ यह विधि खेलत 
नागरी हो नागर सो है प्रीत। त्रजमूसन मन भावती हो रससागर रस 


फसिनकाननका, 
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रीत ॥ ३८ ॥ व्योम विमानन छाइयो हो सुर कुसमन बरखात। यह जोरी 
मो मन बसी हो गौर सामरे गात ॥ ३६ ॥ वल्लम चरन प्रताप ते हो सरस 
धमारे गाय । व्रजभूसन जिय में बसे हो 'दास' निरखि बलि जाय ॥४०॥ 
७ ७१० 69 राजमोग आये 88 राग सारग 68 जहाँ रहत नहीं कछ कान, ऐसो 
खेल होरी को । जहाँ कहियत परम बखान, ऐसो खेल होरी को। जहाँ 
मिलवेकी अकुलान । जहाँ बोलत जान अजोन । जहाँ खेलत मे न अघान । 
जहाँ परत नहीं पहिचान । जहाँ रूप भेस उलठान । जहाँ परम निलजता । 
बान । जहाँ खेलन की रश्ठान । जहाँ अति आनंद बढान। जहाँ रहत 
सबे ऋतु मान । जहाँ खेल लराई ठान । जहाँ तन मन धन बिसरान ॥भु०॥ 
करि सिंगार घरनते निकसी द्वारे ठाठी आय । खेलन को नंदलाल सो तब्रज- 
युवती सहज सुभाय ॥ १ ॥ गावत गीत सुहावने ऊंचे खर पिय हि सुनाय । 
सुनत खबन ले सखन को आये अजभूसन धाय ॥ २॥ मोहन-मन-बस 
करनकों ब्रजयुवतिन रच्यो उपाय | नाचत गावत रसभरी अरु वा जे विविध 
बजाय ॥ ३ ॥ बदन बिलोक्यो लाल को हँसि घूघट पट सरकाय। उर 
आनंद अतिही बब्यो मन-भावन यह विधि पाय ॥ 2॥ मोहन के सिगार 
को सब लीनो साज मँगाय । चोवा चंदन अरगजा अरु सुगंध गुलाल भराय 
॥ ५ ॥ लये सेन दे बात के मिस मोहन निकट बुलाय । परसि कपोलन 
प्रेमसो पिय लीने अंग लगाय ॥ ६ ॥ बसन नये लें आपुने प्रीतमको सब 
पहिराय । आमूसन बहु माँति के पहिराये देखि बताय ॥७॥ प्रथम कपोलनि 
छिरकिके ले चंदन बिंदु बनाय । सुरंग गुलाल अबौर सो करि चित्र रहत 
मुसिकाय ॥ ८ ॥ पगिया पेचन छिरकिके बागो इजार दिरकाय । सोभा 
चित्र विचित्र की नेनन ही परत लखाय ॥ ९॥ अधिक गरुलाल उडाय कै 
सबहिन की दृष्टि बचाय । मन भायो पियसो करे प्रति अं गन अंग मिलाय 
॥ १० ॥ मंडल मधि पिय राखिकें मिलि नाचत अति सरसाय। गावत 
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अति आनंद सो पिय लिन-छिन हृंदे अधाय ॥ ११॥ खेल रच्यो बज 
लाड़िले ब्रजयुवतिन पाय सहाय । दूर भये गुन गावही सब गोप सब्द 
उघटाय ॥ ११५॥ रस-रसिकन मन अति बब्यो हो तिहूं लोक रहो बाय । 
श्रीवल्चभम पद कमल की 'जन रसिक' सदा बलि जाय ॥ १३॥ #७9११७& 
&9 भोग सरे $9 राग सारग #& अहो खेलत वसंत पिय प्यारी । लाल सोध 
भरी पिचकारी॥ भ्र्‌ ०॥ पचरंग लिये गुलाल लाड़िली राधा ऊपर डारी। 
केसर साख जवाद कुमकुमा भीजि रही रंग सारी ॥ १॥ गावत खेलत 
मिलत परस्पर देत दिवावत गारी। छीन लई मुरली पीतांबर रंग रहो 
ञति भारी ॥ २॥ देत नहीं डहकावत संदरी हँसि-हँसि जात सुकुमारी । 
फगुवा लेहु देहु पीतांबर कहत कुंवर हा हा री ॥ ३ ॥ बरनों कहा कहत 
नहि आवे सोभा सिंधु अपारी । हित हरिवंस' लेहु बलि मुरली तुम जीते 
हम हारी ॥०॥ & ७१२ & भोग के दर्शन &9 राग काफी समधाने तें 
बामन आयो भर होरी के बीच भरुवा । पेर लियो घर मॉक लुगाइन मंड 
लगाई कीच भरुवा ॥ १॥ काहू लई खिसकाय परदनी काहू कियो क्ज 
रारो । पिसी पीठी गोन लपटाई बामन को कहा चारो ॥ २॥ काह 
गुदी भगुला पहिरायो काहू गूलरी माला। तारी दे-दे महिगन गाव 
हसि-हसि ब्रज की बाला ॥१॥ जसुमति लियो बचाय बा पुरो निर्मल नीर 
न्हवायो । नये वसन पहिराय गुदी तें कगुलो आनि बिडायो ॥ ४॥ तब 
बामन निधरक हूं बेठ्यो पहरि ऊजरे कपरा। एक खालिन ने आनि 
उडेस्यो सरी कोच को खपरा ॥५॥ देख विमल गद्यो चतुरंग ने भले-भले 
करि गावे। अति खिलवार मोधुवा पांडे खेले ही सुख पावे ॥६॥ पेज 
बाँंधि जो सुरपति नावे तो ऐसी फाग न माचे । पेट फूलाय बदन टेढो 
करि विफरयो बामन नाचे ॥ ७॥ गहने जोह भाई दे पांडे हम तो फणुवा 
चाहें। एकन कान पकरि गुलचायो काहू ऐंटी बांहे ॥ ८॥ जांनि सारे 


होरी तथा उत्सव डोल | २३७ 


को यह बामन मोहन कछु ब न कहही । 'कृष्नजीवन लब्विराम' के प्रभ हरि 
सकुच-सकुच जिय रहही ॥ ६ ॥ ७७१३७ सच्या समय 8 राग काफी ७9 भरों 
रे न भरो रे न भरो रे लंगरवा । हा-हा मोहि जिनि भरो रे लेगरवा ॥प्र ०॥ 
सब सखियन मिल केसर घोरयो भरि-भरि लाये करवा । भरि पिचकारी 
मेरे मुख पर डारी मेरी अगिया भीजत बस करो रे लेंगरवा ॥ १ ॥ बरजि 
रही बरज्यो नहि मानते तोरथो उर को हरवा। उलटो मो पे फग॒वा मांगे 
हे रह्यो होरी को भरुवा ॥ २॥ सुनि ये नाहक नाह लरेगो और कुटम 
को डरवा। 'क्ृष्नजीवन लबिराम' के प्रभु प्यारे लेहुँगी बलेया पॉय 
परवा ॥३॥ #&9१४४७ ह। री (फागुन सुदी १४ ) 

68 मगला दर्शन क राग देवगधार # गाज माह मोहन खेलत होरी । 
नोतन वेस कादि ठाडे भये सग राधिका गोरी ॥ १ ॥ अपने भागते आई 
देखन को जुरिजुरि नवल क्सोरी। चोवा चंदन ओर कुमकुमा मुख 
मांडत ले रोरी ॥ २॥ छूटी लाज तब तन न सम्हारत अति विचित्र बनी 
जोरी। मच्यों खेल रंग भयो भारी या उपमा को कोरी ॥३॥ देत असीस 
सकल ब्रजवनिता अंग-अंग सब भोरो । परमानंद प्रभु प्यारी की दबि पर 
गिरिधर देत अंकोरी ॥७॥ $&9१५४ सेन दर्शन फगुवा नाचे पीछे सानब्रिध्य मे 
& राग बल्यान $9 फीऊ भलो बुरो जिनि मानो अबे रंग होरी है। मनमोहन 
के मन मोहन को श्री वृषभानक्सोरी है॥१॥ होरी मे कहा-कहा नहि 
कहियत यामे कहा कछु चोरी है। 'कृष्नजीवन लबिराम' के प्रभ सो जो 
कहिये सो थोरी हे ॥। २॥ &७9१६& 

उत्सव डोल को (चेत्र बदी * ) 

६8 पहिले दशन खुले पाछे भोग आये 69 राग देवगधार शहे डोल माई भफूलत 
हैं ब्जनाथ । संग सोमित वृषभान नंदिनी ललिता विसाखा साथ ॥ १॥ 
बाजत ताल सृदंग माँक डफ रुज मुरज बहु भात। अति अनुराग भरे 


[ 
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मिलि गावत अति आनंद किलकात ॥ २॥ चोवा चंदन बूका बदन उड़त 
गुलाल अबीर । 'परमानंददास' बलिहारी राजत हैं बलबीर ॥ ३॥ 
499? ७9868 राग देवगधार #& भ्रूलत डोल दोऊ अर नुरागे । केसर और गुलताल 
तो भींजे चोवा लपटे बागे ॥ १॥ लरणजिते।दिक मिलि झुलवत गावत एक 
एक तें आगे । बाजत ताल पखावज आधवज मुरली संग सुहांगे ॥२॥ देत 
अमीस चली व्रजसुंदरी फिर खेलेगे फागे । 'कृष्नदास' प्रभु की छबि निर- 
खत रोम-रोम रस पागे ॥ ३॥ &9१८७& राग देवगधार के कूलत फूल भई 
अति भारी । निर्मित वर हिडोल विटप तर बृन्दापिपिनषिहरी ॥ १॥ 
सखी सकल अति मुदित भई हैं पहिरे विविध रंग सारी। भ्रूकुटी भंग 
लावन्य अंग प्रति कोटि मदन छबि टारी ॥ २॥ बरनन करिये कहा प्रेम 
को रुचिदायक तहाँ गारी । “व्यास” सवामिनी वी छबि निरखत प्र।न सपदा 
वारी ॥ ३१ ॥ &७१६७ राग देवगधार $ मोहन भूलत बब्यो आनंद । एक 
ओर वृषभान नंदिनी एक ओर व्रजचंद ॥ १ ॥ ललिता विसाखा झुलवत 
ठाडी कर गहि कचन डोल । निरखि-निरखि प्रीतम अरु प्यारी विहँसि 
कहत मृदु बोल ॥ २॥ उड़त गुलाल कुमकुमा बदन परसत चारु कपोल। 
छिरकत तरुनी +र्दनभोप।ले आनद हदें कलोल ॥ ३॥ कहा कहो रस 
बब्यो परस्पर त्रिभुंवन बरन्यो न जाय। कुभनदास' लाल गिरिधर की 
बानिक अधिक सुहाय ॥४॥ &७२०७ दूसरे दर्शन #9 राग देवगधार 9 डोल 
माई भूलत है नदलाल । संग राजत वृषभान नंदिनी जोरी परम रसाल 
॥ १ ॥ गोवर्धन की सुभग सिखर पर रच्यो जो डोल विसाल। क्दली 
करन केतकी कुंजो बकुल मालती जाल ॥१५॥ नूतन चूत-प्रवाल रहे लसि 
माधुरी सो उरफाय । कमल प्रसून पराग पुञझ्न भरि बहत समीर सुहाय ॥ 
॥ ३ ॥ मधुप कीर कल कोकिल कूजत रस मकरद लुभाव। सुनि-सुनि 
स्वन पुलकि पिय-प्यारी रहत कंठ लपठाय ॥ ४॥ निर्भर भरत सुगंध 
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सुवासित रंग रंग जल लोल । उभय कूल कलहंस मंडली कृजत करत 
कलोल ॥ ५ ॥ युवतीजन समूह मिलि गावत प्रमुदित लोचन लोल। 
बाजत ताल मृदंग होत रंग विलसत तारु कपोल ॥६॥ चोवा चंदन दिर्कत 
भामिनी अवलोकत रसभाय। विट्वलनाथ झऔरती उतारत 'दास' निरखि बलि 
जाय ॥ ७॥ ४&99२१७ भोग आये क राग देवगधार & भूलत डोल नंदकिसोर 
वाम भाग वृषभाननंदिनी पहिरे पीत पटोर ॥ १ ॥ बाजत ताल पखावज 
आधवज मालर मुरली घोर। उड़त गुलाल अबीर अरगजा कुमकुम जल चह 
आर ॥ २॥ वृन्दावन फूली वन वेली कृजित कोकिल मोर । भकूलत स्याम 
भुलावत गोपी आनद बब्यो न थोर॥३॥ अति अनुराग भरी सब संदरी करि 
अंचल वी छोर । कमलनेन मुख सरद उद्गर युवतीजन नेने चकोर ॥ 9॥ 
सुर विमान सब वकोतुक भूले बरखे कुसुमन जोर । 'सूरदाप' प्रभु आनन्द 
सागर गिरिवरधर सिरमोर ॥ ५॥ & ७२३ & राग देगगधार & भूलत 
सुंदर थुगज फिसोर । नंदनंदन द्ुषभोननदिनी पीवत सुधा चकोर ॥ १ ॥ 
भूकुटी भंग धनुस सी सोमित तिलक सु सायक जोर । मंद-मंद मुसिकात 
स्यामघन करत क्टाच्छ इन ओर ॥ २ ॥ अ जन दीपति रंजन लांगे रजक 
दसन तबोल । मगमद आड़ बनी कर वंकन हार सिगारन डोर ॥३॥ 
गयो सरकि सु पटोल मनोहर उघरे कुच कलस कठोर । 'सूर' सु निरखत भये 
प्रेममबस तब पिय करत निहोर ॥ ०॥ & ७२३ & राग देवगधार के भूलत 
डोल अगलकिसोर । पिय प्यारी डबि निरखि परस्पर अरुन दगन की कोर 
॥१॥ जाति कंद और वृ द माधुरी विविध कुसुम की जोर। केकी कोकिल 
कूजत प्रमुदित अलि गंंजत चहुओर ॥ २ ॥ चद्र॒भागा चंद्रावले ललिता 
भु लवत करसो जोर । गावत झुलवत स्याम मीत को आनदसिधु ककोर ॥३॥ 
ताल पखावज आ्ञावज दुदुभी बीचे मुरलि कल घोर । उडत गुलाल अबीर 
फूसुमजल कुमकुम रंग निचोर ॥ ४ ॥ ग्वालबाल सब करत मगन मन दे 
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कर ता[री सोर। सोभित पवन संग चलत अति पीत वसन के छोर ॥५॥ वर 
मंदार पहोप बरखत अति व्‌ दावन की खोर। कोटि मदनमोहन गिरिवरधर 
“'रसिकराय' सिर मोर ॥६॥७७२४ & चौथे दर्शन में & राग नट # खेलि फाग 
फूलि बेठे फूलत डोल डहडहे नागर नेन कमल । बहुत दिनन के भगे हैं 
श्रमित सुख सखिन संग लीने राधा कृष्ण रस रास जवल ॥ १॥ गावत 
राग रागिनी सो मिलि क्ठ सरस कोकिला हू ते अमल। “कल्याण के प्रभु 
गिरधर रीमि कोट देत हिये हरखि गोरे गात छूटे छबिसों धवल ॥२ ॥ 
4 ७२५ & राग नट # हसि मुसिकाय परस्पर, डोल भूलत है। सुरंग 
गुलाल लई मृट्टी भरि कटयितट मे रखी छिपाय धरि चाहत बब्यो हृगंचल 
॥ १ ॥ देखो कहत अनेक क्सुम पर क्से दोरत है हो अलिवर मानो 
चले पंचसर के सर । तब जिय की जानी मुख ऊपर तबे दई तारी संदर 
कर बिथके सब नारी नर ॥ २॥ यह विधि कूलत है री गिरिधर परसत 
पानि कपोल मनोहर री।के देत कबहू उर से उर। 'मदनमोहन” पिय परम 
रसिकवर कहा कहो यह सुख को रागर बलिहारी बानिक पर ॥ ३ ॥ 
899२६ & राग मट # डोल भूलत है ब्रजयुवतिन के संग । अड् अड़ सोभा 
निरखत प्रतिब्चिन लजित होत अनंग ॥ १॥ बाजे बाजत विविध सब्द 
सो बीना बेनु उपग । कोऊ कर कठताल बजावत महुवरि सरस सुदंग ॥२॥ 
कबहू भरि पिचकारिन दिरकत केसू कुसुम सुरंग । नाचत गावत हेसत 
परस्पर कबहुक लेत उछग ॥ ३ ॥ मच्यो कृुलाहल तन सुध विसरी खसित 
सीस ते मंग । प्रमदागन 'गिरिधर' मुख ऊपर छबि की उठत तरंग ॥४॥ 
89 ७२७४ राग इमीर कल्याण # डोल भूलत है गिरिधरन नवल नंदलाला 
व्रजपुरवनिता निरखि वारत हैं कंचन की मनिमाला ॥१ ॥ सकल सिंगार 
अनूपम बाजत कूजत बेनु रसाला । 'माधोदास' निरख गोपीजन प्रमुदित 
श्रीगोपाला ॥२॥ & ७२८ 69 भोग के दर्शन & तमूरा सों # राग नद & ते री 
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मोहन को मन हरि लीनो । नेक चिते इन चपलनेनन ना जानों कहा कीनो 
॥१ ॥ बेठे री कुंज के द्वार तुब मग जोवत भरि-भरि लेत हियो । “गोविन्द! 
प्रभु को प्रेम कहांतो बरनो सखी तो बिन जाय न जीयो ॥२५॥ & ७२६ & 
89 संध्या समय # राग गोरी # मिसहि मिस आये घर नंद महर के गोकुल 
की नार। सुंदर बदन बिलु देखे कल न परत भूल्यो धाम काम आछो 
बदन निहार ॥ १ ॥ दीपक ले चली बाहिर बाट मे बड़ो करि डार फिर 
आय छबि सो बयार को देति गार। 'नद॒दास' नंदलाल सो लगे है नेन पलक 
की ओऔट मानो बीते युग चार ॥ २॥ &99 ०७ सेन दर्शन क्षैराण अडानोके 
कुंज महल मे ललना रस भरे बेठे हें सग प्यारी । रुरत रुचिर वनमाल 
वदन पर सृगमद तिलक सवारी ॥ १ ॥ घनचय चिकुर कसुम नानाविध 
ग्रथित सदुल कर चपक बकुल गुलाब निवारी । 'गोविद' प्रभु रसबस कीने 
वृषभाननदिनी तें मदनमोहन गिरिधारी ॥ २ ॥ & ७३१ & 
द्वितीया पाट ( चैत्र बदी २१ 

& जागवे में & राग बिभाग के भोर भये जसोदाजू बोले जागो मेरे गिरि- 
धरलाल । रतन जटित सिंहासन बेठो देखन को आई ब्रजबाल ॥ १॥ 
नियरें आय सुपेती खेचत बहुरयों ढांपत हरि बदन रसाल। दूध दही 
माखन बहु मेवा मामिनी भरि-भरि लाई थाल ॥ २ ॥ तब हरखित उठि 
गादी बेठे करत कलेऊ तिलक दे भाल । दे बीरा आरती उतारत “चन्रमुज' 
गावे गीत रसाल ॥ ३ ॥ & ७३२ & मगहछा दर्शन #? राग पिभास क मंगल 
करन हरन मन-आरति वारति मंगल आरती बाला। रजनी रस जागे 
अनुरागे प्रात अलसात सिथिल बसन अरु मरगजी माला ॥ १॥ बेठे 
कुंज महल सिंहासन श्रीवृषभानकुंवरी नंदलाला। बजजन' मुदित ओट 5है 
निरखत निमिष न लागत लता द्रम जाला ॥२॥ &७३३७ राग बिल्ायलर्फ 
रसिक-सिरोमनि रग भीने हो । लाडिली आई नवल बाल रंग भीने हो 
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॥ १ ॥ जावक लाग्यों सिथिल पाग, रंग भीने हो। भले मनाई भरि 
फाग, रग भीने हो ॥ २0 अलक निकसि रही सोभा देत । काम केलि 
के भुके ॥ ३ ॥ रूप बके लोचन जू भात । बाहुढ्ड गज्यो करनफूल ॥४॥ 
दियो है उसीसा सुख को। मन्मथ डगमगी चाल ॥५॥उरसि मरगजी माल । 
महकि रही मिलि तन सुवास ॥ ६ ॥ गावत कीरति सुख की रास । ताही 
सो मिलि सुने खचे ॥ ७ ॥६ सहि न सके यह गृह सेन ।रामराय प्रभु सुनत 
हँपे ॥॥ ८ ।। & ७३४ ७ एग बिलाबल क# चार पहर रस रंग किये, रंग भीने 
हो । भली कीनी भले आये भोर, लाल रग भीने हो ॥ १॥ अरुन नेन 
ञति रसमसे । कछु ज मात अलसात ॥ २ ॥ केसूमी पाग अति लपटात | 
उरसि मरगजी माल ॥ ३ ॥ अधर रग लागत फीको । मिटि गयो तिलक 
लिलार ॥ ४ ॥ गोविदः प्रभु छबि देखिके | विवस भह ब्जबाल ॥ ४॥ 
७8 ७३५ & राग बिलावल क जागत सब निस गत भई, रद भीने हो। रति 
रस केलि विलास, लाल रड्ठ भीने हो ॥ १ ॥ भली कीनी भल आये प्रात, 
लाल रह भीने हो । बोलत बोल प्रतीत के । मदर सॉवल गात रंग ॥२॥ 
प्रिया अधररस पान मत्त । कहत कहूं की कहूँ बात ॥ ३ ॥ अति लोहित 
हग रगमगे । मनहु भोरज लजात ॥ ४ ॥ चाल सिथिल भुव सिथिल भाल। 
ससिमुख सिथिल ज॑भात ॥ ५ ॥ केस सिथिल वर वेस सिथिल। वयक्रम 
सिथिल सिरात ॥६॥ गोविंद! प्रभु नंदुसुत किसोर । बहुनायक विख्यात ॥७॥ 
& ७३६ & राग बिल्ञावल के राधा के रस बस भये, रंग भीने हो। कोटि 
काम लजात नये रड्र भीने हो ॥ १ ॥ पाग सिथिल जावक लग्यो । भाल 
तिलक रस में पग्यो ॥ २ ॥ लपटि रही मानो कनकबेलि । नव दुलहिन 
सग करत केलि ॥१॥ मरकतमनि कंचनमनी । अग-अंग सोभा घनी ॥७॥ 
रीमि देत पिय को तंबोल । पीक छाँह सोमित कपोल ॥ ५४ ॥ उमगि सिंधु 
सरिता बढ़ी । श्रमजलकन के रड्र चढी॥ ३॥ यह सुख सोभा कही न जाय। 
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निरखि-निरखि लोचन सिराय ॥ ७॥ श्री विट्वल पदरज प्रताप । 
“निजदासन” के हरत ताप ॥ थी &9३ ७७७ सिंगार दर्शन #9 राग विलाबल कक 
आज और काल ओर प्रति दिन और और देखिये रसिक श्रीभिरिराजधरन । 
नित प्रति नव छबि बरने सु कोन कवि नित ही सिगार बागे बरन-बरन 
॥ १ ॥ सोभा सिधु अंग-अंग मोहित कोटि अनंग छबि की उठत तरड् 
विस्व को मन हरन । “चन्नुभुज' प्रभु गिरिधर को रूपरस पान कीजे जीजे 
रहिये सदा ही सरन ॥ २ ॥ & ७१८ 6 राजमोग दर्शन कक राग सारग के 
लाल नेक देखिये भवन हमारो । द्वितीया पाट सिहासन बेठे अविचल राज 
तिहारो ॥ १ ॥ सास हमारी खिरक सिधारी पिय बन गयो सवारो । आस 
पास घर कोऊ नाही यह एकाँत चोबारो॥ २ ॥ ओटयो दृध सद्य धोरी को 
लेहु स्यामघन पीजे । 'परमभानंदुदास! को ठाकुर कछ कच्यो ह्मारो वीजे 
॥ ३ ॥ & ७३६ & राग सारग # चक्र के धरनहार गरुड़ के असवार नंद 
के कुमार मेरो संकट निवारों । यमला अजुन तारे गज ग्राह ते उबारे नाग 
के नाथनहारे मेरो तू सहारो ॥ १ ॥ गिरिवर कर पे धारयो इद्ग हू को 
गव॑ गारबो बज के रच्छनहार बिरद विचारों । द्रपदसुता की बेर नेक न 
कीनी अवेर अब क्यों अवेर 'सूर सेवक तिहारो ॥ २ ॥ & ७४० & राग 
सारग # फूलन की मंडली मनोहर बेठे मदनमोहन पिय राजत। प्रसरित 
कुसुम सुवासित चहुँदिस लुब्ध मधुप गुंजारत गाजत॥ १॥ पहिरे विविध 
भाँति आशभूषन पीतांबर बेजयंती छाजत । देखि मुखारविद की सोभा रति- 
पति आतुर मयो अति श्राजत ॥ २॥ एक रूप बहु रूप परस्पर बरनों 
कहा मन लाजत।रसिक'चरनसरोज आसरो करिवे कोटि यतन जिय साजत 
॥१॥ &७४ १७७ भोग के दर्शन क राग पूर्ण & देखो सखी राजत हैं नंद्लाल। 
सीस क्रीट खनन मनि कुडल उर राजत वनमाल ॥ १ ॥ वागो सरस 
ज़रकसी सोहे फेटा छोर रसाल । सुरत केलि रस मुरली बजावत चंचलनेन 


(९? 
) ४५ 
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विसाल ॥२॥ आस पास सब सखा मंडली मधिनांयक गोपाल । 'सूरदास' 
प्रभु यह सुख बाब्यो बडे गोप के बाल॥ ३ ॥ &७9४9२७७ सध्या समय #8 
& राग गोरी & बेनु माई बाजत री बंसीवट । सदा बसत रहत वृन्दावन 
पुलिन पवित्र सुमग जयुना-तट ॥ १॥ जटित क्रीट मकराकृति कंडल 
मुख अरविंद भमर मानो लट । दसन कंद कली छबि राजत साजत मानो 
कनक पीत पट ॥ २ ॥ झुनि मन ध्यान धरत नहिं पावत करत विनोद संग 
बालक भट । दास अनन्य भजन रप्त कारन “हित हरिवंस' प्रग- लीला 
नंद ॥ ३॥ %&७9४०३७४ डोल पीछे मुकुट परे तब-+- 

६8 मगला दर्शन ४9 राग विभाग & श्री वृन्दावन नय॑ निक॑ज ठाड़े उरठि 
भोर। बांह जोरि बदन मोरि हँसत सुरति रति सकुचद पुनि कछ लजात 
नन कोर ॥ १॥ कंबह करत बेनु-नाद पायो सुधा स्वाद पंछीजन प्रेम 
मुदित बोलत चहुँ ओर । “'रसिक' प्रीतम छबि निहारि प्रगठ्यो रवि जिय 
विचारि बार-बार उमगि तहाँ नाचत हैं मोर ॥२॥ &99४७ घिंगार समय के 
राग खठ ७ बने आज नंदलाल सखी प्रेम मादक पिये संग ललना लिये 
यमुना तीरे । फूली केसर कमल मालती सघन वन मंद सुगंध सीतल सपीरे ॥ 
॥१॥ नील मनि वरन तन कनक्‌ मंडित बेसन परम संदर चरन परस 
माला । मधुर सृदु हास परकास दसनावली छबि भरे इतरात हग विस्ताला ॥ 
॥२॥ किये चंदन खोर वदन अरबिद मकरंद लुब्ध भ्रमर कुटिल अलकें । 
चलत जब स्यामघन हलत कंडल ललित मनिन की काँति कल गंडन कलकें॥ 
॥३॥ एक चंपक तनी कृष्न रस में सनी मल्हवे राग पंचम सग लागी सो है। 
एक हरि मुख निरखि धरि रही ध्यान मन चित्र सम मई हरि हियो मो है॥ 
॥ 9 ॥ एक दामिनि सी भुजहि ग्रीवा मेलि बात कहन मिस मुख मुख सो 
मिलायो । एक नव कुंज में ऐचि रही कटिबंद आपनो लाल चित चोर 
पायो ॥५॥ एक स्यामहि हेरि सुभग लोचन फेरि विहँसि बोली भले कान्ह 
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कपटी । एक सोधे भरी छूटे बारन खरी एक बिन क चुकी रीकि लपटी ॥ 
॥ ६ ॥ एक स्थामा कनककंज वदनी प्रेम मकरंद भरी हिये हरखि विकसी । 
ताके रस लुब्ध रहे लंपट साँवरों श्रमर प्रानप्यारी भजन बीच जु लसी ॥७॥ 
रसिकमनि रंग भरे विहरत वृन्दाविषिन संग सखी-मडली प्रेम पागी। 
कहत भगवान हित रामराय' प्रभु सोई जाने जाहि लगन लागी ॥ ८ ॥ 
(899५७ राग छूट 89 नवल ब्रजराज को लाल ठाडो सखी ललित सकेत 
बूट निकट सोहे । देख री देखि अनिमेख या भेख कों मुकुट की लटक 
त्रिमवनज मोह ॥ १॥ खेदकन कलक कछ भुकी सी रहत पलक प्रेम की ललक 
रस रास कीने । धन्य बढ़भाग वृषभानद॒प-नदिनी राधिका-अंस पर बाहु 
दीने ॥ २॥ मनि जटित भूमि पर नव लता रही भूमि कुझ्ल छबि पंज 
बरनी न जा३ । नदनंदन चरन परसि हित जानि यह मुनिन के मनन 
मिलि पांत लाई ॥ ३॥ परम अद्भुत रूप सकल सुख भूप यह मदनमोहन 
बिना कछु न भावे । धन्य हरि-भक्त जिनकी कृपा ते सदा ऋृष्न गुन 
“गदाधर मिश्र' गावे ॥ 9 0 &७४०९७ सिंगार दर्शन &9 राग खठ 69 देख री 
देखि नव कंज घन सघन तर ठ/ड़े गिरिवरधरन रग भीने । मुकुट सिर 
लाल काट काछनी बेनु कर राधिका सग मेज अंस दीने ॥ १ ॥ मकर 
कंडल खबन मलक अग परि रही मानो चंदन सी तन खोर कोने । निरखि 
'गोविद' छबि सघन नंद-नद की वारि तन मन दोऊ प्रेम रस भीने ॥ २ ॥ 
9४७६० राजभोग दशन के राग सारग क वृन्दावन सथन कृज माधुरी लतान तर 
यमुना पुलिन मे मधुर बाजे बासुरी । जब ते धुनि सुनी कान मानो लागे 
मदन बान प्रान हू की कहां कहों पीर होत पांसुरी ॥ १ ॥ व्याप्यो जो 
नंग ताते अंग सुधि भूलि गई कोउ निदो कोउ बंदी करो उपहासु री 
ऐेसे 'ब्रजाधीस' जू सो प्रीत नई रीत बाढी जाके हद गड़ि रही प्रेम पुंज 
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गांसुरी ॥२॥$७४ ८ अथवा #9 राग सारग के वृन्दावन सघन कंज माधुरी द्रम 
भेमर गंज नित बिहार प्रिया प्रीतम देखवो३ कीजे । गौर स्थाम नव किमोर 
संदर अति वित के चोर रूप सुधा निरखि-निरखि ननन भरि पीजे ॥ १॥ 
सखी सग करत गान सप्त सुरन लेत तान मंद-मंद मधुर-मधुर धुनि सुनि 
सुख लीजे । बाब्यो अति ही हुलास दंपती सब सुखद वास तन मन धन 
'रसिक' पर बारने कीजे ॥ २॥ &399६६8 अथवा 69 राग सतारग #9 मुकुट की 
छांह मनोहर किये । सघन कंज ते निकसि साँवरों संग राधिका लिये ॥१॥ 
फूलन के हार सिंगार फूलन खोर चंदन किये | 'परमानंददा॥' को ठाकर 
गालबाल सग लिये ॥२॥$७७५० ४७ सध्या समय कषिराग गोरी # आज नदला[ल 
प्यारो मुकुट धरे । खबन लसत मकराकूृति कृडल रतिपति मन जु हरे ॥१॥ 
अधर अरुन अरु चिबुक चारु बने दुलरी मोतिन माल पीतांबर धरे । अति 
सुगंध चंदन की खोर किये पहोचनि पहुँची मोतिन की लरे॥ २॥ कर 
मुरली कटि लाल काछनी किकिनी नूपुर सब्द हरे । गुन निधान 'क्ृष्न 
प्रभु रूप-निधि राधे प्यारी निरखि-निरखि नेनन ते न टरे ॥३॥७७५ १७७ 
88 अथया क राग गोरी क# आज नदलाल प्यारों मुकुट धरे। खबन लसत 
मकराकृति कृठडल काछनी कटि वरन बनमाल गरे ॥१॥ चंचल नेन विसाल 
सुभग माल तिलक दिये संंदर मुखचंद चारु रूप सुधा भरे। ' विचित्र 
बिहारी” प्यारो बेनु बजावत बंसीवट ते ब्रजजन मन जु हरे।।२॥७७५२४७ 
&8 पेन दशंन थे राग अडानो ४ ऐरी चटकीलो पथ लपटानो कि बसीवट 
यमुना तट ठाड़ो नागर नद। मुकूट लटक अरु भ्रकूटी विकट तामे कंडल 
की मठक सो अटक्यो है बित करन लपेटे आछी कनक लकुट ॥ १॥ 
चथ्कीली बनमाल कर टेके' द्रमडार टेढे ठाड़े नंदलाल छबि छाई घट-घट। 
नंददास'गोपी-ग्वाल टारे न टरत ताते निपट निकट आये सोधे की लपट॥२॥ 
099५,३ ७४ अथवा $ राग अडानो # ए हो आज रीमकी हो तिहारी बानिक पर रूप 


डोल पीछे टिपारा धरे तव॒ | (२४७ 


चटक ते अटकी । कही न जात सोभा पीत पठ की कुंडल की चटक मुकुट 
की लटक पलथ की ॥१॥ कहा री कहो कछ कहते ने आवे सोभा नागर 
नट की। 'सूरदास' प्रभु तिहारे मिलन को सुधि भूली घट पट की ॥श॥ 
& ७५४ & अथगा & राग केदारो & चलो क्‍यों न देखें री खरे दोऊ कुजन 
की परदाँहि । एक भुजा गहि डार कदम की इूजी भुजा गलबाँहि ॥१॥ 
छबि सो छबीली लपटि लटकि जात कंचन बेलि तरु तमाल उरमॉहि । 
“'हरिदास' के स्वामी स्यामा कुंज बिहारी रौमे प्रेम रगमाँहि ॥२॥&७७५५७ 
& पोद्वे में ७७ राग विहाग & री तू अंग अगरानी अति ही सयानी पिय 
मनमानी । सोलह कला समानी बोलत मधुरी बानी । तेरो मुख देखि चंद 
जोति हू लजानी ॥१॥ कटि केहरि कदली जंघ नासिका कौर वारो फल 
उरोज पर अधिक सयानी । 'हरिनारायन स्यामदास'के प्रभु सो तेरो नेह रहो 
जो लो गंग जम्मुन पानी॥२॥७७५६ &टिपारा धरें तब क्वैरांग सारज्ञ&श्रीगोकुल 
राजकुमार सो मेरो मन लागि रह्यो | घू घरवारे केस साँवरों अमल कमल 
दल नेंना । जटित टिपारों लाल काछनी अरु पियरों उपरेना॥ कुंडल 
झलक मलक गंडन पर हँसि बोलत मद बेना । कमल फिरावत कर बन 
माला नू पुर बजत नगेना॥ १ ॥ काल दुपेरी बिरियाँए सखी इन कदमन 
की ओर । मोहन मंडली संग लीने हेली खेलत हे चकडोर ॥ हों जु हुती 
सखियन मे ठादी निरखि हँसे मुख मोर । सब की दृष्टि बचाय आली मोपे 
डारी नदकिसोर ॥५॥ आज भोर गई भवन नंद के मै जु कछुक मिस कोनो। 
प्तोय उठे ((ज॑पध्िण्णा पे नंदलाल रंग भीनो ॥ लट्प्ी पाग रस मसे नेना 
मोहि देखि हँसि दीनों | पुनि अं गराय दिखाय बदन छबि चितवत चित 
हरि लीनो ॥१॥ जाकी गति मति रति लागी जासों ता बिन क्यो हू न 
सरही । जैसे मीन रहे जल बाहिर तलपि-तलपि जिय मरही ॥ कोउ निंदो 
कोऊ वंदौ त्रासो एकौ जीय न धर ही । कहे “भगवान हित रामराय! प्रभु 
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नेकु हियेते न टरही ॥॥०॥७७७५७७सेन दशन & राग अडाना ७&टेठी टेढीपगिया 
मन मो है छूटे बंद सोधेसों लपटे । कंचन चोलना यह डबि निरखत काम 
बापुरो को है ॥१॥ लाल इजार गरे बनमाल गुजमाल द॒ति कुण्डल सोहे । 


रसिक' रसाल गुपाललाल गढो कीमत कीमत जोहे ॥| २ ॥ & ७५८ ७ 
* चेत्र बदी १० छप्पनभोग को उत्सव #% 


के सिंगार समय ५ राग देवगधार &# श्रीगोकुल घर घर अति आनंद | पौष 
कृष्ण नोमी तिथि प्रगटे पूरन परमानद ॥ १ ॥ श्रीवल्लमकुल उदय भयो है 
अद्भुत पूरन चंद । भक्तन काज परी नर देही सुन्दर आनन्‍दुकनद ॥२॥ जहां 
तहाँ नाचत नरनारी गावत गीत सुछदद ।यादो श्रीषिट्टज न भेया हो दूर किये 
दुख हन्द॥१॥ & ७५९ & मभिगार दशन ६8 राग विलाचल & महा महोत्सव 
श्री गोकुल गाम । प्रेम मुदित युवती जस गावत स्थामसुन्दर को ल ले 
नाम ॥ १ ॥ जहाँ तहाँ लीला अवगाहत खिरक खोर दधिमंथन ठाम । 
करत कुलाहल निस अरु वासर आनद में बीतत सब याम ॥२॥ नंदगोप 
सुत सब सुखदायक मोहन मरति पूरन काम ।चचन्रभुज' प्रभु गिरिधर आनंद 
निधि सखी स्वरूप सोभा अभिराम ॥ ३॥ & ७६० &93 राजमोग आये &9 
889 राग आसावरी ६७ बंठी गोप-वंबर की पांति। ललित तिबारी पटा रतन के 
कारी-जल कंचन को कांति ॥१॥ मानिक थाल विस्ताल धरे बहु, बेला बेली 
नाना भांति । खयरस व्यजन धरे तिनके मधि देखत जिनके नेन सिराति 
॥२॥ पायस करत रोहिनी फिरि-फिरि अति आनंद मांक सिहात । लपटत 
झपटत सकल सग मिल देखि जसोदा मन मुसकात ॥१॥ अष्ट सिद्धि नव 
निधि दासी तहाँ उठावत जूठन इतरात । देखत यह सुख सुरपुर-वासी भये न 
ब्रजजन आँख चुचात॥०॥जेसी सुख-संपति ब्रजजन की पल-पल छिनु-द्धिनु 
गिनत न जात। गोवड्ध नेस! गिरिधर प्रसाद को बल्ला हु की मति ललचात 
॥ ५॥ & ७६१ & भोग के दशेन में (७ राग नट & जोपे श्रीवल्लभ प्रगट न 
होते । भूतल भूषन विष्णुखामी-पथ सिगास्सास्त्र सब रोते ॥ १ ॥ प्रेम 
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स्वरूप प्रगेट पुरुषोत्तम बिन्नु पाये केसे जोते । सेवा-काज लाल गिरिधर की 
कुसुम दाम केसे पोते ॥ २ ॥ करि आसरो रहे जे निजजन ते भवपार क्यो 
होते । 'सगुनदास' सिद्धांत बिना यह उर-कपाट क्‍यों खोते ॥३॥ ७9६२७ 
संवत्सर (चैत्र सदी १) 
89 सिंगार समय राग देवगधार &8 प्रात समे उाठ यसोमति जननी|गिरिधर बुत 
को उबटि नहवावे | करत सिगार बसन भूषन ले फूलन रचिरचि पाग 
बनावे ॥१॥ छंट बंद वागो अति सोहत बिच बिच अगरजा बोवा लावे। 
सुथन लाल फोंदना फषि रह्यो यह छबि निरखि-निरखि सचुपावे ॥२॥ 
विविध कुसुम की माल करठ धरि श्रीकरमे ले वेनु गहावे । लें दरपन 
सुत को मुख निरखत 'गोविद' तहाँ चरन-रज पावे ॥१॥ & ७६३ & 
68 सिंगार दर्शन #9 राग बिलावल # आज को सिगार सुभग साँ4रे गोपाल जु 
को कहत न बनि आंवें देखेही बनि आवे। भूषन बसन भाँति-भाँति अंग-अग 
दबि कही न जात लटपटी सुदेस पाग चित्तकों चुरावे ॥१॥ मकर कुडल 
तिलक भाल कस्तूरी अति रसाल चितवन लोचन विसाल कोटिकाम रूजावें । 
कंठसरी वनमाल फेटा कब्छोरन छबि निरखत त्रिभुव-तिया 
धीर न मन लाबथे ॥ २॥ मेरे संग चलि निहारि ठाडे हरि कुजद्वार हितकी 
चित बात कह जो तेरे जिय भावे। 'चतुभु ज' प्रभु गिरिधर नख-सिख सु दर 
सुजान बड़भागिनि ताहि गिनो सु जात ही लपटाबे ॥ ३॥ & ७६४ & 
थैं राजभोग दशन के राग सारग ४ बेटे हरि कुंज नपरज् राधे संग पहरि 
छूटे बंद अग बागो लाल । लटगपटी पाग सिर सुरंग मजलीन कुट्हे 
रतन सिरपेच कच ढरक रही अधभाल ॥ १ ॥ प्यारी-तन कंचुकी सारी छापे 
दार पहरी सोधे भरी महेक रही अंग बाल । लाल गिरिधरन डबि निरखि 
गति बिबस भई बरबस नई सरस दई रीक ललिता माल ॥ २ ॥ &७६५७ ० 


89 राग सारग &9 जेन्नमास संवृत्सर परिवा बरस प्रवेस भयो है आज | कंज 
4२ 
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महल बैठे पिय-प्यारी लालन पहरे नोतन साज ॥ १ ॥ आपुष्दी कुसुम हार 
गुहि लीने ब्रीड़ा करत लाल मन भावत । बीरी देत 'दास परमानंद” हरखि 
निरखि जस गावत ॥ २॥ & ७६९६ & भोग के दशन 9 राग नद के आज 
मनमोहन पिय बेठे सिहद्धार मोहत सब बजजन-पन । तेसीय मोहन सिर 
पाग बनी तेसीय कुल्हे सुरंग तेसीय उर माल बन ॥ १ ॥ तेसीय कंठमनी 
तेसोई मोतिनहार तेसीय पीत बरुनी खुली है स्थाम तन । गोविंद! प्रभु के 
जु अंग-अग पर वारो कोटि मदन ॥२॥ $& ७६७ & सध्या आरती के 
& रागगोरी 9 अंग-अ ग स्याम सुभग तन भांई । उमगि चली पीत बरुनि 
मे ते ताह मे है अति अगराग सोभा कही न जाई ॥ १ ॥ लाल पाग 
चौकरी बिराजत कुलह सुरग ढरकाई। स्तिग्ध अलक बौच-बीच राखी 
चपकली अरुकाई ॥ २ ॥ देखत रूप ठगोरी लागी नेन रहे अरुमाई। 
'गोविद' प्रभु सब अं ग-अग सुँदर मनिराई ॥ शे॥ #७६८कक शयन दर्शन 
सम ईमन # कहि न परे लाडिल लाल को बंदसि। कुल्हे चंपक भरी 
अति सुँदर और लटपटी पाग रहो आधे सिर धि ॥१॥ व रुनी पीत 
पहरें छूटे बंद अरगजा मोजे सोभा स्थाम उरसि। ' गोविंद! प्रभु॒सुरति 
सिथिल दंपति प्रेम गलित बेठेदब कुंज महल ते निकसि ॥२॥ & ७६९७ 
गनगोर ( चेत्र सदी ३) 

७8 जागवे मे & राग विमास 69 जगावन आवेंगी अजनारी अति रस रंग भरी । 

अति ही रूप उजागरि नागरि सहज सिंगार करी ॥ १॥ अति ही मधुर 

घर गावति मोहनलाल को चित्त हरें। 'मुरारीदास' प्रश्ु तुरत उठि बेठे 
लीनी राय गरें ॥५॥ &७७० & मगला मे 0 राप विलागल & माह आज 

लाल लथ्पटात आए अनुरागे | सोमित भूखन अंग-अंग आलस भरे 

रन उनीदे जागे ॥१ ॥ लटपटी सिर पेच पाग छूटे बदन बागे। सूर स्थाम' 

रपिकराय रस बस कीने सुभाय जागे जहाँ सोह तिया बडभागे॥ २॥ 
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महल॑ बैठे पिय-प्यारी लालन पहरे नौतन साज ॥ १ ॥ आपुददी कुसुम हार 
ग॒हि लीने क्रीड़ा करत लाल मन भावत । बौरी देत 'दास परमानंद' हरखि 
निरखि जस गावत ॥ श॥। & ७६६ & भोग के दशन की राग नद के आज 
मनमोहन पिय बेठे सिहह्वार मोहत सब बजजन-सन । तेसीय मोहन सिर 
पाग बनी तेसीय कुल्हे सुरंग तेसीय उर माल बन ॥ १ ॥ तैसीय कंठ-मनी 
तेसोई मोतिनहार तेसीय पीत बरुनी खुली है स्थाम तन । गोविंद! प्रभु के 
जु अंग-अग पर वारो कोटि मदन ॥२॥ & ७६७ & सध्या आरती के 
७ रागगोरी के अंग-अग स्याम सुमग तन माई । उमगि चली पीत बरुनि 
मे ते ताहू में है अति अगराग सोभा कही न जा; ॥ १ ॥ लाल पाग 
चौकरी बिराजत कुलह सुरग ढरकाई। स्निग्म अलक वीच-बीच राखी 
चपकली अरुफाई ॥ २ ॥ देखत रूप ठगोरी लागी नेन रहे अरुकाई। 
'गोविदः प्रभु सब अ ग-अ'ग सुँदर मनिराई ॥ ३॥ #७६८७ शबन दर्शन 
शग औमन 9 कहि न परे लाडिले लाल की बंदसि। कुछहे चंपक भरी 
अति सुँदर और लटपटी पाग रहो आधे सिर धर ॥ १॥ वरुनों पौत 
पहरे छूटे बंद अरगजा मोजे सोभा स्थाम उरसि। “गोविंद! प्रभु सुरति 
सिथिल दंपति प्रेम गलित बेठेदब कुंज महल ते निकसि ॥२॥ & ७६९७ 
गनगोर ( चेत्र सदी ३ ) 
७8 जागये में &॥ राग विभास & जगावन आवेंगी बजनारी अति रस रंग भरी । 
अति ही रूप उजागरि नागरि सहज सिंगार करी ॥ १॥ अति ही मधुर 
घर गावति मोहनलाल को चित्त हरें। 'मुरारीदास' प्रभु तुरत उठि बेठे 
लीनी लय गरें ॥२॥ #&७9७० &9 मगला मे हु राप पिलायल & माई आज 
लाल लट्पटात आए अनुरागे | सोमित भूखन अंग-अंग आलस भरे 
रैन उनींदे जागे ॥१ ॥ लटपटी पिर पेच पाग छूटे बदन बागे । सूर स्पाम' 
सिकराय रस बस कीने सभाय जागे जहाँ सो8 तिया बडभागे ॥ २ ॥ 
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& ७७१ & राग खट के ठाडे कुंज-दवार पिय-प्यारी करत परसथर हँसि-हसि 
बतियाँ। रंगीली तीज गनगौर भोर सजि आई घर-घर ते सब सखियोँ 
॥ १ ॥ करत आरती अतिरस माती गावति गीत निरखि मुख अँखियाँ। 
'कष्णदास' प्रभु चतर नागरी कहा बरनो नाही मेरी गतियाँ ॥२॥ &99२& 
88 घिंगार ओमगा म के राग बि्लाबल & रावों माधो कंज बुलाये। सुनु सुंदरी 
मुरलिका द्वारा तेरो नाम ले ले गावे ॥९॥ कोन सुकृत फल तेरो प्यारी बदन 
सुधाकर भावे । कमला को पति पावन लीला लोचन प्रगट दिखावे ॥ २॥ 
अब चलि मुग्ध विलंब न कीजे चरन कमल रस लीजे। ऐसी प्रीति करे जो 
भामिनी ताको सरबसु दीजे ॥ ३ ॥ सरद निसा-ससि पूरन चदा खेल बनेगों 
माई । या सुख की परमेति 'परमानन्द' मोपे कहो न जाई ॥९॥ & ७७३७ 
राग मालकोस के बोंलत स्याम मनोहर बेठे क्दंब-खंड करंब की देयाँ। 
कुसुमित द्रुम अलि-कुल गुजत सखी कोकिला-कल कूजत तहियाँ ॥ १ ॥ 
सुनत दृतिका के बचन माधुरी भयो है हुलासजाके मन महियाँ। कुंभनदास' 
ब्रज-झुंवरि मिलन चली रसिककुंवर गिरिधरन पयाँ॥ २॥ & ७७४ # 
#&गग बिलावल क आज तन राधा सजत सिंगार। नीरज सुत-बाहन को 
भच्छन अरुन स्थाम रंग कोन बिचार ॥ १ ॥ सुद्राप ति अचन तनयाघुत 
उरही बनावत हार । सारंगसुतपति बस करिवे को अच्छत ले पूजत 
रिपु मार ॥२॥ पारथ पितु आसन खत सोभित स्पाम पा बगर्षाति बिचार। 
'सूरदास' प्रभु हंससुता-तय विहरत राधा नंदकुमार ॥ ३॥ & ७७५ # 
७ राग सारग # कंहत जसोदा सब सखियनसी आधपो बेंठों ममल गावो । 
है गनगौर की तीज रंगीली कान्ह कूपर को लॉड लडावो ॥ १ ॥ ललिता 
चन्द्रभगा चंद्रावली बेगि जाय राधां ले आवो। स्थामा चतुरा रसिका भागा 
तुम पिय को सिगार बनावो॥ २ ॥ कमला वा कुमुदा सुमना पहोपमाल 
ले उर पहिरावों । भ्याया दुर्गा हरखा बहूला ते दरपन कर बेनु गहयवी ॥३॥ 
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कृष्णा यमुना व्‌ दा नेनां चरन परसि करि नेन लगावो। तारा रंगा हंसा 
विमला जमुनाजल भारी पधरावों । नवला अबला नीला सीला ग्‌ जा पूवा 
ले भोग धरावो । हीरा रत्ना मेना मोह ले बीना तुम तान सुनावो ॥४॥ 
घूमर खेलो मन रस मेलो नेह-मेह बरखा बरखावो | ऋष्णदास॑ प्रथ्ु 
गिरिधर को सुख निरखि-निरखि दोऊ दगन पसिरावो ॥ ५॥ & ७७६ & 
हराग पिलावल के अरवीलो गरवीलो रंगीलो छबीलो कान्ह करि के पिंगार 
ठाढो देखो सखी केंजद्वार । वाम भाग राधा प्यारी ओढे चुनरी की सारी 
कंचुकी उतंग गाढी ठाडी बहियाँ गरे डार ॥ १ ॥ चूनरी चटकदार पाग 
सीस नंदलाल सूथन चूनरी बागो बन्यो अग घेरदार ॥ २॥ फूल-छरी 
बेनु धरी बजत है रस भरी सुनत खबन धाय आये सब नर नगरा। निरखि 
मुखारविंद फूले मानो अरविंद करत गँजार तहां ऋष्णुदास भमरा ॥ ३॥ 
68 ७७७ ६8 सिंगार दशन के राग मालकोपर्के भोज कोमल अंगते ब्रज सँदररि 
रसिक गोपाल लाठे भाई । सकल सिंगार सजि सृग-नयनी अवसर जानि 
आपु चलि आई ॥१॥ लहँगा लाल भूमक की सारी कसेुभी पीत वरुनी पिय 
अतिहि रंगाई। 'कंभनदाम' प्रभु गोधर्धनधरअपुनी जानि हँसि कठ लगाई ॥२॥ 
७9७७८४७रग बिलाबल # भोर निर्कंज़ भवन पिय प्यारी करत परस्पर हँसि-हसि 
बतियाँ। बाजत बीन पखावज अधोटी गावति चतुर ताल दे सखियाँ ॥ 
॥१॥ तुम पहरो बागो आभूषन सीस बांधि अलबेली पगियों। तोरा कोरा 
लूम कलगी ढरकोवों मोरन की पशियाँ ॥२॥ स्याम कंचुकी कसि तन गाद़ी 
में ओढो सिर सुरंग चुनरियाँ। कर ककन बाजूबंद पहोची कंठ पोत दुलरी 
तिमनियाँ ॥ ३४ अलकावलि भाल टीकी नथ पायल नूपुर अनवद 
विछियाँ। यह विधि करि सिंगार दोऊ ठाड़े ले दरपेन मुख निरखि हर 
खियाँ ॥ 9 ॥ मृगमद तिलक अलक घंघरारी देखि चकित भई मद भरी 
अंखियाँ । 'ऋष्नदास' प्रभु चतुर बिहारी लई लगाय स्यामा को छतियाँ॥ 
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॥५॥) ४899६ ७ राज॑भोग आये #9 राग नूर सारग ४ रंगीली तीज गनगोर आज 
चलो भामिनी कु ज छाक ले जेये । विविध भांति नईं सोज अरपि सब अपने 
जिय की तृपत बुभथे ॥ १॥ ले कर बीन बजाय गाय पिय प्यारी जेमत 
रुचि उपजये । 'कष्नदास' वृखभानसुता संग घूमर दे नदनंद रिमेये ॥२॥ 
899८०४६७ नूर सारग # नवल निर्कंज महेल मंदिर में जेवन बंठे कुंवर 
कन्हाई । भरि-भरि डला तीस धरि अपने व्रजबधू तहाँ छाक ले आई ॥१॥ 
हरखित बदन निरखि दपति को संदरि मंद-मंद मुसकाई । गजा-पूथ्रा 
धरि भोग प्रभ को 'कष्नदाप' गनगौर मनाई ॥२॥ &9८१७७ नूर सारग क 
मुदित ब्रजनागरी पहरि नये-नये बसन आह सब कुज ले असन मोहन 
काज । खाटे खारे मधुर तिक्त व्यजन विविध बहोत पकवान फल-फूल 
डलियन मांक ॥ १॥ धरे आगे लाय लाय जिय सचुपाय-पाय करत गुन- 
गान कर मांक ले ले साज । 'कृष्नदासनिनाथ' जेंवत राधा साथ चेत्र सुद 
तीज गनगोर मानी आज ॥ २ ॥ &७८२७ नूर सारग 9 तीज गनगोर 
त्यौहार को जानि दिन करत भोजन लाल-लाड़िली पिय साथ । चतुर 
चद्रावली बेठि गिरिधरन सग देति नई-नई सोज ले ले अपने हाथ ॥ १॥ 
छबि बरनी न जात दोऊ रुचि सो खात करत हसि हँसि बात उमगि-भरि 
भरि बाथ। उपजी अतर प्रीति मदनमोहन कुज जीत पीवत पय सद्य प्रभ 
कष्नदे[ नाथ )॥२॥ ४89 ७८३ #& राग सारग के नेद धरुनि वृखभान 
घरुनि मिलि कहति सबन गनगोर मनाओ । नये बसन आभूषन पहरो 
मंगल गीत मनोहर गाओ ॥ १॥ करि टोकरी नीकी कुमकुम को आँगन 
मोतिन चौक पुराओ। चित्रविचित्र वसन पन्नव के तोरन बदनवार 
बंधाओ ॥ २॥ पघूमर खेलो नवरस मकेलो राधा गिरिधर लाड़ लड़ावो । 
विविध भांति पकवान मिठाई गेजांपूआा बहु भोग धराओ ॥ १॥ जल 
अचवाय पोछि मुख वस्तर माला धरि दोऊ पान खबवावों । ऋष्नदास' 


२४७ [ कीतंन प्रणाली के पद्‌ 


पिय 'यारी को आनन निरखि नेन मन मोद बढावो ॥| ४७ ॥ & ७८४ # 
& नर सारग क# सजिसजि आईं सकल ब्रजनारी। कृति कंचुकी बेदी 
अजन हग ओहि विविध रंग सारी ॥१॥ बाजूबंद बेरखी चूरी कर कंकन 
फोदना री । पहोची गूजरी बाँह बिजोटी मू दरी ऑँगुरियन न्‍्यारी ॥२॥ 
करनफूल अवतंस फूल नथ ढलकत मनि मुक्तारी। अलकावली दामिनी- 
फूलनि बेनी ग्‌ थि सवारी ॥ ३ ॥ हँसुली पोत तिमनियोंँ दुलरी हिये हार 
सिंगारी । गँँज माल बेजंती माल बिच लट्कत बहु भोरा री ॥४॥ कि 
किंकिनी पग नूपुर अनवट बाजत चलत खुढारी। गज-गमनी अबनी 
मृगनेनी गावत है करतारी ॥ ५ ॥ मुखहि तंबोल अधर पर लाली कहा 
कहे रूप छटा री । दसन-रेख कलकत दसनन बिच मानो चमक चपला 
री॥ ९॥ बनी रंगीली गनगोर श्री राधा बिलसन कुजबिहारी । भेटी 
जाय धाय गिरिधर सो श्री वृषभान-दुलारी ॥ ७॥ धन्य सुहाग भाग तेरो 
भामिनि कहा बरनों रसना री । 'ऋष्नदास' प्यारे की प्यारी तोपे सर्वस्ख 
वारी ॥८॥ $&9८५७ नर मारग # सहेली मेरे आज तो रंगीली गनगोर । 
नख-सिख अंग आभूखन पहेरों ओठढो पीत पटोर ॥ १॥ नाचो गावों 
भाव बताऊ जाय नद की पोर । बॉधों बंदनवार मनोहर चीतों सुकपीक 
मोर ॥ २ ॥ विविध भांति नई सोज अपने कर अरपो नंदकिसोर । करि 
अचवन जल बीरी दे मुख भेटों दोड कर जोर ॥ ३॥ सेज कुसुम रचि- 
पचि पोढाऊँ राखों नेन की कोर | मदन केलि रस-बेलि बढाऊ मंद दँसनि 
वितचोर ॥४॥ चांपो चरन निज करन प्रीतम के उलटि-पुलटि दोड ओर । 
बींजना ढोरों श्रममल पोछ्दो अपने अंचल दोर॥ ५॥ अधर सुधारस 
पिऊँ पिआऊँ निरखि वदन मुख मोर-। आलिंगन चु बन परिरंभन दे-दे 
प्रेम हिलोर ॥६॥ मनमथ अग-अंग प्रति उमग्यो राधा नदकिसोर । 
'कष्नदास' प्रभु रति रस पागे निसि बीती भयो भोर ॥ ७॥ & ७८६ #& 
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पिय प्यारी को आनन निरखि नेन मन मोद बढावो ॥ 9 ॥ & ७८४ #& 
& नर सारग 9 सजिसजि आईं सकल ब्रजनारी। कसि कंचुकी बेंदी 
अंजन दग ओहदि विविध रंग सारी ॥१॥ बाजूबंद बेरखी चूरी कर कंकन 
फोदना री । पहोची गूजरी बाँह बिजोयी मू दरी ऑअँगरियन न्यारी ॥२॥ 
करनफूल अवतंस फूल नथ ढलकत मनि मुक्तारी। अलकावली दामिनी- 
फूलनि बेनी ग्‌थि सवारी ॥ ३ ॥ हँसली पोत तिमनियों दुलरी हिये हार 
पिंगारी । गँँज माल बेजंती माल बिच लठकत बहु भोरा री ॥९॥ कि 
किकिनी पग नूपुर अनवट बाजत चलत सुढारी। गज-गमनी अवनी 
मृगनेनी गावंत है करतारी ॥ ५ ॥ मुखहि तंबोल अधर पर लाली कहा 
कहे रूप बटा री । हँसन-रेख कलकत दसनन बिच मानो चमक चपला 
री॥ ६॥ बनी रंगीली गनगोर श्री राधा बिलसन कु जबिहारी । भेयी 
जाय धाय गिरिधर सो श्री वृषभान-दुलारी ॥ ७॥ धन्य सुहाग भाग तेरो 
भामिनि कहा बरनों रसना री । 'ऋष्नदास' प्यारे की प्यारी तोपे स्वस्थ 
वारी ॥८॥ #७८५४ नूर मारग के सहेली मेरे आज तो रंगीली गनगोर । 
नख-सिख अग आभूखन पहेरो ओढो पीत पटोर ॥ १॥ नाघो गावों 
भाव बताऊं जाय नद की पौर । बॉधों बंदनवार मनोहर चीतो सुकपीक 
मोर ॥ २ ॥ विविध भांति नई सोज अपने कर अरपों नंदकिसोर । करि 
अचवन जल बीरी दे मुख भेयों दोड कर जोर ॥ ३॥ सेज कुसुम रचि- 
पचि पोढाऊ राखों नेन की कोर । मदन केलि रस-बेलि बढाओऊं मंद हँसनि 
चितचोर ॥४॥ चांपो चरन निज करन प्रीतम के उलटि-पुलटि दोड ओर । 
बींजना ढोरों श्रमजल पोों अपने अंचल छोर॥ ५॥ अधर सुधारस 
पिऊँ पिझाऊँ निरखि वदन मुख मोर.। आलिंगन चुबन परिरंभन दे-ददे 
प्रेम हिलोर ॥६॥ मनमथ अंग-अंग प्रति उमम्यो राधा नदकिसोर । 
'कृष्नदास' प्रभु रति रस पागे निसि बीती भयो भोर ॥ ७॥ & ७८५१ & 
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थ। राजभोग सरे &9 राग सारग के जल अचवाय लाल लाढड़िली को कुज 
भवन में पान खवायो । कर ले बीन बजाय गाय सखी ललिता सारंगराग 
जमायो ॥१॥ धरि उर कुसुममाल दोऊन को सहचरि रति-रस रंग बढायो। 
'कृष्नदास' गनगोौर तीज को पिय-प्यारी त्योहार मनायो ॥ २॥ ७७८७७ 
89 गजभोग दर्शन #9 राग सारग क जाजु की बानिक कही ने जाय बेठेदुब 
निकसि कुब्नद्वार। लटपठी पाग सिर सिथिल अलकावलि खसित बरुहय 
चंद रस भरे अजराजर्कुभार ॥ १॥ श्रमजल बिंदु कपोल बिराजत मनहूं 
ओसकन नील कमल पर। “गोबिंद! प्रभु लाडिलो ललन बलि कहा कहां 
अंग-अंग सुदर वर ॥ २॥ & ७८८ & राग सारग $& सघन कुज भवन 
आज फूलन की मंडली रचि ता मधि ले संग राधा बेठे गिरिधरनलाल । 
चूनरी की गांधि पाग अड्भ बागो चूनरी को उपरेना कंठ हीरा हार मोती 
माल ॥ १॥ स्थाम चूरी हरित लहँगा पहरि चूनरि करूपक सारी मानो 
गनगौर बनी ऐन मेन कीरति-बाल। '्ृष्नदास” पिथ प्यारी अपने कर 
दरपन ले देखत मुख बारबार हेंसिहेंसि भरि अंक जाल ॥ २॥ 
88 ७८६ & राग तारग $& राधा नवल लाडिली भोरी । आवत गावत सब 
मन भावत सब एक बेस किसोरी ॥ १ ॥ सोधे भीनी कूमक सारी ओोढि 
पहरि तन चोली । विविध भांति आभूषन अंग में हीरा-हार अमोली ॥२॥ 
कहा कहो अड्न्‍रअड़ की माधुरी सोभा सिंधु ककोरी । ले गनगोर संग सब 
आई श्री त्रजराज की पोरी ॥ ३ ॥ ललिता चन्द्रभगा चन्द्रावलि स्यामा 
भामा गोरी । बिमला कमला कृष्णा रंगा सुखमा सुमिता बोरी ॥9॥ 
जमुना तारा कृष्णा हंसा गहि करसो करजोरी । नेनां मेनां प्रेमा जुहिला 
नाचत हँसि मुख मोरी ॥ ५॥ दुरगा ध्यावा बहुला रसिका ठाढ़ी हरि की 
ओरी । ह॒हूं ओर अस्तुति करत तिय झुकि-कुकि सब कर जोरी ॥ ६॥ 
राधा गिरिधर विरजोयो जुग सदा-सबंदा जोरी । 'ऋष्णदास' यह बानिक 
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उपर दारत हैँ तृन तोरी ॥ ७॥ #& ७६० &9 भोग दर्शन में # राग नट ह9 
राधा कोन गोर ते पूजी । बृदावन गोकुल गलियन में सब कोऊ कहत 
बहूजी ॥ १॥ मदनमोहन पिय को मन हर लीनो कहा बात तोहि सूभो 
'परमानंददास' को ठाकुर तो सम और न दूजी ॥२॥ & ७९१ & 
&राग सारग७१ राधा कोन गोर तें पूजी नंदनंदन बजचन्द ललन की तोसी न 
दुलहिनि दूजी ॥ १ ॥ रमा रती रभा सावित्री कुकति चरन नित तोरी । 
उमयापति अज-तनया सुक मुनि धरत ध्यान कर जोरी ॥ २॥ श्वाग सुहाग 
अचल तेरो बादो गाढो पिय सो गोरी । ऋष्णदास' समता करिवे को नाहिन 
त्रिभुवन जोरी ॥ ३॥ & ७९२ & सध्या भोग आये 89 र.ग सारग #& बन 
ठन आह रगीली गनगौर । सजि पसिगार चब्बल मृगनेनी पहेरे पीत पटोर 
॥ १ ॥ सखी सहेली ले रुग राधा गावत नद की पोर । निरखत हरखत 
अतिरस बरखत भोहे नद किसोर ॥२५॥ उपजी प्रीति परस्पर अन्तर मानो 
चंद चकोर । 'ऋष्णदास' पिय प्यारी की छबि पर डारत है तूृन तोर ॥१॥ 
488 ७६३ &$ सध्या समय के राग कल्याण ##? दृहिवो दुह्ययवो भूल गयो हो । 
सेली हाथ बडरूबन मिलवत नूपुर को ठमको जो भयो हो ॥ १ ॥ नयो 
जोबन नयी चूनरी के बद दुरि मूरि के चितयों हो । “'धोधी' के प्रभु रस 
बस करिलीनो प्यारी प्यारो रिकयो हो ॥ २॥ & ७६४ & राग गोरी & 
तीज गनगौर त्यौहार को जानि दिन ठाडे कुंजद्वार संध्या समें पिय प्यारी। 
दौरि नर नारि सब आये दरसन करन भई आंगन मधि भीर भारी ॥१॥ 
बजत बीना मृदग तानपूरा चंग गान गावत सखा आठो करदे तारी । 
'कष्णदास” निनाथ रानी जसुमति मात करत आरती करन मधि ले थारी 
॥ २ ॥ & ७९५ &8 सयन भोग आये & राग कान्‍हरो & देखि गनगौर गहि 
अ'गूरी बल मोहन की करन व्यारू आय बढठे थे संग तात । पूरी पकवान 
की साग ओदन दार घृत सान दूध भात लाई जसुमति मात ॥१॥ जेंमत 
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दोऊ आ्रात मुसिकात करि-करि बात छबि न बरनी जात फूले अंग न मात । 
भरे लाल आलस प्रभु॒'#ष्णुदासनि॥।५' पीवत पय गाढो ले कनक बेला 
हाथ ॥२५॥ &9७६६७ राग कानहरा & देखि गनगोर पिय प्यारी नवकंज मे 
आय बेठे व्यारू करन दोऊ मिलि साथ। विविध पकवान व्यंजन बहो 
भाँति के ठाडी भरि थार ले ललिता अपने हाथ ॥१॥ जेवत आलस भरे 
देखि चंद्रावलि ढोरत बिजना श्रमित जान बल्लम नाथ। दृध तातो मिष्ट 
भरि कनकपान्र पियो सचुपाय प्रभु 'ऋष्णदास” के हाथ ॥श॥ &७६ ७७ 
&8 सेन द्शन #9 राग केदारो & बन-ठन अजराजफवर बेठे सिघद्ार आय 
देख गनगोर आंगन ले संग सब खाल बाल। नखसिख सजि-सजि 
सिगार आई सकल घोखनारि परम संदर चतुर सुघर गावत सुर गीत 
रसाल ॥१॥ मंडल जोरि घूमर लेत अरस-परस चहूँ ओर सखी सहचरी 
ब्रज की बधू उमगि-उमगि दे दे ताल। “कृष्णदास' प्रभु की बानिक निरखि 
जुबती विवस भई निकट आय पॉँय लागि पहेरावत कंठमाल ॥२॥ ७७६८७ 
& मान क# राग बिहाग $ तोसी तिया नहीं भवन भट्री । रूपरासि रसरासि 
रसिकिनी तोय देखि भये नदलाल लटरी ॥श॥ सु तन कर हृढ गांठ दई 
जुरि सुरग चूनरी पीत पदुरी । 'ऋष्णदास' प्रभु गिरिधर नागर तू नागरी 
वे नवल नटूरी ॥५॥ & ७६६ & राग केदारो # धन्य व दा विपिन धन्य 
गोकुल गाम धन्य राधा कोन गोर ते पूजी । धन्य बडभाग्य सोभाग्य तेरो 
सुजस रसिक नंदनंदन की तू बहूजी ॥१॥ चक्र चूडामनी रूप गुन आगरी 
नाहि त्रिभुवन वाम तोसी दूजी । #ष्णदा|सनिताथ! साथ बिलसन सदा 
तोही सम नाहि नवनारी सभी ॥२॥ &८<००७ पोढवे में #9 राग बिहाग ६8 
कंज में पोढे रसिक पिय प्यारी | सखी मुदित अति चित्र-पिचित्रित कुसुमन 
सेज समारी ॥१॥ हसत परस्पर बतरस बरखत आनद उपज्यो भारी। 
कि के रस में माते 'नंददास' बलिहारी ॥१९॥ &८० १७ राग केदारों $ 
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नदनदन श्रीवृषभाननंदिनी संग मदन रस केलि सुख-सेज ठान्यो। अतर 
चंदन पान फूल माला सुखद सखी सर साथ कछु राग गान्यो ॥१॥ मलय 
घनसार करपूर मृगमद लाय धरत ललिता तहां सनेह सान्‍्यो । 'ऋष्णदास- 
निनाथ” नवल राधा साथ तीज गनगोर त्योहार मान्यो ॥२॥ ७८०२७ 
08 चेत्र सुदी ४ है जागगे में के राग विभाग ६8 प्रात समे जागी अनुरागी सोवत 
हुतीरी प्रामजू की सगिया। चीर सम्हारत उठीरी दक्षिन कर थाम भुजा 
फरकी भर अ गिया ॥१॥ भाल में सुहाग भारी छबि उपजत न्यारी पहरे 
कसुंभी सारी सोथे रगमगिया। अग्रख्वामी' लाड लडाई बहुत कौनी बडाई 
फूली फूली फिरति अति ही सगमगिया ॥२॥ & ८०३ &9 मगला दर्शन 69 
& राग गिलाउल क# प्यारी के महल ते उठि चले भोर। सखीव द अपलोक 
अग्रस्थित ढकत नील कंचुकी पीत पट छोर ॥१॥ राधा चरित विलोकि 
परस्पर तें जु हास इत-उत मुख मोर । गोविद' प्रभु ले चले दगा दे नागर 
नवल सभा चित्त चोर ॥९॥ & ८०४ & श्र गार ओसरा मे $9 राग विलाबल # 
तें गोपाल हेत नील कंचुकी रंगाय लई भली करी सुफल भई आज निस 
सुहावनी । रोम-रोम फ़ूली चाय चपल नेन भ्रकुञ्ी भाय अभरन चाल 
अंग मराल डगमगी सुहावनी ॥१॥ सुभग सारी कुपक तन स्याम पाट 
कुसुम नीवी तान सुख पचरंग छीद ओढ़्नी सुहावनी । सोहत अलक 
बिथरे बदन मोहन लावन्य-सदन क्ृष्णुदास' प्रभु गिरिधर केलि अति 
सुहावनी ॥२॥ & ८०५ & राग विदायल # मे तेरी अधिक चतुराई जानी 
ते न कंचुकी सवारी । आनदरस-बस देह-सुधि भूलि गई मिलत गोवर्धन- 
धारी ॥१॥ कहा कहो गुनरासि अड्भ अड्र चलत मधुर गति भारी। 
'कृष्णुदास' प्रभु रसिक लाल के तू अति प्रान-पियारी ॥ २॥ &८० ६७७ 
& राग बिलायल # केंचुकी के बद तरक तरक टूटे देखत मोहन स्यामे । 
काहे को दुराव करत है मोसों उमगत उरज न दुरत हो कित यामें ॥१॥ 
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कमल बदन पर अलकावलि छबि मानों मधुप लज्जित विश्रामे । 'ऋष्ण 
दास! प्रभु गिरिधर नागर यह विधि सुमुखि लजावत कामे ॥२॥७८० ७४ 
रामनवमी तथा उत्सव श्री #जभपणणी को ( चैत्र दुदी &) 
६8 पचामृत समय <# राग देवगधार कें नोमी चेंत की उजियारी। दसरथ के 
गृह जनम लियो है मुदित अयो'्या-नारी ॥१॥राम लच्छमन भरत सन्रुहन 
भूतल प्रगटे चारी । ललित विसाल कमलदुल लोचन मोचन दुःख सुख 
कारी ॥श॥ मनन्‍्मथ मथन अमित छबि जलरुह नील बसन तन सारी । पीत 
बसन दामिनी द्युति बिलसत दसन लसत सित भारी ॥३॥ क्ठुला कंठ 
रतन मनि बघना धनु भ्रकुटी गति न्यारी । घुटुरुन चलत हरत मन सबको 
'तुलसीदास' बलिहारी ॥७॥ & ८०८ # श्रृद्धार ओमरा में 9 राग बिलावल ४ 
कोसल्या रघुनाथ कों लिये गोद खिलावे। सुंदर बदन निहारके हँसि कंठ 
लगावे ॥१॥ पीत झगुलिया तन लसे पग नूपुर बाजे। चलन सिखावे 
रामकों कोटिक छबि लाजे॥२५॥ सीस सुभग कुलही बनी माथे बिंदु बिराजे । 
नील कंठ नख केहरी कर कंकन बाजे ॥३॥ बाल लीला रघुनाथ की यह 
सुने ओर गावे। तुलसीदास को यह कृपा नित्य दरसन पावे॥9॥ &८०९७ 
89 राग विलावल #& सुभग सेज सोभित कोसल्या रुचिर राम सिसु गोद लिये। 
बाललीला गावत हुलरावत पुलकित प्रेम पीयूष पिये ॥१॥ कबहू पोढि पय 
पान करावत कबहूं राखत लाय हिये। बार-बार बिधु बदन बिलोकत लोचन 
चारु चकोर पिये ॥२॥ सिव विर॑चि मुनि सब सिहात हैं चितवत अंबुज ओट 
दिये। तुलसीदास' यह सुख रघुपति को पायो तो काहू न बिये ॥३॥७८१०७ 
89 राग बिलावल # गांवत राम जनम की गाथा । दसरथ के ग्रह प्रगट भये 
प्रभु पूरन ब्रह्म सनाथा ॥ १ ॥ आज प्रार्थना सुफल भई यह अब काज- 
देव सब सरि हैं । दुष्ट दलन संतन सुखदायक भुव को भार उतरिहे ॥ २॥ 
भवन चतुर्दस करत प्रसंसा भूरि भाग्य रघुकुल को आहि। नेतिनेति 
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निगमादिक गादें सोई सुत कोसल्या जाहि ॥ ३ ॥ देत असीस सूत मागध- 
जन पुर-वासी नर नारी। कोसत्यानंदन के ऊपर तनमन डारत बारी ॥ 
॥ ०॥ &८१ १७७ राग देवगधार $ राम जनम प्रानत नंदराय । प्रथम फुलेल 
उबटनो सोधो यह बिधि लाल नहवाय ॥ १॥ रंग केसरी बागो कुल ही 
आमभूखन पहेराय ! सबकी ब्रत यह लरिका ताते बेगे लियो जिमाय ॥ २॥ 
जन्म समे पंचास्ृत विधि सों देव न्हवावत गाय। चरचत पीतांबर उढाय 
के फूलमाल पहेराय ॥ ३॥ भोग लगाय आरती वारत बाजन बहोत 
बजाय । दोउ कर जोरि बलेया ले पुनि द्वारकेस' बलि जाय ॥७॥$८१२७ 
&9 राग बिलावल # सब सुख चाह रही है राम की, देख रूप की रास। 
ज्यों मसि के अच्छर कागद पर टारे टरत नहीं ॥ १॥ अधर कपोल सुभग 
नासा पर कनक कली सी सही। जहिंजहिं मन अटक्यो जाकों रहि गयो 
तहिं ही तहीं ॥२५॥ बेठे जनक भुवन में रघुबर सग सीता दुलही। 'तुलसी'” 
मन हुलसी पुर नारिन विविध असीस दुई ॥३॥ #८१३७ राग बिलावल कि 
श्री रघुनाथ पालने भूले कौसस्या गुन गावे हो । बलि अवतार देव मुनि 
बंदित राजिवलीचन भावे हो ॥१॥ राजा दसरथ पलना गढायो नव चंदन 
की साज । हीरा जटित पाट की डोरी रत्न जराये बाज ॥२॥ एते चरन कमल 
कर राते नील जलद तन रोहे। मृगमद तिलक अलक घुँधरारी मदुल हास 
मन मोहे ॥ ३ ॥ घर घर उत्सव चारु अयोध्या राधघव जनम निवास। 
गावत सुनत लोक ज्रेपावन बलि “ प्रमानन्ददास ”' ॥ 9 ॥ & ८१४ & 
83 राग आसावरी # केनक रत्न मनि पालनो रच्यो अमर सुभदार । विविध 
खिलोनां किकिनी लागे मंजुल मुक्ता हार ॥ रघुकुल मंडन रामलला॥१॥ 
जननी उबटि नहवाय के मनि भूखन सज लिये गोद । पोढाये प्रभु पालने 
सिसु निरखि बदन मन मोद ॥ दसरथनंदन रामलला ॥ २ ॥ सीस मोर 
की चंद्रिका कलकत रतन मनि जोत । नील कमल मानों जलद से उपमा 
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को लघुमति होत ॥ मात-सुकृत फल रामलला ॥ ३ ॥६ लघु-लघु॒लोहित 
ललित है पद पान अधर एक रंग । के बिरियाँ छबि कहि न सके नख- 
सिख सुंदर सब अंग ॥ गुनिजन रजन रामलला ॥ 9॥ लोयन नीर 
सरोज से भव पर मसि बिंदु बिराज । मानो विधु मुख छबि अमी अकुर 
जेबि राखी रसराज ॥ पुरंजन रजन रामलला ॥ ५॥ घृंघवारी अलका- 
वलि से लटक ललित लिलार । मानो उड़ुगन विधु मिलन को चले तिमिर 
विडार ॥ सहज सुहावनों रामलला ॥ ६॥ पण नूपुर कटि किंकिनी कर 
ककन पहोची मंजुल । केहरी नख अद्भुत बने मानो मनसिज मनि गज 
गंजुल ॥ सोभा सागर रामलला ॥ ७ ॥ देख खिलोना किलकही पद पान 
विलोचन लोल। विचित्र विहंग अलि ज्यों सुखसागर करत कलोल ॥ 
भक्त कल्पतरु रामलला ॥ ८॥ मोती जायो सीप में अदिती जायो युग 
भान । रघुपति जायो कौसट्या गुनसागर रूप निधान ॥ भवन विभूषन 
रामलला ॥ ६॥ राम प्रगट जब ते भये गये सब अमगल मूल । मित्र 
मुदित आअरि रुदित हो नित बीरन के चित सूल॥ भव-भय भजन राप- 
लला ॥ १० ॥ बाल बोलि बिनु अर्थ के सन देत पदारथ चारि। मानो 
इन बचन ते भये सुरतरु तल्प त्रिपुगरि ॥ नाम कामधुक रामलला ॥११॥ 
सखी सुमित्रा वार ही मनि भूखन बसन विभाग । मधुर-मधुर मिलि भुला- 
वही गावे उमगि अनुराग ॥ है जू मंगल रामलला ॥ १२॥ अनुज सखा 
सब सग लिये खेलन जेहें चोगान । लंका खलभल पर गई सुर-पुर बाजे 
निसान ॥ रिपु दल गंजन रामलला ॥ १३॥ राम अहेडे चढ गये गजरथ 
बाजे समार । दसकंधर उर धुकधुकी अब जिनि आये द्वार ॥ आरि करि 
केहरि रामलला ॥ १४ ॥ गीत सुमित्रा सखियन के सुर मुनी मन अनु- 
कूल । दे असीस जेजे कहे सो हरखे बरखे फूल ॥ सुर सुखदायक राम- 
लला ॥ १५ ॥ बाल चरित्र भान चंद्रमा यह सोडस कला निधान । चित्त 
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चकोर “तुलसी' कियो पियो अ्मीरस पान ॥ तुलसी की जीवन रामलला ॥ 
80८ १५७३ राजमोग आये क# राग आमावरी 89 भोजन लावरी तू मेया । हम कब 
के तोक टेरत हैं भूखे चारों भेया ॥ १ ॥ सुनत बचन कोसल्या आई लिये 
हाथ मलेया। पूरी ले ताती और बूरो दोरि सुमित्रा आईं॥ २ ॥ केकई 
दधि ओदन ले आह मीठे बचन सुनेया। हम जानी तुम राज सभा में बेठे 
हो रघुराया ॥ ३ ॥ जेमत राम मरत और लछमन ओर सत्रहन भेया। फेक 
फू के सीरो करि-करिके पीवत ताता घेया॥ ४७ ॥ जल अचवाय कपूर सुवा 
घप्ित लागत परम सुहैया । 'तुलसीदास!'प्रभु सुख नंनन निरखत मेया लेत 
बलेया ॥ ५ ॥ & ८१६ &9 जन्म पचाम्तत समय 9 राग सारग & प्रगट भये हूँ 
राम, माई । हत्या तीन गई दसरथ की सुनत मनोहर नाम ॥ १ ॥ बंदीजन 
सब कौतुक भूले राघव जनम निधान । हरखे लोग सबे भुवपुर के युवती 
जन करत हैं गान ॥१॥ जय जय कार भयो वसुधा पर संतन मन अभिराम। 
प्रभानंददास! बलहारी चरन कमल विश्राम ॥३॥ &८१७६७७उत्सव भोग आयेक 
&राग विल्ञाबल#9 नोमी के दिन नोबत बाजे कीसलल्‍्या सुत जायो । सात घरी 
दिन उदित भयो है सब सखियन मगल गायो ॥ १ ॥ कांप्यो सिधु कंग्रा 
दरियो लंका आगम जनायो। सब लका में सोक परयो है राजदेव यृह 
आयो ॥१५॥ दसरथ मन आनंद भयो है वंस हमारे गृह आयो । विप्र बुलाय 
सोधना कीनी अभय भडार लुटायो ॥३॥ कंचन के बहु कलस बनाये मोतिन 
थोक पुराये। घरी एक निगम सोच हिय भार्यों रामचन्द्र गृह आये ॥४॥ 
गृह-गृह ते सब सखी बुलाई आनंद मंगल गाए। दसरथराय दोऊड आंगन 
में आदर कर बेठाये॥५॥ दसरथ उठ बजार पधारे सारी सुरंग बस्यायो। जो 
जाके जेसो मन भायो तेसो ताहि पहरायो ॥९॥ पाट पटबर खासा मकीनो गेपो 
जाहि मन भावों । ५रमानंदद।(” कहां लो बरनो तीन लोक यस छायो ॥७॥ 
&८१८७राग सारग्क कीसलपुर में बजत बधाई । सुंदर सुत जायो बौसल्या 
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प्रगट भये रघुराई ॥१॥ जात कर्म दसरथ ठप कीनो अगनित थेनु दिवाय । 
गज तुरंग कंचन मनिभूखन पावस ऋतु मानो बरषाय ॥ २ ॥ देत असीस 
सकल नर नारी चिरजियों सतभाय । 'तुलसीदास' झास पूरन भई रघुकुल 
प्रभटे आय ॥ ३ ॥ & ८१६ & राग विलावल#आज महा मंगल कोसलपुर 
सुन नपके सुत चार भये। सदन सदन सोहिलो सुहायो नभ और नगर 
निसान हये ॥ १ ॥ अतिसुख बेग बोल सुरशुरु मुनि भ्रूपति भीतर भवन 
गये । जात-कर्म कर कनक बसन मनि भूषन सुरभी समूह दये।। २ ॥ दि 
अच्छत फल फूल दूब नव युवतिन भरि-भरि थार लगे । गावत चली भीर 
भई बीथन बंदन मांग सिंदूर दये ॥ ३ ॥ कनक कलस और जा पताका 
बिच-बिच बंदनबार नये । उठत गुलाल अरगजा दिरकत सकल लोक इक 
रंग रये ॥७॥ सज-सज साज अमर किन्नर मुनि जान समागम गगन ठये। 
नृत्यत व अप्सरा सुदित मन पुनि-पुनि बरखत कुसुम चये ॥ ५॥ अति 
आनंद-मगन पुरवासी देत सबन मंदिर रितये। “तुलसीदास” पुनि भरेहि 
देखियत राम कृपा चितवन चितये ॥ ६॥ $&८२०७& राग सारग& आज सखी 
रघुनंदन जाये । संदर रूप नयन भरि देखो गावत मंगलचार बधाये ॥१॥ 
परम कौतृहल नगर अयोध्या घर-घर मोतिन चोक पुराये । द्वार-द्वार मारग 
गरियारे तोरन कंचन कलस धराये ॥ २ ॥ पूरन सकल सनातन कहियत 
जे हरि वेद-पुरानन गाये । महा भाग्य राजा दसरथ को जिहि घर रघुपति 
जनम ही आये ॥ ३ ॥ बह्य घोष मिलि करत वेद ध्वनि जय-जय दुदभी देव 
बजाये । गुनि गंध चारन यस बोले भुवन चतुर्दस आनद पाये ॥ 9 ॥ 
पान फूल फल चोवा चंदन बहु उपहार लोक ले आये । 'परमानन्द' प्रश्न 
मन मोहन को कोसल्या जननी गोद खिलाये ॥५॥|७८२ १७७ राग सारग 6 
आज अयोध्या प्रगटे राम | दसरथ वंस उदे कुल दीपक सिव विरत्र मुनि 
भयो विश्वाम ॥१॥ घर-घर तोरन बंदनमाला मोतिन चौक पुरे निज धाम । 
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१२मान॑ददाभ' तिहिं औसर बदीजन के पूरत काम ॥ २॥ & ८२२ & 
& राग मारह क आज अयोध्या माँक बधाई । दसरथ सदन चेत सुदि नोमी 
दिन प्रगटे संतन सुखदाई ॥१॥ बडभागिनी कौसल्या रानी जाको कूख 
भय रघुराई। अमरलोक यह लोगन गावत उर आनंद न समाई ॥१॥ 

त्यलोक सताप हरन भू भार उतारन आयो माई । मर्यादा पुरुषोत्तम लीला 
प्रमुदित 'गोकुलचद” गाई ॥ ३ ॥ & ८२३ # राग जेतश्री के फूले फिरत 
अयोध्यावासी । सुंदर सुत जायो कौसल्या रामचंद्र सुखरासी ॥ १ ॥ द्वारन 
बदनवार साथिये मोतिन चौक पुराये । नाचत गावत देत बधाई मानों घर- 
घर सुत जाये ॥ २ ॥ गली-गली गज-बाजि जहाँ तहाँ हकला दिये तबेले। 
दान बहुत याचक जन थोरे का्पें जात संकेले ॥ ३ ॥ दसरथ भूप भंडार 
मुक्त किये बंदी-अमर भरे । सकटसलिता हि सोहे मालन ठोर-ठोर धरे ॥४॥ 
मत कमल मुख देखन कारन बिरद उद्योत करबो । मुदित देव दुंदुभी बजावत 
निसिचर तिमिर हरथो ॥५॥ देत असीस सकल नरनारी विरजीयो रघुवीर। 
“अग्रदास' आनंद अखिल पर मिटी ताप तन पीर ॥ ६॥ & ८२४ & 
७9 राग बिलाबल क आनंद आज नृपति दसरथ घर। प्रगट भये कोश॑ल्यानंदन 
श्रवन सुनत सुख सुधा उमगि उर ॥ १ ॥ ज्यो रवि उदे विनासे तम को 
जनम प्रकास असुर त्रासे डर । ऋषि मुख वेद मधुर धुनिउचरत दान विधान 
करत इृहिं औसर ॥ २॥ जो जाके मन जेसी इच्छा देत सहज सुत हित 
अपने कर । परम पवित्र अयोध्या वासी रघुकुल बन्द सहित निर्मल नर ॥३॥ 
परम उछाह सबही कहके सिव बिरंचि सेस हरखत हर । 'सूरदास' प्रभु संत 
सहायक अद्भुत रूप धरयो सारंगधर ॥ 9 ॥ # ८२५ # चेत्र सदी १० कै 
89प्रगला दशनश राग बिभास # फजन की माला हाथ फूली फिरे आली 
पाथ ऊफकि मरोखे माँके नन्दिनीजनक की । पियाजू को देखि सोभा 
सियाजू को मन लोभा इकटक ठाढ़ी मानो पूतरी कनक की ॥१॥ को कहे 
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पिता सो बात कुंवर कोमल गात कठिन प्रतिज्ञा कीन तोरन धनुक की । 
'नंददास' प्रभु जानि तोरबो है पिनाक तानि बांस की घुनेया जेसे बालक तनक 
की ॥२॥ ७८२४७ भ्‌ गार ओसारा में ७9 राग बिलावल #) सुनु सुत एक कथा कहों 
प्यारी । कमल नयन मन आनंद उपज्यो रसिक सिरोमनि देत हुकारी ॥१॥ 
नगर एक रमनीक अजुध्या बड़े महल जहाँ अगम अटारी । बहुत गली 
बीच बिराजत भाँत-भाँत सब हाद बजारी ॥२५॥ तहाँ उृपति दसरथ रघुबंसी 
जाकी नारी तीन सुखकारी । कौसल्या कैकई सुमित्रा तिनके जनम भये सुत 
चारी ॥ ३ ॥ चार पुत्र राजा के प्रगटे तिनमें एक राम ब्रत-धारी। जनक 
धनुष-पन कियो जानकी त्रिमुवन के सब रृपति हंकारी ॥ 9७ ॥ राजयुत्र 
दोऊ ऋषि ले गये सुनत जनकपन तहाँ पग धारी । धनुस तोरि मुख मोरि 
उपति को जनकसुता तिन तब वरी नारी ॥ ५॥ पग ऑँगुठा जब |पोर 
नृपति के तब केकई सुख मेलि निवारी। बचन मांगि झुप सो यह लीनो 
रघुपति के अभिषेक संमारी ॥ ६ ॥ तात बचन सनु तज्यों राज जिन श्राता 
घरनी सहित बनचारी । उनके जात पिता तन त्याग्यों अति व्याकुल करि 
जीव पिसारी ॥ ७॥ चित्रकूट गये भरत मिलन बन पग-पाँवरी दे करी 
कृपा री । जुबती हेत कपट सग मारबों शजीवलोचन गवेप्रहारी ॥| ८॥ 
रावन हरन कियो सीता को सुन करुनामय नींद निवारी । 'सूरस्याम तब 
रटत चांप को लछमन देहो जननी श्रम भारी ॥ ६ ॥ & ८२५ & 
89 राग बिलाबल # बात कहूँ एक हित की तोसो । आरि करे जिनि सुन 
मनमोहन देहु हुँकारी कही-कही मोसों ॥ १॥ सूरज वंस भयो जप दसरथ 
तिनके पुत्र भये हैं चार। राम भरत लब॒मन सत्रुहन खेलत गृह ओगन के 
द्वार ॥२॥ विस्थामित्रमख रक्षन करिके अरु तारी गौतम की नारी। 
मिथिला जाइ सिव धनुस तोरि तब जनकसुता माला उर डारी ॥३॥ करि 
विवाह घर कों जब आये भरत गये मातुल के धाम । हप मन सोचि क्ट्यो 
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गुरु आगे वेग।है राज देहु श्रीराम ॥७॥ केकेई बचन पिता की आज्ञा चले 
दंडक तापम अनुहारी । लख्ठमन सहित संग जानकी डोलत बनन चाप 
कर धारी ॥४॥ पंचवटी बिचरत तिय के संग रावन हरन कियो तिहिकाल। 
इतनों सुनत 'सर' के खामी चौक कट्यों दे धनुस उताले ॥६॥ &८२६४% 
श्रीमहाग्रभ जी के उत्सव की बधाड़े (चैत्र दी ११) 

& राग देवगधार $ भयो जगती पर जय-जयकार । अधम उड्भारन 
वरुना-सागर प्रगटे अग्नि अवतार ॥ १॥ ग्रह-गरह तें सुंदरि सब आई 
मोतिन भरि-भरि थार। निरखि कमल-मुख प्राननाथ वो तन मन धन 
बलिहार ॥२॥ करत वेद घनि सकल महामुनि सुंदर दृष्टि रसाल । विविध 
दान प्रेम सो दीने श्री लडमन परम उदार ॥ ३॥ करुनासिधु सकल' सुख- 
दायक सकल सृष्टि आधार । अपने जीव कृतारथ कीने दस विधि भक्ति 
आधार ॥ ४ ॥ परम आनंद बढत त्रिभुवन मे मुदित फिरत नर नार्‌। 
“हरिजीवन' प्रमु॒ यज्ञ पुरुष श्री लडमन सुत अवतार॥ ५॥ & ८२७ & 
& राग स्वगघार के जय श्री लद्यमनरजर्कुमार । श्री वृ दावन बदन हइंदु तें 
प्रगणित भाव सिगार ॥ १ ॥ आनंद रूप स्वरूप आनंदमय आरन॑दनिधि 
आानंद्सार । आनद दान देत आनद को आनंद इलमागार ॥ २॥ दास 
गोपाल' कहाँ लो बरनों मनोरथ पूरे नंददुलार । श्रीवल्लमनंदन उभय आनंद 
कर मक्तन भाव विचार ॥३॥ $&८३ ०४७ राग आसावरी #& जुरि चली हूँ बधावन 
नंदमहर घर सुंदर त्रज की बाला। कचन थार हार चंचल छबि कहि न 
परत तिहि काला ॥ १॥ डहड॒हे मुख कुमकुम रंग रंजित राजत रस के 
ऐना। कंजन पर खेलत मानों खंजन अंजन युत बने नेना ॥ २॥ दमकत 
वठ पदिक मनि कुंडल नवल प्रेम रंग बोरी । आतुर गति मानो चंद उदे 
भयो धावत तृषित चकोरी ॥ ३॥ खधिखसि परत सुमन सीसन ते उपमा 
कहा बखानों । चरन चेलनि पर रीमि चिकुर वर बरखत फूलन मानों॥०॥ 
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गावत गीत पुनीत करत जग जसुमति मंदिर आई। बदन बिलोकि 
बलेया ले ले देति असीस सुहाई ॥ ५॥ मंगल कलस निकट दीपावलि 
ठांय-ठांय देखि मन भूल्यो । मानों आगम नंद सुवन के सुवन फूल बज 
फूल्यो ॥ ६॥ ता पाछें गन गोप आप सो आये अति से सोहें। परमानंद 
क्रंद रस भीने निकर पुरंदर को है॥ ७॥ आनद घन ज्यों गाजत राजत 
बाजत दुंदुभी भेरी ॥ राग रागिनी गावत हरखत बरखत सुख की देरी ॥८॥ 
प्रम धाम जग धाम स्यथाम अभिराम श्रीगोकुल आये | मिटि गये हुंढ 
'नंददासन' के भये मनोरथ भाये ॥९॥ & ८३११ & 
श्री महाप्रशुजी की बधाई में मुकुट धरे तथ-- 

89 सिगार ओसरा में # चौकडा क धनि धनि माधव मास एकादसी। 
प्रगटे श्रीवल्लम सुखरासी ॥ श्री गोकुल गोवद्ध न वासी । यमुना कुंज 
निवासी ॥भरुव०॥ छंद-कुंजन कुंज निवास यमुना पुलिन बेनु बजाइयो। 
अकुलाय नव ब्रज सुंदरी नव सुखद रास बनाइयों ॥ सात दिन 
गिरि धरयों कमल कर गर्ष सुरपति हरनजू। दासजन!' के हेत प्रगढ फेरि 
गिरिपरधरन जू॥ १॥ श्री लक्मन गृह नव निधि आहईं। श्रीवरलभ 
द्विज रूप कहाई ॥ जायो पूत इलम्मा माई । हरखत फूली अंग न समाईं ॥ 
बँंद--फूली अंग न समाय जननी करत आनंद बंधावने। गोरस कीच भह 
आजिर में दृध दथि सिर नावने ॥ पहरि भूषन सुदित सहचरी बसन नाना 
ब्रनजू । 'दासजन' के हेत प्रगये फेरि गिरिवरधरन जू ॥ २ ॥ श्रीलमन 
गृह होत बधाई । श्रतन सुनत व्रज-बधू उठि धाई ॥ सहज पिंगार किये 
मन भाये । बोलत जय-जय सब्द सुनाये ॥ छद--जय जय सब्द सुनाय 
बोलत- गीत कूमक गाव ही । थार कंचन हाथ लीने ज॒रजुर कु डन आव 
ही ॥ मुदित दे कर तारि नाचत बाजत नूपुर चरन जू।“दासज+' के हेत 
प्रगये फेरि गिरिवरधरन जू ॥ ३॥ श्री लछमन-शह नव निधि आई । 
अद्भत सोभा बरनी न जाई ॥ कंचन कलस घ्वजा फहराड़े । दीपदान कर 
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जुगत बनाई ॥ छंद--बनाई जुगत धरि दीप माला जोत फेली गगन जू। 
घनुधन गृह बेसन भूषन देत कचेन नगन जू॥ मुदित हू नरनारि जुर 
देत असीस चले घरन जू । 'दासजन' के देत प्रगे फेरि गिरिवरधरन 
जू ॥ ०७ ॥ & ८३२ & चोकड़ा 9 श्री लख्यमन- गृह बधाये । श्री वल्लभ 
भूतल आये ॥ भक्ति प्रकाम विलासी। सु दर बदन मधुर सदुहासी ॥म्व ०॥ 

द--नेन नीके बेन मीठे रूप रंग सुहावनों । बाल चरित विनोद नीके 
प्रानपति जिय भावनों ॥ श्री वल्लभ रस ही खेले रस ही बोले रस ही रस 
में हलस ही। धनि माय सुद्दाम भागिन गोद ले सुत बिलसही ॥ १॥ 
पूरव दिसा निधि आई । श्रीगोकुल वृ'दावन छाई ॥ श्री गोवर्द्नधारी । 
तज में प्रगये रास बिहारी ॥ बंद--बुलाइ भक्त विलास कीनो विविध भाँति 
बनाय के । नंद घर की सुमग लीला प्रगट जनन दिखाई के ॥ मेटि सब 
दुख किये सब सुख सरन लीने तानि के ।. बलि जाय “चरनदास' दासी 
भाग्य अपने मानिके ॥२॥ श्रीवन्नम प्रीतम प्यारे । वल्लम जग में जगत 
उज्यारे ॥ देवी जीवन के हितकारी । प्रेम भक्ति के जय जय कारी ॥ बेंद-- 
प्रेम गावें प्रेम भावें प्रेम में अनुदिन रहें । प्रेम स्नेही प्रेम देही प्रेम बानी नित्य 
कहें ॥ प्रेम सेवा करें करावे नंद सुत हदे रहें। बल्लमी 'निजदासदा।सी' श्रुख 
सम्‌ह कहा कहें ॥ ३ ॥ श्रीवज्ञम के गुनगाउें। श्री4ल्चलम चरन हृदय में 
लाऊं ॥ मूरति हिय में बसाऊ | श्री वल्लभ जू की हों बलि-बलि जाऊं॥ 
छुँद-बलि जाऊं ५ दतमनाथ प्रभु की सरन वल्नभ के रहूँ। नेन वल्लम चेन 
वललभ बन वल्लभ के कहूं ॥ वल्लभ मुख की माधुरी हों निरखि जिय आनंद 
लहों बलि जाय *चरन” निजदास हू के सरन वल्नभ के रहों ॥॥॥ &८३३७ 
68 सिंगार दशन क राग देवगधार &9 जय श्रीव॑श्नभ देव धना। रास विलास 
करत गोवद्ध न मूरति ललित बनी ॥१॥ पुरुषोत्तम मुख कमल विकासित 
संसिकन मुकुट मनी। वरन निवेदन दे निजजन को कृपा करी जु घनां ॥२॥ 
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श्री भागवत सुधानिधि मथिकें बानी निगम भनी । लौला सृष्टि सिधु सब 
पूरित देवी निज अपनी ॥ ३ ॥ श्रीविट्रल प्रगटित परमानंद भजन प्रचार 
बनी। श्रीयमुना पुलिन केलि व्‌ दावन“गिरिधरगुनित गुवी ॥9॥$ ८३४७) 
व राजभोग दशन क# राग सारग ४3 ऐसी बसी बाजी बनघन मे व्यापि ग्हौ 
धनि महा मुनिन की समाधि लागी। भयो अल्नाद उठत अहलाद जहां- 
तहां ब्रज-खोख रत्न वृद भये सब त्यागी ॥ १ ॥ रास आदि अनेक लीला 
रस भाव पूरित मूरति मुखारबिंद छबि धरे विरह अनंग जागी। तब वेन- 
नाद द्वार अब श्रील्ममनभटभूप कुमार देंवोद्धार अथ त्यागी॥२॥७८३५७७ > 
&# भोग दर्शव में &) चौफडा के माधव मासे भर वेसाखे, श्रीवल्लभ हरि जनम 
लिया । श्रीलड्मन नंदना, त्रिभुवन वंदना, भक्तिमारग जिन प्रगट किया॥ 
।म्रूव०॥ छंद--प्रगटिया जिन भक्तिमारग बंध जीव छुडाइया । संसार ते 
जे मुक्त कीने सरन जे जन आइया ॥ अभय ्षव निसान मेल्या चित्त जिन 
हरिको दिया। 'गोपालदास' अनंत लीला प्रगट श्रीवल्लम भया ॥ १॥ 
दाता मुक्ता और न दूजा, साँचा त्रिथुवनराय वहां । विरह निवारना, भव 
जल तारना, देखत उपजे चाव उहां ॥ डद-देखत हरिको चाव उपजे सकल 
दुःख निवार ही । जाको नाम सुमिरे जरे पातक करजोर निगम पुकार ही ॥ 
पतित पावन बिरद्‌ जाको सील माधों कर मया। “गोपालदास' अनंत 
लीला प्रगय श्रीवल्लभ भया ॥२॥ ये बजवालियां, भ।५७१।लियों, ये गोकुल 
के लोग वहां । एकन क्रीडा हरिम्रुख बीडा हरिसेवा रस भोग वहां ॥छंद- 
रस भोग और संजोग मिलियो हिये अंतर रम रहा । तुव बालचरित 
अनंत लीला दान दे सब गुन कह्या ॥ तेरी भली मूरति देखि सूरत राधिका 
अंचल गह्मा । गोपालदास' अनंत लीला प्रगट श्रीवल्लम भया ॥श॥ पूरन 
ब्रह्म सनातन माधों, कलि केसव अवतार वहां। जिन जेसा देख्या तिन 
तेसा पेख्या भक्तन प्रान आधार वहां ॥ छंद-भक्तन प्रान आधार श्रीवन्नभ 
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हिये अंतर राखिया। रामकृष्ण मुकंद माधों सदा जिह्ा भाखिया ॥ गोपीनाथ 
अनाथ बंधु वेद मे करुना मया। “गोपालदास' अनत लीला प्रगट श्रीवल्नभ 
भया ॥ ४ ॥ #८३६७& सेनभोग आय फ़रीरग # श्रीवल्लभ मधुराकृति 
मेरे। सदा बसो मन यह जीवन धन सबहिन सो जु कहत हो टेरे ॥ १॥ 
मधुर बचेन अरु नयन मधुर जुग मधुर श्रोह अलकन की पांत। मधुर 
माल अरु तिलक मधुर अति मधुर नामिका कहीय न जात ॥ २॥ अधर 
मधुर रस रूप मधुर छबि मधुरमधुर दोंड ललित कपोल । श्रवन मधुर 
कुंडल की कलकन मधुर मकर दोऊ करत कलोल ॥ ३॥ मधुर कदच्छ 
कृपा रस पूरन मधुर मनोहर बचन विलास। मधुर उगार देत दासन कों 
मधुर बिराजत मुख मदु हास ॥ ४॥ मधुर कंठ आभूषन भूषित ४ उर्‌. 
स्थल रूप समाज । अति विसाल जानु अवलबित मथुर वाहु परिरंभन 

काज ॥ ५ ॥ मधुर उदर कटि मधुर जानु जुग मधुर चरन गति तब सुख 

रास । मधुर चरन की रेु निरंतर जनम-जनम मांगत हिाम'॥९॥ 

88 ८३७ ६ राग गिहाग # प्रगट है. मारग रीति बताई । परमानंद खरूप 

क्रपानिधि श्रीवल्लभ सुखढाई ॥ १ ॥ करि सिगार गिरिधस्नलाल को जब 

कर बेनु गहाई। ले दर्पन सम्मुख ठाडे हे निरखि निरखि मुस्रिकाई॥२॥ 

विविध भांति सामग्री हरि को करि मनुहार लिवाई । जल अचवाय सुगंध 
सहित मुख बीरी पान खबाई ॥ ३ ॥ करि आरती अनौसर पट दे बेठे निज 
गृह आई। भोजन करि विश्राम छिनक ले निज मंडली जु बुलाई ॥ ४॥ 
करत कृपा निज देवी जीवन पर श्रीमुख बचन सुनाई। बेनु गीत पुनि 
युगलगीत की रस बरखा बरखाई ॥ ५॥ सेवा रीति प्रीति त्रजजन की 
जनहित जग प्रगटाई। “दास' सरन 'हरि] वागधीस की चरन रेनु निधि 
पाई ॥ ६ ॥ ७८३८७ शयन दर्शन क राग विद्ग मधुर बज देस बसि 
मधुर कीनो । मधुर गोकुल गाम ग्रधुर वस्‍्लभ नाम मधुर विट्वुल भजनदान 
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दीनो ॥ १ ॥ मधुर गिरिधरन आदि सप्त तनु वेनुनाद सप्तरंप्रन मधुर रूप 
लीनो । मधुर फल फलित अति ललित 'पद्मनाभ' प्रभु अलि गावत सरस 
रंग भीनो ॥२॥ श८३६७४७ सेहरा घरे तब थ गार ओपरा में क#रांग बिलावल 
मूल पुरुष नारायन यज्ञ । श्रुति अवतार भये सर्वज्ष ॥ साखा तेत्तरीय गोत्र 
भारद्गाज । तेलंग कुल उदित द्विजराज ॥ छंद--ह्विजराज तें हरि आय 
प्रगटे सोम-यज्ञ कियो जबें । कुंड तें हरि कही जु बानी जन्म कुल तुम्हरे 
अबें॥ चकित ततच्छन भये सब जन ऐसी अब लो न भई कबें। सुनत 
हि मन हरख कीनो धन्य धन्य कट्यों सबें ॥१॥ तिनके पुत्र गंगाधर । 
तिनके गनपति सुत वल्लभ वर ॥ श्री लखमन मद अनुभव टेव। सुड् 
सत्र ज्यों श्री वसुदेव ॥ छंद--तत्व गुन विद्या पयोनिधि विसद कौरति 
प्रगणई । गाम कांकरवार मे रही जाति सब हरखित भई ॥ परव पर सह 
कुटुम्ब लेके चले प्राग को साथ ले । स्नानदान दिवाय द्विज को चले कासी 
पांत ले ॥ २ ॥ कछुक दिन रहिके चले सब दच्छन। आनंदित तनु 
सगुन सुलच्छन ॥ चंपारन्य महीं जब आये। एलम्मागारू गर्भ खवित 
जताये ॥ बद--खाव जानि चले तहां ते नगर चोडा मे बसे । जगत मे 
आनंद फेल्यो दसो दिसा मानो हँसे ॥ चेन है सुनि चले कासी फेरि वही 
बन आवही । अग्नि चहुँधा मधि बालक देखि सन्मुख धावही ॥ ३॥ 
मारग दियो जानि जिय मात । लिये उछग मोहि दियो है विधाता ॥ 
तात सुनत दौरि कंठ लगाये। तिहिं दिन मगल होत बधाये ॥ छंद-- 
मगल बधायो होत तिहुपुर देव दुदुभी बाजही। जोतसी को लग्न पूछत 
प्रथम समयो साध ही ॥ धन्य संबत पढद्ुहा पेतीस माधव मास है। ऋष्ण 
एकादसी श्रीवल्लभ प्रगट वदन विलास है ॥४७॥ श्री वरलभ को ले आये 
कासी । सु दर रूप नयन सुखरासी ॥ सात बरस उपवीत धराये | तब ते 
विद्या पढ़न पठाये ॥ अद--पढ़े चारो वेद अरु खट सास्त्र महिना चार मे । 
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वे कहों हैं। कहि प३त पर जाओ तहाँ हैँ॥ छद-तहाँ देखे प्रानपति तब 
हल।से दोऊ तन फूल ही। उही समे सुख कहि न आधे पंगु गति मति 
भूतही ॥ हसि कल्यों सह कुटुम्ब आवो निकट रहि सेवा करो । मानि वचन 
प्रभान कीनो सासरे दिस पग धरवो ॥१६॥ कछु दिन रहि संग ले आये। 
बसे अडेल मे निज हरखाये ॥ संवत पंद्रहसें सरसठ आयो । आसो वदी 
दादसी सुभ गायो ॥ बंद-गायो श्री गोपीनाथ जी जब जन्म लीनो आय 
के । जानि बलको रूप हरखित देत दान बधाय के॥ फेरि के चरनाट 
आये कछुक दिन रहे जानि के । धन्य संवत पंद्रह बहोतरा सुभ मानि 
के ॥ १७ ॥ पोष कृष्ण नोमी सुभ आई । घर-घर मंगल होत बधाई ॥ श्री 
विट्रलनाथ जनम भयो सुनिके । कहत फिरत आनंद गुन गनि के ॥ छंद- 
आनंद बाब्यो चहुंदिसा डबि देखि श्रीवल्लभ हँसे । बेठ कछु मुस्िकाय 
चित में दोऊ हँसनि मेरे मन बसे ॥ तिलक सृगमद छिप्यो हरखित कहाँ 
लो गुन गाइए। कृप। तें उद्धलित निज-रस बिपत नाहीं छिपाइए ॥१८॥ 
श्रीगोकुल में वास सुहायो | श्रीरुक्मिनी पश्मावती पति गायो ॥ श्रीगिरवर- 
धरन बबीलो । श्रीनवनीतप्रिय अरवीलो॥ दंद-प्रिय श्रीमथुरेस श्रीविट्रलेस 
श्रीद्वारिकेस जू। श्री गोवद्ध नधर श्री गोकुलनंद्रमा श्रीमधुरेस जू ॥ श्री 
मदनमोहन अष्ट इहि विधि रमन श्रीविष्रंलनाथ के । तात को चित्त जानि 
सेवा विस्तरी सब साथ के ॥ १६॥ पंद्रह से सत्तानु कारतिक । विमल 
ढादसी मंगल नित ढिग॥ प्रथम पुत्र प्रगंटे श्रीगिरिधर । पट गन धर्मी 
धरम धुरंधर ॥ बंद-धुरंधर ऐश्वर्य श्रीगोविद पंचद्स नन्‍्यानवे । उ्ज सामल 
अष्टमी सुभ गुरु सुदिन प्रगठे जबे ॥ ऋतु वियत सिंगार आखिन असित 
तेरस भ्राजहीं । श्रीषाज#ण्नजी महा पराक्रमी, बसु ख सोले राजहीं ॥२०॥ 
कवि सह सुदि सातें गोकुल पति। यस खरूप माला स्थापित रति ॥ 
सोलह से ग्यारह कातिक सित । अर्क बुध रघुनाथ श्री सहित॥ 
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बंद-हेतु निज अभिषान प्रगटे तात आज्ञा मानि के । तिथि कला बंध मधु 
छठ बिम्ल ज्ञान बखानि के ॥ श्रीयदुनाथ प्रगटे रहो विरहे श्री घनस्याम 
स्वरूप| के । सह कृष्ण तेरस रविजरिक्ष सत कला श्री विट्रल भूप के ॥२१॥ 
भाभमिनी रानी कमला बखानी । पारवती जानकी महारानी ॥ ऋष्णावती 
मिलि सातो। कहाये । यह अलोकिक रूप महाये॥ छंद-महा अलोकिक 
अग्निकुल सब, अलोकिक अषप्टछ्ाप हैं । अलौकिक सब भक्तजन जे सरन 
लीने आप है॥ यथा मति कछु बरनि आई जानियो यह दास है। 
श्रीद्वारकेश” निरोध माँगे यही फल की आस है ॥ २२॥ & ८४७० ७9 
&8 राजभोग आये ४9 राग सारग # नंदरानी सुत जायो महरि के मंदिर बेगि 
चलोरी । चली आउ वह बाय सॉँमई जाकी ऊँची पोरी ॥१॥ सोने सीक धरो 
ले सथिये बदन सो चरचोरी । बंदनवार दार-हारन प्रति बीच आंग की 
मोौरी ॥ २ ॥ दिये महावर पॉयन चाइन नाइन ले ले दोौरी। उठे सदन ते 
बसन संभारों भूषन सबे सजोरी ॥ ३ ॥ आवो गावों बेठो सब मिल पूजो 
संकर गौरी । ब्याह बधाये काज पराये विलब न कीजे बोरी ॥ ४ ॥ नाचत 
ब्रिध तरुन अरु बालक बीच-बीच लरकोरी । चोवा चंदन बदन दये दिये 
केसर खोरी ॥ ५ ॥ सकल उछाह भयो या ब्रज में भाजि गयो सब भो री । 
“जन “गोबिंद” वीर बलभद्र की सबहिन लागी ढोरी ॥ ६ ॥ & ८०१ & 
&9 राजभोग दर्शन $9 राग सारग # केसर को धोती पहिरे केसरी उपरंना ओोढे 
तिलक मुद्रा धरि बेंठं श्रीलल्यमन भट धाम । जन्म योस जानि-जानि अद्भुत 
रुचि मानि-मानि नख सिख की सोभा ऊपर वारों कोटि काम ॥ १ ॥ 
संदरताई निकाई तेज प्रताप अतुलताई आस पास युवतीजन करत है गुन 
गान ।पद्मनाभ प्रभु विलोकि गिरिवरधर वागधीस यह अवसर जे हुते ते महा 
भाग्यवान ॥२॥ & ८०२ & भोग सध्या समय #& राग गोरी $ हेरी हेरी रे भेया 
हेरी हेरी । भर ० । हेरी दे किन गाव ही भलो बन्यों है काज। रानी 
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जसुमति ढोटा जायो आयो बज में राज ॥ १ ॥ पट पीरो प्यौसार को रानी . 
जसुमति पहरें ताय। दामिनी के भोरे गयो मो मन धोखो आय ॥५॥ 
नेति-नेति जासो कहे भ्यान न आवे रूप । सो या बाबा नंद के परों 
देखियत सूप ॥ १ ॥ फूले फिरत ग॒ुवालिया विप्रनि बूकत धाह। कहा 
कुंवर को नाम है हम सो कहो सुनाइ॥ ४ ॥ नामन की गिनती नहीं 
सबहिन के सिरताज । पहलो तो सुनि लेहु भेंया जाको नाम गरीब 
निवाज ॥ ५॥ बूढी बाँक सबे खबे क्षीर-प्रवाह बढायो। चाटत चरन 
गोपाल के मानो इनही को जायो ॥ ६ ॥ सब ग्वालन मिलि मतों मत्यो 
करि मन में आनंद । आवो पकरि नचाहये प्रजपति बाबा नंद ॥७॥ ऊंचे 
मनि को चोतरा तहाँ बैठे सिरदार । देखत भोरों सो लगे वाको वित्त उदार 
॥ ८ ॥। लघु भेया पॉयन परे सकुचत हैं त्रजराज । उठि किन दादा नाचही 
पूत भयो है आज ॥ ६॥ नाचत बाबा नंद जू संग लियें सब ग्वाल। 
मलकत थोंद हाल ही देखि हँसी अजबाल॥ १०॥ एक ओर बज-खारिया एक 
ओर सब पॉनि। पहरावत मधुमंगले या बजकी महतोनि ॥११॥ फूलि क्द्यो 
वृखभान जू पूरव पुन्य सगाई। कौरति कन्या होहगी तो देहो कुँवर कन्हाई 
॥१२॥ भैया-भैया कहि टेरियों कहा बड़े कहा छोट । ठकुराई तिहुलोक की 
दुरी अहीरनि ओट ॥१३॥ यह पद गायो हेत सो 'गंगखाल* सुख पाय। 
रोम-रोम रसना करो तो मोपे बरन्यों न जाय॥ १४॥ & ८०३ & 
ह9 शयन भोग आये &9 राग जैजैवेंती &9 हेरी हेरी रे भेया हैरी हेरी रे । भ्रृ०। 
सकल काज पूरन भये नेनन देखे आज । रानी जसुमति ढोटा जायो झआयो 
बज में, राज ॥ १ ॥ उपनंद कहे नंद सों मेरे मनको भाव । उठि किन बाबा 
नाचहु आज भलो बन्यो हे दाव ॥ २ ॥ नाचन कों बाबा उठे संग लिये 
बडे वाल । मलकत थोदा हाल ही निरखि हंसी अजजबाल ॥ ३ ॥ उपनंद 
कहे तब नंद सो गेया सकल मंगाय । नांदीमुख पूजा करें सब विप्रन दई 
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बुलाय ॥४॥ बहोत भांति वस्तर दिये जेसो जाको लाग । काहू को पटुका 
दिये काहू दीनी पाग ॥५॥ काहू को चादरि दई काहू दीनी खोर । काहू को 
दुपटा दियेकरि-करि पीरे छोर ॥६॥ काहुको मगुला दिये काहू दर कवाय । 
काहू दीनी पाँवरी सब बागे दिये बनाय ॥७॥ 'ाधों र्वाल सबसो कहे सुबस 
बसो ब्रजबास। श्रीजशुम तिजू के लाडिले हम कबहू न छांडे पास॥८॥&८० ४७ 
&9 राग गौरी # एरी चलि जाँय जहां हरिपदनानले भुव आये । चले श्री 
लब्ञमन ग्रह बाजे विविध बजाये ॥ चलि अनेक दुदुमी मदन भेरी तुरहई सह- 
नाई । घनसदंग की घोर मालरी काँक सुहाई ॥टेका। सुरली सुर लिये 
बजे ही संख संग सरसात। घर-घर कचन कलस धवजा मानो उदित भयो 
रवि प्रात ॥१॥ एरी चलि सृद चंपक-तन सृदु भूषन भूषाय । एरी बर 
बसन हसत लखि अंग अनग लजाय ॥ चाल--भूकुटी समर सरासन 
आसन अलि ज्यों बेठे । कुंचित कच मिस नलिन पंख समार ए ठे ॥टेका। 
चोचन रस रोचन रचे हो खजन सृग आधीन । कबहुक रस राते माते मानों 
जावक भीजे मीन ॥५॥ ए चलि सब्द सदन सुठ सोहत कुंडल हीर। फूली 
कमल कली जानो रूप सुधाकर नीर ॥ चाल--बिम्बाधर युग अधर-दंत 
दमकत रस भीजे । ओप धरे अरविन्द मध्य जनु विश्वल बीजे ॥ टेक ॥ 
चिबक चारु चित धुभि रही हो जग जोतिन ऐन । मानों सरस हकार की 
हो मुदित सूद खचिहि मेन । ॥१॥ ए चलि सोरभ-ग्रह पर गजमुक्ता 
सोहत। उर मंडित हारन लर पन्नग गुहत ॥ चाल--कटि किकिनी जु 
बनी मदन-गह बदन माला। पद बिछुवन सुर कनक करत मद मदन 
बिहाला ॥ टेक ॥ तब सब ॒मिलि एकत्र भये हो श्री लखमनभट-गेह। 
मात मनोरथ पूर ही हो मानो बरखत मेह ॥७॥ ए निज आँगन बेड 
लछ्ठमन भद देत बधाई। लेत मगन मन गोपगन जो जाके मन भाई॥ 
चाल--देत असीसन सीस नाय उत्यत हरसाने। गोरस कीच मचाय दूधदधि 
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माद हुराने ॥टेका। निज भक्तन चित चाय भरे हो मायिक तिमिर नसाय । 
श्रीवल्लभवर पुंडरीक पर दासद(स! बलिजाय ॥५॥७८०५७ वैशाल कृष्ण १०७७ 
&9 श्रृद्धार ओपरा मे ४89 राग बिलावल $& दारे आये गुनीजन ठाढे । प्रगदे 
पुरुषोत्तम श्री वल्लभ सबहिन आनंद मंगल बाठे ॥१॥ श्री लखमन भट 
दान देन को पट भूषन मनि मानिक काढे। 'सग॒ुनदास” आस सब पूजी 
मानो बरखत इन्द्र अपादे ॥ २॥ & ८४ ६ 69 ध्ृड़ार दशेन €8 राग मलार 3 
बाजे-बाजे मदिलरा सकल ब्रजघोख सुहायो गाजे। हमारे रायघर ऐसो 
ढोटा जायो जसुमति आज पूरे मन के काजे ॥१॥ सुनि-सुनि चली अली 
गृह-गृह तें सजि-सजि नवसत साजे । दघधिघ्ृत भरि कॉँवरि कांध्रे धरि आये 
गोप समाजे ॥२॥ धरि सिर दूब तिलक करि माथें सथिये धरि दुहूँ बाजे । 
भीतर जाय वदन निरखत ही बंधी प्रेम की पाजे ॥३॥ श्री वृखभान देत 
पट भूषन धेनु देत बजराज | अविचल रहो जमुन-जल ज्यों थिर बजजन' 
के सिर ताज ॥९॥ & ८४७ & राजभोग आये # राग सारहइ #& ग्वाल बधाई 
मॉगन आये । गोपी गोरस सकल लिये संग सबही आय सिर नाये ॥१॥ 
अब ये गये गिनत नहीं काहू पाये मन के भाये । जहाँ नंद बेठे नांदी मुख 
जहां गहन को धाये ॥ २॥ बरन-बरन पट पाये व्रजजन उर आनंद न 
समाये । “जन भगवान' जसोदा रानी जिय के जीवन जाये ॥३॥७८७८७७ 
69 राग साग्ह्न क नंद बधाई बॉटत ठाठे । बडी बेस ढोया जायो है अति 
आनंदवर बाढ़े ॥ १॥ काह गेया काहू मूषन काहू बसन अनेक । मन में आन 
करत सुरपति सो गहे आपुनि टेक ॥२५॥ फूले फिरत गोप सब बालक 
गावत परस्पर भाखत । गिरिधर “दास कल्यान' जुबती जन देवे कों कछुअअ 
न राखत ॥३॥ # ८४६ & राग सारइ # नंद वृखभान के हम माट । उदे 
भयो ब्रजवतलव कुल को मेटि हमारी नाट ॥१॥ इन्द्र कुबेर हमारे भाये अज 
के गूजर जाय । इतनो देहु जो मोल लेहु हों मथुग की सब हाट ॥शा 
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भूखन बसन अनेक लुटाये और गायन के ठाट । बढो बंस हरिवंस “व्यास! 
को बास चीर के घाट ॥१॥ & ८५० & राग मारू के श्री अजराज के हम 
ढाढी । बारे हीते गोविंद गुन गावत सेत भई मेरी डाढठी ॥१॥ हम हरि के 
हरि हेंजु हमारे सोने लीक जो काढी । “दास ग॒ुपाल' ही मांगत है भक्ति 
प्रेम तो गाढठी ॥२॥ & ८५१ & भोग के दर्शन #9 राग & आज 
अति बाब्यों है अनुराग। पूत भयोरी नद महर के बडी बेस बड़भाग । 
॥ १॥ दई सुबच्छ #8 हद. गेयाँ नंद बढायो त्याग । गुनी गनक बदीजन 
मागध पायो अपनो लाग ॥२॥ फूले खाल मानों रनजीते आनंद फूले 
बाग । हरद दूब दाध माखन छिरके मच्यों भदेया फाग ॥१॥ गोपी गोप 
ओप सबके मुख गावत मंगल राग । 'परमानंददास' भक्तन को अब भयो 
परम सुहाग ॥४॥ & ८५२ & संध्या समय & राग गौरी 9 आज बधावों 
श्री त्रजराज के रानी जू जायो हे मोहन पूत । भ्रुव० । मास भादों द्योस 
आटे रोहिनी बुधवार । जसोदा की कूखि प्रगटे श्रीकृष्ण लियो अवतार ॥ 
॥१॥ बहोत नारी सुहाग सुंदर सबे घोख-कुमारी । सजन प्रीतम नाम ले 
ले देत परस्पर गारी ॥२॥ पुत्र मानो भये घर-घर नितंत ठामे-ठाम । नंद- 
द्वारे भेट ले ले उमग्यो गोकछुल गाम ॥३॥ सथिये स्थामा परत द्वारें सात 
सीक बनाय । नव किसोरी मुदित उहे बहे गहत जसुमति पाय ॥ 9॥ 
चोक चंदन लीपिके आरती धरी है सजोय। कहत घोख-कुमार ऐसो 
आनंद जो नित्य होय ॥५॥ एक मानिनी मंगल गावे लीला गावें खाल । 
एक माखन दूध दधि ले छिरकत फिरत हैं बाल ॥६॥ एक हेरी दे दे नाचे 
एक भटके धाइ । एक काहू बदत नाही एक खिलावत गाइ ॥७॥ एक 
नारी वृद्ध बालक एक जोबन जोरि। एक काहू बदत नाहीं एक हसत मुख 
मोरि ॥८॥ कष्णजनम प्रेम-सागर होत घोख विलास । देखि ब्रज की संपदा 
जन फूले * माधोदास ' ॥९॥ & ८५३ &9 शयन भोग आये ६9 राग जैजेबती & 


४८० [ कीतन प्रणाल्ली के पद 


माई आज तो मदिलरा बाजे मंदिर महरके। फूले फिरें गोपी-ग्वाल ठहर- 
ठहर क। फूली धेनु फूले धाम फूली गोपी अड्भ-अड्) फूले तरुवर मानो 
आनंद लहर के ॥१॥ फूले बंदी जन दारे फूले बांधे बंदनवारें फूले जहां 
जोई सोई गोकुल सहर के । फ़ूले फिरे जादोकुल आनंद समूल मूल 
अंकुरित पुन्य पुज पाछिले पहर के ॥२॥ उमग्यो जम्रुना जल प्रफुब्बित 
कंज पज गरजत कारे भारे जूथ जलधर के । नितंत मगन फ़ूलि फूलि रति 
अड्अ-अड् मन के मनोज फूले हलधर हरके ॥१॥ फूले ह्विज संत वेद मिटि 
गयो कंस-खेद गावत बधाई 'सूर' भीतर महर के। फली हैं जसोदा रानी 
सुत जायो सारंगपानी भूूपति उदार फले भार टारयो धर के ॥७॥ #&८५४४७9 
& राग जैनैवती # माई आज तो गोकुल गाम केसो रहयो फलि के । 
गृह फूले दीसे जेसे संपति समूल के ॥१॥ फली फूली घटा आई घरहर 
पघूमि के। फूली फूली बरखा होत भर लायो कभूमि के ॥२५॥ फ़ुल्यो फूल्यो 
पुत्र देखि लियो उर लू!मे के । फूली है जसोदा माय -ढोया-मुख चूमि के 
॥३॥ देवता अगिन फूले घृत खांड होमिके । फलयो दीसे दधिकादों उपरसों 
भूमि के ॥७॥ मालिन बांधे बदनमाला घर-घर डोलिके । पार्टंबर पहिराय 
अधिकें अमोल के ॥५॥ फूले हैं भडार सब द्वारे दिये खोलिके। नंदराय 
देत फूटों 'नंद्दास' बोलिके ॥६॥ & ८५५ & भोग सरे #9 राग ४2.२ 
दान देत श्रीलछ्वमन प्रमुदित मनि मानिक कंचन पट गाय । श्री ब्रजराज- 
कु वर जसोदा सुत करुना करि प्रगटे हरि आय ॥१॥ रही न मन अभिलाख 
कछ अब याचक नाम हतो कोउ जोय। “विष्णुदास' उमगे अंतरते दे असीस 
तमसे नहि कोय ॥२५॥ & ८५६ & 
उत्सव श्री महाग्रभजी को (देशाख कऋष्णा ११) 

89 जागवे में &9 राग भैरव क श्रीवल्लभ श्रीवन्लभ श्रीवश्धभ कृपा-निधान 

ञति उदार करुनामय दीन द्वार आयो । कृपा भरि नेन कोर देखिये हु 


उत्सव औ महाप्रसुजी को वेशाख वदी ११ ] ४थ१ 


मेरी ओर जनम-जनम सोधि-सोधि चरन-कमल पायो ॥ १ ॥ कीरति चहुँ 
दिसि प्रकास दूर करत विरह-ताप संगम गुन गान करत आनंद भरि 
गाऊँ। बिनती यह मान लीजे अपनो “हरिरास” कीजे चरन-कमल बास 
दीजे बलि-बलि-बलि जाऊँ॥२॥ &८५७७७ श्रृद्धार ओसरा मेंकराग देवगवाररे 
आज जगती पर जय-जयकार । प्रगट भये श्रीवल्लभ पुरुषोत्तम बदन अग्नि 
अवतार ॥ १॥ धन्य दिन माधव मास एकांदसी कृष्ण पच्छ रविवार । 
श्रीमुख वाक्य कलेवर सुंदर धरथों जगमोहन मार ॥ २॥ श्री भागवत 
आत्म अंग जिनके प्रगट करन विस्तार । दुंंदुभी देव बजावत गावत सुर- 
वधू मंगल चार ॥ ३ ॥ पुष्टि प्रकास करेंगे भू पर जनहित जग अवतार। 
आनंद उमग्यो लोक तिहूंपुर 'जन गिरिधर” बलिहार ॥ ४॥ & ८५८ & 
89 राजमोग आये 9 राग आसावरी # धन्य माधव मास कृष्ण एकादसी भट्ट 
लछमन धाम प्रगट वल्लम भये। धन्य चंपारन्य धन्य धरनी सकल धन्य 
घटिका प्रहर धन्य अति पल भये ॥ १ ॥ धन्य यसपंज पावन करन सृष्टि 
को प्रगट करी कृष्णलीला सहित सो किये । धन्य गावत 'रसिकदास'बारं- 
बार कीजिये सफल पूरन मनोरथ हिये ॥ २ ॥ & ८५६ & राग देवगधार के 
वल्लभ भूतल प्रगट भये । माधव मास कृष्ण एकादसी पूरन विधु उदये॥ १॥ 
पुत्र जन्म सुन श्रीलछ्यमन भट बहु विधि दान दिये। मागध सूत बंदीजन 
बोलत सब दुख दूर गये ॥ २ ॥ पुष्टि प्रकास करन को आये ट्विज खरूप 
धरये । विष्नुदास' के सिर बिराजत प्रभु आनंदमये ॥ ३॥ #&८६०७ 
89 राग देवगधार #& जब तें व्लम भूतल प्रगट भये । वदन सुधानिधि निर- 
खत प्रभु को सब दुख दूर गये ॥ १॥ श्री ललमन-वंस उजागर सागर 
भक्तिवेद सब फिर जुट्ये। मायावाद सब खंड-खडन करि अति आनंद 
भये ॥ २ ॥ गिरिधर लीला विस्तारन कारन दिन-दिन केलि रये। 'सगुन- 
दास' सिर हस्त कमल धरि श्रीचरनांबुज गहे ॥३॥ #८६१७ राग सारग् 
३६ 


२८० [ कौतंन भ्रणाली के पद 


माई आज तो मदिलरा बाजे मंदिर महरके । फूले फिरें गोपी-ग्बाल ठहर- 
ठहर के। फ़ूली धेनु फूले धाम फूली गोपी अड्र-अड्र फूले तरुपर मानों 
आनंद लहर के ॥१॥ फूले बंदी जन द्वारे फूले बांधे बंदनवारे फूले जहां 
जोई सोई गोकुल सहर के । फूले फिरे जादोकुल आनंद समूल मूल 
अंकुरित पुन्य पुज पाछिले पहर के ॥२॥ उमग्यो जमुना जल प्रफुल्लित 
कंज पज गरजत कारे भारे जूथ जलधर के । नितंत मगन फूलि फूलि रति 
अड्गअ-अड़ मन के मनोज फूले हलधर हरके ॥१॥ फले द्विज संत वेद मिरटि 
गयो कस-खेद गावत बधाई 'सूर' भीतर महर के। फली हैं जसोदा रानी 
सुत जायो सारंगपानी भरूषति उदार फले भार टारबयो धर के ॥9॥ &#८५४७ 
& राग जैजैवती & माई आज तो गोकुल गाम केसो रहयो फलि के । 
गृह फूले दीसें जेसे संपति समूल के ॥१॥ फूली फूली घटा आई घरहर 
घूमि क। फूली फूली बरखा होत भर लायो भूमि के ॥२॥ फ़ुल्यों फूल्यो 
पुत्र देखि लियो उर लू।मे के । फूली है जसोदा माय “ढोटा-मुख चूमि के 
॥३॥ देवता अगिन फूले घृत खांड होमिके । फलयो दीसे दधिकादों उपरसों 
भूमि के ॥९॥ मालिन बांधे बंदनमाला घर-घर डोलिके । पाट्टंबर पहिराय 
अधिके अमोल के ॥५॥ फले हैं भडार सब द्वारे दिये खोलिके। नंदराय 
देत फूरो 'नंददास' बोलिके ॥६॥ & ८५५ & भोग सरे & राग 2.2 
दान देत श्रीलछमन प्रमुदित मनि मानिक कंचन पट गाय । श्री ब्रजराज- 
कु वर जसोदा सुत करुना करि प्रगटे हरि आय ॥ १॥ रही न मन अभिलाख 
कछ अब याचक नाम हतो कोउ जोय। “विष्णुदास' उमगे अंतरते दे असीस 
तमसे नहिं कोय ॥२५॥ & ८५६ & 
सव श्री महाग्रभजी की (डेशाख कृष्णा ११) 

७9 जागवे में ७9 राग भैरव के श्रीवल्लभ श्रीवन्लभ श्रीव्ञभ कपा-निधान 

ञति उदार करुनामय दीन द्वार आयो । कृपा भरि नेन कोर देखिये जु 


उत्सव भी महाप्रभुजी को वेशाख वदी ११ ] ४४१ 


मेरी ओर जनम-जनम सोधि-सोधि चरन-कमल पायो ॥ १ ॥ कीरति चहुँ 
दिसि प्रकास दूर करत विरह-ताप संगम शुन गान करत आनंद भरि 
गाऊँ। बिनती यह मान लीजे अपनो 'हरिदास! कीजे चरन-कमल बास 
दीजे बलि-बलि-बलि जाऊँे॥२॥ ७८५७४ श्रडडार ओसरा मेंक्रैराग देवग धारक 
आज जगती पर जय-जयकार । प्रगट भये श्रीवल्नभ पुरुषोत्तम बृदन अग्नि 
अवतार ॥ १॥ धन्य दिन माधव मास एकांदसी कृष्ण पच्छ रविवार । 
श्रीमुख वाक्य कलेवर सुंदर धरबों जगमोहन मार ॥ २॥ श्री भागवत 
आत्म अंग जिनके प्रगय करन विस्तार । दुृदभी देव बजावत गावत सुर- 
वधू मंगल चार ॥ ३ ॥ पुष्टि प्रकास करेंगे भू पर जनहित जग अवतार। 
आनंद उमग्यो लोक तिहूंपुर 'जन गिरिधर' बलिहार ॥ 9७॥ & ८५८ ७8 
88 राजमोग आये 9 राग आसावरी & घन्य माधव मास कृष्ण एकादसी भट्ट 
लद्धमन धाम प्रगट वज्ञभ भये। धन्य चंपारन्य धन्य धरनी सकल धन्य 
घटिका प्रहर धन्य अति पल भये ॥ १॥ धन्य यसपँज पावन करन सृष्टि 
को प्रगट करी कृष्णलीला सहित सो किये । धन्य गावत “रसिकदास बारं- 
बार कीजिये सफल प्रन मनोरथ हिये ॥ २ ॥ & ८५६ &8 राग देवगधार कि 
वल्लभ भूतल प्रगट भये । माधव मास कृष्ण एकादसी पूरन विशु उदये॥ १॥ 
पुत्र जन्म सुन श्रीलड्ममन मठ बहु विधि दान दिये। मागध सूत बंदीजन 
बोलत सब दुख दूर गये ॥ २ ॥ पुष्टि प्रकास करन को आये द्विज सरूप 
धरये । 'िष्नुदास' के सिर बिराजत प्रभु आनंदमये ॥ ३॥ &८६०७ 
69 राग देवगधार #? जब तें वल्लभ भूतल अग<द भये । वदन सुधानिधि निर- 
खत प्रभु को सब दुख दूर गये ॥ १॥ श्री लछमन-वंस उजागर सागर 
भक्ति-वेद सब फिर जुटये । मायावाद सब खंड-खंडन करि अति आनंद 
भये ॥ २ ॥ गिरिधर लीला विस्तारन कारन दिनदिन केलि रखे । समुन- 
दास सिर हस्त कमल धरि श्रीचरनांबुज गहे ॥३॥ &#८९ १७8 राग सारगछ 


९८२ [ कोतंन प्रणाली के पद 


प्रगट भये प्रभु श्रीमद्वल्लम बजवल्लम द्विज देह । निजजन सब आनंदित 
गावत बजत बधाई सबहिन के गेह॥ १॥ भूतल प्रगव्यो भाव श्रुतिन 
को उपज्यो नंदनंदन-पद-नेह । मिटे ताप निजजन के मन के बरखे प्रेम 
भक्ति रस मेह ॥ २॥ निरखत श्रीमुखचंद सबन के दूर भये सब निगम 
सदेह। मिटि गये सब कपट कुटिल खल मारग भस्म भये सब आसुर 
जेह ॥ ३॥ करत केलि कुंजन नित गिरिधर सुधि करिवो जो पूरव नेह। 
कहत “दास” जोरी चिरजीयो क्‍यों गुन बरने नाहिन छेह ॥ 9॥ 8८६२७ 
के राग सारग क फल्‍यों जन-भाग्य पथ-पुष्टि करन दुष्ट पाखंड मत खंड 
खडन किये । सकल सुख घोष को तिमिर हर लोक कौ कृष्नरस पोष कौ 
पुंज पुंजन दिये। १ ॥ सकल मरजाद मंडन प्रभु अवतरे खलन दंडन 
वरन भक्त निर्मेल हिये। प्रकट लद्यमन सदन देखि हरखित बदन मदन 
छबि कदन भई पदन नख ना छिये ॥२॥ उदित भयो हंद ब्ृन्दाविपिन को 
हरखि बरखि रस बच॑न सुन श्रवन निजजन पिये। 'झष्नदीसनि|॥थ! हाथ हें 
गिरिवर धरथो साथ सब गोप मुख निरखि नेननि जिये ॥ ३ ॥ &८६३७ 
४8 राग सारंग क तत्व गुन बान भुवि माधवासित तरनि प्रथम भगवद दिवस 
प्रगण लछमन सुवन । धन्य चंपारण्य मन त्रेलोकजन अन्य अवतार होय 
है न ऐसो भुवन ॥ १ ॥ लग्न बसु कुंभ गति केतु कवि ईंदु सुख मीन बुध 
उच्च रवि बेर नासे । मंद बृष कर्क गुरु भोम युत तम सिंध योग भ्र्‌ बकरन 
बव यस प्रकासे ॥२॥ ऋच्छ धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थित विरह बदना- 
नलाकार हरिको । येहि निस्‍्वे 'ढरकेस' इनकी सरन ओर वल्लभाधीस 
सर को ॥३१॥ & ८६४ & राग सारण # सुखद माधब मास कषष्न एकादसी 
भट्ट लखमन गेह प्रगट बेठे आइ । बज जुबती गृह मन इंद्रियाधीस आनंद 
गृह जानि विश्व निगमगति घट पाइ ॥ १ ॥ अन्न जन ग्रहन सुत भवन 
तेस्ो जानि बिमल मति पाइ विधु जात हेरी आइ । दन्रुज मायिक मत 
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नग्न कंधर किये लिये धज जानि घज सुक्र हे सुखदाई ॥२॥ अवनितल 
मलिनता दूरि करिवे काज गेह-सुख देन जामित्र गति सनि जाह। धर्म 
पथ भूप गुरु चरन वल्लभ जानि देवगुरु भोम अनुचर भए री आह ॥१॥ 
प्रधरे मायावाद सत्र संघात कारन सररिपु सदन को छाह । 
“गिरिधरन' कर्म अर्पन विधुतंद दसम गेह गहि रहत अनुकूल कृति कों 
पाह ॥ 9 ॥ & ८६५ & राग सारण & काँकरवारे तेलंग तिलक हज 
वंदो श्रीमद्‌ लडमननंद । हेपथ-राज-सिरोमनि सु दर भूतल प्रगटे वल्लभ चंद 
॥१॥ अबजु गहे विष्णुखामीपथ नवधा भक्ति रतन रस कंद । दरसन ही 
प्रसन्न होत मन प्रगटे पूरन परमानंद ॥२॥ कीरत विसद कहाँ लो बरनों 
गावत लीला श्रुति सुर छंद। सगुनदास' प्रभु॒ पटगुन-संपन्न कलिजन 
उद्धरन आनंद कद ॥रे॥ & ८६६ ४68 राजमभोग सरे 9 पलना # राग. 6898 
श्री वस्तभलाल पालने भूलें मात एलम्मा कुलावे हो। रतन जटित कंचन 
पलना पर भरूमक मोती सुहावे हो ॥ १ ॥ कालर गज मोतिनि की राजत 
दच्छिन चीर उढावे हो । तोरन घु घरू धमक रहे हैं कु कना कमकि मिलाबे 
हो ॥२॥ चुचकारत चुटकी दे नचावत चुंबन दे हुलरावे हो। किलकि किलकि 
हसत मुख प्रमुदित बाललीला जाहि भावे हो ॥३॥ कत्रहुँक उरज पय पान 
करावत फिर पलना पोढावे हो । पीठ उठाय मेया सन्मुख 5है आपुन 
रीमि रिकावे हो ॥४॥ महाभाग्य हैं तात मात दोड आपुन यो बिसरावे 
हो। वल्लभदास' आस सब पूजी श्रीवल्लम दरस दिखावे हो ॥५॥ &८६७७७ 
७ ढीढी के राम. # ढांढी श्रीलद्ममन-राजकुमार । तिहारें पुत्र भये 
पुरुषोत्तम सुफल कियो मेरो काज॥ १ ॥ तुम्हारे पितर भये जे पहले महा- 
पुरुष अवतार । तेलंग तिलक हिज जम्ब नारायन कीने जमग्ब अपार ॥ 
तिनके पुत्र भये गगाधर कीने सोम जाग। तिनके गनपति सोम यम्य 
करि यह बड़ोजु सुहाग ॥ २॥ ताके श्रीवन्लम अग्निहोत्री तुव पिता ही 


श्पछ [| फीत॑ंन प्रणाली के पद्‌ 


कृपाल। तिहारे पुत्र आचारज वल्लभ बदन अनल प्रतिपाल ॥ टेक॥ देवी 
जीव उद्भारन कारन मायावाद निवार। श्री भागवत स्वरूप दिखायो सेवा 
पुष्टि प्रकार ॥ ३ ॥ इनके पुत्र होयंगे दोझ हलधर नंदकुमार। गोपीनाथ 
श्री विट्रल पुरुषोत्तम तिहूँ लोक उजियार ॥टेका। श्री बिट्वुल के सात होयगे 
सुत ते सब आपु समान । सुत के सुत नाती पंती सब दीपत दीप समान । 
॥४॥ नरनारी जे सरन आये हैं ते सब किये सनाथ। नाम सुनाय अभे 
देके फिर पकरे हृढ करि हाथ ॥ टेक॥ तुब सुत के गुन रूप बखानत सेस 
न पाये पार | गोकुलपति मुख निरखि निरखि वषु आकृति सीतल सार। 
॥५॥ हों तो ढाढी तिहारे घर को कीरति करों प्रनाम । पोढि रहो हरि 
बदन बिलोकों मांगों न भिच्छा आन । तुम हो परम उदार दानेश्वर हों 
मागो सो दीज। ढाढिन मेरी इनकी चेरी मोहि चेरो करि लीजे ॥ टेक॥ 
निसिदिन भक्ति करो तुव सुत की इतनी पूजवो आस । जनम-जनम नित 
देखों बलि-बलि माधोदास' ९) ६8 ८९८ 8 थापाद तब & राग सार शेहे 
शानंद आज भयो हो भयो जगती पर जय जय कार। श्री लखमन गृह 
प्रगट भये हैं श्री वल्लभ सुकुमार ॥१॥ धन्य धन्य माधव मास एकादसी 
कृष्ण पत्त रविवार। गुन निधान “श्री गिरिधर' प्रगटे लीला ह्विज तनु धार । 
॥१॥ & ८६६ &8 शयन भोग आये & राग कल्यान क श्री लख्मन कुल चंद 
उदित जग उद्योतकारी । मात इलम्मा विमलराका उड़्ुगन निजजन समाज 
पोषत पीयूष वचन हरियस उजियारी ॥१॥ करुनामय निष्कलक मायावाद 
तिमिर हरन सकल कला पूरन मन हठिजवपुधारी । बलि बलि बलि “माधो- 
दास” चरन कमल किये निवास भयो चकोर लोचन छबि निरखत गिरिधारी 
॥२॥ &॥ ८७० ७9 सेन भोग आये &8 राग कान्हरा # प्रभु श्रीसलमन गृह प्रगट 
भये । हरि लीला रस सिधु कला निधि बचन किरन सब ताप गये ॥१॥ 
मायावाद तिमिर जीवन को प्रगठत नास भयो उर अंतर। फुले भक्त 
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कुमोंदिनी चहूँ दिस सोमित भय भक्ति मन सारस ॥ २॥ मुदित भये कमल 
मुख तिनके वृथा वाद आये गनत बल । “गिरिधर' अन्य भजन तारागन 
मंद भये भजि गावत चंचल ॥३॥ & ८७१ &9 सेनमोग सरें के राग विदग के 
जप तप तीरथ नेम धरम ब्त मेरे श्री वल्लभप्रभु जी को नाम । सुमिरो मन 
सदा सुखकारी दुरित के खुधरे सब काम ॥ १ ॥ हृदे बसे जसोदा-सुत 
के पद लीला सहित सकल सुख धाम । 'रसिकन' यह निर्धार क्यो है 
साधन त्यज भज आगे जाम ॥ २ ॥ & ८७२ & 
अक्षय तृतीया ( बेशाख सुदी ३) 

88 मगला दशन कक राग भेरव ४ भोर भये देखो श्री गिरिधर को कमल 
मुख । मंगल आरती करो प्रात ही नयन निरखत होत परम सुख ॥ १ ॥ 
लोचन विसाल छबि संचि हृदय मे धरों कृपा अवलो किय्रे को चारु भ्रूकुटी 
रुख ॥ चतुभु ज' प्रभु गिरिधर आनंदनिधि दूरि करि हो सब रन को 
विरह दुःख ॥ २॥ & ८७३ &8 श्र गार ओसारा के राग रिलावल के आजु 
मोहि आगम अगम जनायो । सगमद सानि अरगजा केसर ऑँगन भवन 
लिपायो ॥१॥ तन सुख पाग पिछोरा कीनो केसर रग रेगायो । मुक्ता के 
आशभूषन गुहियत पहरावन हुलसायो ॥२॥ पंखा नवल उसीर प्रीतम को 
राखोगी दिरकायो । ग्रीष्म ऋतु सुख देनि नाथ को यह ओऔसर चलि 
आयो ॥१॥ आवेगे महमान आज हरि भाग्य बढ़े दिन पायो। 'कुंभनदास' 
व्रिहनि बजबाला आगम सुजस जनायो ॥७॥ &८७४४६३ राग बिलावल के 
आज गोपाल पाहने आये आनंद मंगल गाऊंगी । जल गुलाब सों घोरि 
अरगजा आँगन-भवन लिपाऊँगी ॥१॥ सीतल सदन सुखद के साधन कुच- 
भुज बीच बसाऊंगी । कुंभनदास' लाल गिरिधर को जो एकांत करि 
पाऊंगी ॥२॥ & ८७५ & राग देगगधार के मजन करत गोपाल चोकी पर। 
अति सुगंध फुलेल उबटठनो विविध भाँति की सोज राखी धर ॥१॥ म्रथम 
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न्हवाय फिर केसर चरचत सोमित अंग-अंग सुंदर वर । ब्रज-गोपी सब 
मिलि गावति हैं अंग उबट करि परसि सीस कर ॥२५॥ एक जो अंग वस्त्र 
ले आई पोंडत हैं मन अति भर । श्रृंगार करन को गिरिधर बेठे चोकी 
साज धरी तर ॥३॥ विविध भाँति सिंगार करत हैं अपनी अपनी रुचि सुधर 
वर। ले दर्पन श्री मुखहि दिखावत निरखि निरखि हँसे हर-हर ॥४॥ माँति- 
भाँति सामग्री करिकरि ले आई सब घरघर । बीतस्वार्मी' गिरिधरन 
अरोगत अति आनंद प्रफुलित कर ॥५४॥ & ८७६ 69 राग बिलावल # 
भोग-सिंगार मेय। सुनि मोकों श्री विदरलनाथ के हाथ को भावे। नीके न्हवाय 
सिंगार करत हैं आले रुचि सो मोहि पाग बंधावे ॥ १॥ तातें सदा हो 
उहाँ ही रहत हो तू डर माखन दूध छिपावे। 'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविट्ठुल 
निरखि नेना जे ताप नसावें ॥२॥ & ८७७ ७ श्र गार दर्शन कक राग विमस के 
धरयो हरि श्वेत पिछ्ोरा ललित। तेंसीय पाग रही अति सोभित दच्बिन 
सुत सिव वलित॥१॥ मुक्ता भूषन रहे अंग जिन कियो सेल कर कलित। 
तामें लखे “सखी जिय देखियत्‌ भयो काम तन _गलित ॥२॥ #८७८# 
88 राजभाग मरे क# राग सारग # बेठे लाल कुजन में जो पाऊ। स्पामा स्पाम 
भाँवती जोरी अपने हाथ जिमाऊ ॥१॥ चंदन चर्चो पोहोप की माला हरखि 
हरखि पहिराऊं । 'श्रीमट' देत पान की बीरी चरन कमल चित्त लाऊ ॥१२॥ 
89 ८७६ ६8 चरन रे तक कॉम पलाबज स्‌ क राग सारग के अक्षय तृतीया 
अक्षय लीला नवरँग गिरिधर पहिरत चंदन । वाम भाग वृषभान नंदिनी 
बिच-बिच चित्र किसे नव वंदन ॥ १ ॥ तनसुख थींट इजार बनी है पीत 
उपरना विरह निकंदन । उर उदार बनमाल मल्लिका सुभग॒पाग जुबतिन 
मन पफंदन ॥५॥ नख-सिख रत्न अलंकृत भूषन श्री वल्लभ मारग मन रंजन । 
'क्रष्णुदास' प्रभु गिरिधर नागर लोचन चपल लजावत खजन ॥ ३॥ 
७8 ८७० 69 उत्सव भोग आये के राग सारग $ अक्षय तृतीया अक्षय सुभ 
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दिन पियकों पिया चढावें चंदुन। तब ही पिया सिंगारी नारी अरगजा घोर 
सुंघर नंदनंदन ॥ १ ॥ ले दर्पन निरखे ज्ु॒ परस्पर रीमि-रीकि रही जो 
बंदन । नद॒दास॑ प्रभु पिय रस भीजे जुवतिन सुखद विरह दुख कंदन ॥२॥ 
88 ८८१ 88 राग सारग के अक्तय तृतीया सुभ दिन नीको चंदन पहिरत 
नवल किसोर। उज्ज्वल बसन नवीन सो राजत केंणा के नीके छट छोर॥१॥ 
केसर तिलक माल फूलन की पहिरें ठाडे रग भरे | आस-पास जबती जन 
सोभित गावत मंगल गीत खरे ॥ २॥ मुसकत हें थोरे थोरे से बोलत 
रसाल लखीरी । अति अन्नराग भरे मोहन को 'कृष्णदास' तहां देत हें 
बीरी ॥ ३ ॥ & <<२ & राग सारग & आज बने नंदनंदन री नव चंदन 
को तन लेप किये । तामे चित्र बने केसर के राजत हैं सखी सुभग हिये 
॥१॥ तनसुख को कटि बन्यो है पिछोरा ठाड़े हें कर कमल लिये । रुचिर 
बनमाल पीत उपरेना नयन मेन सरसे देखिये ॥ २ ॥ करनफूल प्रतिविंब 
कपोलनि मसृगमद तिलक ललाट दिये। “चतुभु ज! प्रभु गिरिघ्रनलाल 
छबि टेढी पाग रही भृकुटि छिये ॥३॥ & <८<३ & र:ग सारग #& आज बने 
नंदनंदन री नव चदन अंग अगरजा लाये । रुककत हार सुढार जलज मनि 
गुजत अलि अलकनि समुदाये ॥१॥ पीत बसन तन बन्यो पिछोरा टेढी 
पाग टोरा लटकाये । अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय “गंगादास' सुख 
पाये ॥२५॥ 8 <८४७ & राजभोग दर्शन &9 राग सारग 8 बांगो बन्यो बावना 
चंदन को। चंपकली की पाग बनाई भाल तिलक नव बंदन को। 
सूथन की छबि कहत न आये भाँति-भाँति मन फंदन को | 'परमानंद 
आनंदित आनन देखत हैं नंदनंदन को ॥ २॥ & ८<<५ & 
98 भोग के दर्शन #9 राग सारग # चंदन को बागो बन्यो चंदन की खोर किये 
चंदन के रूख तर ठाडे पिय प्यारी | चंदन की पाग सिर चंदन को फेंटा 
बन्यो चंदन की चोली तन चंदन की सारी॥१॥ चंदन की आरसी निहारत 
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है दोऊजन चंदन के जल के फुहारे छूटत छबि भारी। सूरदास” मदन- 
मोहन चंदन के महल बठे गावत सारंग राग रग रह्यो भारी ॥९।।७८८९ ७ 
&9 सध्या समय # राग हमीर # पिलोरा खासा को कटि बंधिे। थे देखो 
आवत हैं नंदनंदन नयन कुसुम सर सांधे ॥ १॥ स्याम सुभग तन गोरज 
मंडित बांह सखा के काँधे । चलत मंदगति चाल मनोहर मानो नटवा गुन 
गांधे ॥२॥ यह पद कमल अबहि प्रापत भये बहुत दिनन आराधे ।परमानंद' 
म्वामी के कारन सुरम॒ुनि धरत समाधे ॥३॥ & ८८७ #& सैन भोग आये ४» 
& राग कान्हरो # लाडिली लाल राजत रुविर कुंज में। अरगजा अंग- 
अंग रंग बागे बने दोऊ जन प्रेमसों स्नेह रस पुंज मे ॥१॥ नितत ठाड़ी 
अली भलत्रिय गति भेद सो रेन पहिली जानि एक अलि पुंज मे। परयो 
परदा धरयो सैन को भोग पय पूरी भर थाल भ्ुज लाल कर कंज में ॥२॥ 
& ८८८ 69 राग कान्दरो के सुखद जमुना पुलिन सुखद नव कुंज मे सुखद 
स्थामा स्याम करत ब्यारू सुखद । सुखद चंदन अग सुखद लेपन करि 
सुखद भूषन कुसुम पहिर दोऊ तन सुखद ॥१॥ सुखद बिजना ढुरत मलय 
चहुँ दिसि सुखद सुखद गावत अली कोकिला ही सुखद। सुखद गिरिधरन 
हित सुखद पय पात्र भरि सुखद लाई सुखद ललित 'ललिता* सुखद ॥२॥ 
88८८६ 69 दूसरे भोग आये # राग बिहाग हसिदसि द्ध पीवत नाथ । मधुर 
कोमल बचन कहि-कहि प्रान प्यारी साथ ॥१॥ कनक कटोरा भरयो अमृत 
दियो ललिता हाथ । लाडिली अचवाय पहिलें पा्लें आप अघात ॥२॥ 
चितामनि चित बस्यो सजनी नाहिन ओर सुहात । स्यामा स्थाम की नवल 
छबि पर 'रसिक' बलि बलि जात ॥३॥ ४&8<९ ०& शयन दर्शन राग कान्हरों 
मेरे घर आओ नंदनंदन चंदन कर राखों अति सीतल । अपने ही कर 
लगाऊं सब ञअ'ग मीनो बसन कर दीपत मांई कल॥१॥मेवा मिठाई बहोत 
सामग्री कपूर सुवास मिश्री सो मल । करहु ब्यार में तोय बिजना ले गले 
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पहिराऊं माल तुलसीदल ॥२॥ कमल दलन की सेज बिछाऊं बाद धरों 
श्री राधा की गल | गिरिधर लाल लाडिली<बि देखत 'श्रीवल्लम” सिर पर 
॥ ३ ॥ & ८६१ & वेसाख सुदी ४ कक थ गार ओसरा & राग बिलावल के पूमत्‌ 
रतनारे नेन सकल निसि जागे। लटपटी सुदेस पाग अलकनि की ऋलक 
बीच पीक छाप जुग कपोल अधरन मसि लागे। बिन गुन माल बनी 
बिच नख रेख ठनी पलटि परे बसन पीठ कंकन के दागे । चक बन्यों 
चंदन बनमाल लग्यो चंदन सु डगमगात चरन धरत पिया प्रेम पागे ॥२॥ 
बचन रचन कियो साँक बेग आये भोर माँक बलि-बलि या बदन कमल 
सोभित अनुरागे । जाय बसो वाहि धाम बिलसे जहाँ सकल जाम 
गोविंद प्रभ' बलिहारी कर जोर मांगे ॥३॥ #& ८६२ ७8 राग बिलावल कै 
क्यो ५ब दुरत हो प्रगट भये । काहू के नयन उनीदे निकसे मानों सर सजे 
अरुन नये ॥ १ ॥ जावक भाल राग रस लोचन मसि रेखा जि्हिं अधर 
दये । वलय पीठ नितंब चरन मनि बिलु गुन हार जु कंठ चगे॥ २॥ भुज 
ताटंक ग्रीव बदन चिह्न कपोल दसन घंसये । आलिगन चु बन कुच चरचत 
मानो दोऊ ससी उर उदये ॥३॥चरन सिथिल अरु चाल डगमगी घूमत घायल 
से समर जये | सोमित है सब अंग अरुन अति स्यामा नख साथुज्य दये 
॥ 9४ ॥ राजत बसन नील अरु राते आातुर मानों पलट लगे। सूरदास 
प्रभु को मन मान्यो सुदरस्याम जू कुटिल भये ॥ ४॥ # ८६३ & 
& श्र ड्वार दर्शन 9 राग बिलावल #9 हो वारि डारो री ब्रजईस सीस पर अध- 
टेडी पगिया पर | तन तोरत बलि जात जुवति जन जहाँ-तहाँ देखियत 
चूटक मठक कर ॥ १ ॥ तन चंदन और खेत पिल्लोरा अरगजा भीजि 
रहो सुंदर वर। “'कल्यान' के प्रभु गिरधारी जू को माधुरी निरखि मदन मन 
मंद हर॥ २॥ & <६४ & राजमोग दशन के राग सावत सारग थे» सखि सुगध 
जल घोरि कें चंदन हरि अग लगावत । बदन कमल अलके मधुपनि 
३७ 
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मी टेढ़ी पाग मन भावत ॥ १॥ कोऊ विजना कुसुमनि के ढोरत कुसुम 
भूखन ले उर पहिरावत । तरु वेली सी सीयरी सी क्रीडत बअजाधीस' मन 
भावत ॥२॥ ८६५ (४ पोढवे में & राग बिद्ग # पोढिये लाल निवास 
अयरी। ललितादिक सहचरी जुरि आई फूलि रही फुलवारी ॥ १॥ रल 
जटित हीरा के कटोरा धरे अरगजा सवारी । अति अनुराग परस्पर दोऊ 
करत लेपन पिय प्यारी ॥ २॥ वृ'दावन की सघन कंज में कुसुम रावटी 
सवारी । 'सूरदास' बलि-बलि जोरी पर तन मन धन सब वारी ॥१॥ #८६ ६ & 
ना/संह जयन्ती (बेशाख सुदी १४) 

ह9 पचामृत समय #क राग कानहरों & यह ब्त माधों प्रथम लियो । जो 
मेरे भक्तन को दुखवे ताकी फारू नखन हियो ॥ १ ॥ जो भक्तन सो बेर 
करत है परमेश्वर सो पेर करे । रखबारी कों चक्र सुदर्सेन माथे ऊपर सदा 
फिरें ॥| २ ॥ पराधीन हों अपने भक्त कों जा कारन अवतार धरवों। यह 
जु कही हरि भुनिजन आगे अभिमानी को गये हरथो ॥ ३ ॥ भज तें भजों 
त्यजों नहि कबहु पारथ प्रति श्रीपति यो भाखी। परभानंदुद[स! को ठाकुर 
अखिल भुवन सब साखी ॥७॥ & <६७ &9 उत्सव भोग आये 9 राग कानहरो 
तोलो हों बेकंठ न जें हो। सुन प्रहलाद प्रतिज्ञ मेरी जोलो तो सिर छत्र 
ने दे हो ॥ १ ॥ मन क्रम वचन मान जिय अपने जहेँ-जहेँ जाने तहिं तहि 
लें हों ॥ २॥ निरणुन सगुन हेरि तब देखे तोसो भक्त में कबहूं न पें हो । 
मो देखत मेरो दास दुखित भयो यह कलंक अब ही जु चुके हो ॥शा 
हंदय कठिन पाषान है मेरो अब ही दीनदयाल कहे हो। गहि तन 
हिरन्यकसिपु को चीरों उदर फारि नख रुधिर ब हे हो । यह सुनि बात तात 
अब 'सूरज' यह कृत को फल तुरत चखे हों॥०॥ &8८:९८& राग कानहरो के 
कहा पढयो प्रहलाद दुलारे | पूलत वचन तात यों भाषत तुम सो बहोत 
सकल पचिहारे ॥ १ ॥ जो कछु मोहि पढाव पांडे मोपे पढ़यों न जाय 
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पिता रे । मेरे तो हदें नाम नरहरि को कोटि करो तोहु दरत न 
टारे ॥२॥ सुनतहिं कोप भयो हिरनाकुस पायक सकल दिये हकारे । 
बॉधो पाय याहि त्रास दिखागो कहाँ राम तेरे रखबारे ॥ ३॥ 
बालक दुखी भयो तिहिं औसर श्रीपति श्री रघुनाथ संभारे । 'सूरदास' 
प्रभु निकस खंभ ते हिरनाकुस नख उदर विदारे ॥ ४७ ॥ & ८६६ & 
& राग कानरा $# अपनो जन प्रहलाद उबास्यों । खभ बीच तें प्रगटे नरहरि 
६९न्‍थकसिपु उर नखन बिदारयों ॥ १ ॥ बरखत कुसुम सब्द धनि जे-जे 
सुर देखत सदा कोत॒ुक हारबो । कमला हरिजू के निकट ने आवत ऐपतो रूप 
हरि कबहुँ न धारधो ॥२॥ प्रहलादे चुबत अरु चादत भक्त जानि के क्रोध 
निवारयों । 'सूरदास' बलि जाय दरस की भक्त-विरोधी देत्य निस्‍्तारबो ॥ 
॥ ३ ॥ & ६०० & राग कानहरा # हरि राखे ताहि डर कांको । महापुरुस 
समरथ कमलापति नरहरि सो इस है जाको ॥१॥ अनेक सासना करि-करि 
देखी निष्फल भई खिस्याय रह्यो । ता बालक को बाल न बाँको हरि की 
सरन प्रहलाद गयो ॥ २॥ हिरूयकसिं५ु को उदर विदारबों अभय राज 
प्रहलादे दीनो । 'परमानंद” दयाल दयानिधि अपने भक्त को नीको कीनो ॥ 
॥३॥ & ६०१ & राम ऊान्दरा & जाकों तुम अंगीकार कियो। तिनके 
कोटि विध्न हरि टारे अभय दान भक्तन को दियो ॥१॥ बहु सन्‍्मान दियो 
प्रहलादे सब ही निसक जियो । निकसे खंभ फारि के नरहरि आपुन राख 
लियो ॥ २ ॥ दुर्वात्ता अंबरीष सतायो सो पुनि सरन गयो। प्रतिज्ञा राखी 
मनमोहन पिय उनही पे पठयो ॥ ३ ॥ सतक भये हरि सबनि जिवाये दृष्टि 
हूं अमृत पियो। 'परमानद” भक्त बस केसव उपभा कोन बियो ॥ ४ ॥ 
89६ ०२६७ शयन दशन के राग कान्हरा # श्रीनरसिह भक्तभय-भंजन जनरंजन 
मन सुखक्ारी । भूत प्रेत पिसाच डाकिनी जंत्र मंत्र भव-भय हारी ॥ १॥ 
सबे मंत्र तें अधिक नाम जन रहत निरंतर उर धारी। निजजन सब्द सुनत 
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महाकाल को काल संघारी । श्री नरमिंह चरन पंकज रज “जन परमानंदः 
बलि बलिहारी ॥ ३ ॥ ७६०३७ 
गंगा-दशमी ( ज्येष्ठ सदी १० ) 

8 मंगला दर्शन 69 आगेंआगें भाज्यो जात भगीरथ को रथ पाछें- 
पार्ले आवत रंग भरी गंग । कलमलात अति उज्ज्वल जल ज्योति अब 
निरखत मानों सीस भरी मोतिन मग ॥ १ ॥ जहाँ परे हैं भूष कबकें भस्म 
रूप ठर-ठोर जागि उठे होत सलिल संग। “नंददास” मानों अग्नि के जंत्र 
छूटे ऐसे सुरपुर चले घरे दिव्य अंग ॥ २ ॥ & ६०४ & श्र गार ओसरा 
& अष्ठपदी 69 नमो देवि यमुने नमो देवि यमुुने हर कृष्ण मिलनांतराय भर 
निजनाथ-मार्ग दायिनी कुमारीकाम पूरिके कुरु भक्तिरायम्‌ ॥ भर व० ॥ 
मेछ१%कुजफेलित कमलावली व्यपदेशधारित श्रीकृष्णयुत भक्त हदये | सतत 
मतिशयित हरिभावना जात तत्सारूप्यंभदित निजहंदये ॥ निजकुलभव 
विविध१९७छुमथुतचीरशोभयाविलसदलियृ दे । स्मारयसि गोपीवूद 
पृजितसरसभीशपपुरानंदकंदे ॥२॥ उपरिचेलदभजफमलो€णथ्‌ तिरेए- 
प्रिमिलितजल भरेण।घुना । अजेशु१तिकुतेकुमकुपारुण. मुरः स्मार्यसिभार 
पितुरधुना ॥ ३॥ अधिरजनि €रिविहतिमीकितुं कुवलयाभिधसुभगनयना- 
न्युशतितनुपे। चंयनयुभभस्पमिती बहुतराणि च तानिरसिकतानिषितयां 
कुरुषे ॥ 2 ॥ रजनिजागरजनितरागर॑जित नयन पंकेजेरहनिहरिभीज॑ते । 
मकरंदमरमिपैणानंद पूरिता सततमिह हर्षाश्रुमुंचले ॥ ५ ॥ १८गतानेकशुक- 
सारिका/मुनिगण स्तुतविविध गुणसिंधु सागरे । संगता सततमिहभक्तजनत।- 
पहतिराजसे रासरससागरे ॥ ६॥ रतिभर श्रमजलोदित कमल परिमल 
न्रयुवेतिजन विहरति मोदे । ताटकचलन सुनिरस्त संगीतयुत मदमुदित 
भछु१७पविनीदे ॥ ७॥ निज जेजजनावनयात्त गोवर्डने राधिका हथ कर 
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कमले । रतिमतिरायित रस “विट्रल स्वाशकुरुपेणुनिनादीनहाच सरले ॥ ८ ॥ 
लोक--त्रजपरिव्रुढ्वक्षमे फर्दा।लच्चर७ सरोरुहमीजणारस्पर्द मे। तव तटंगत 
वालुका! कदाह सकल चिजॉगतासुदे। करिष्ये ॥ १ ॥ वू दावने चारु वृहद्वने 
मन्मनोरथं पूरय सूरसूते । हगूगोचरः ऋष्णविहार एवं स्थिति स्वदीये तट 
एवं भूयात्‌ ॥ २ ॥ &६०५७ राग विभास &# परमेखरी देव मुनि वंदित 
देवी गंगे । पावन चरन कमल नख रंजित सीतल बाहु तरंगे ॥१॥ मजन 
पान करत जे प्रानी त्रिविध ताप दुख भंगे। तीरथराज प्रयाग प्रगट भयो 
जब यमुना बेनी सगे ॥ २॥ भगीरथ कुल सगरो तारन बालमीक जस 
गायो। तुव प्रताप हरि-भक्ति प्रेमरस जन 'परमानंद' पायो ॥३॥ #&९०६९७& 
&9 राग विलाबल & गंगा ते त्रिभुवन जस छायो । सकल बंस उद्धार करन 
को ले भगीरथ आयो ॥१॥ जया सकरी मात जान्हवी परसत पाप नसायो। 
महा मलीन पापी अपराधी सो बेकुंठ पठायो ॥ २॥ ऋषि प्रबेस भर अद्य 
कमंडलु वामन चरन छुवायो । ताते तोहि सुर नर मुनि वंदित नाम महातम 
पायो ॥ ३॥ जेजेकार भयो त्िभुवन में इन्द्र निजान बजायो। सूर- 
दास' सुरसरी महिमा निगमहि परत न गायो ॥ ४७ ॥ & ९०७ & 
भ्रूज्ञार दर्शनक्षेराग आसावरी# ग्वालिनि कृष्ण दरस सो अटकी। बार-बार पनघृट 
पर आवत सिर जमुनाजल मटकी।॥ १॥ मदनमोहन को रूप सुधानिधि पीवत 
प्रेममस गटकी । 'कष्णदास' धनि-धनि राधिका लोकलाज सब पटको ॥२॥ 
6६ ० ८क्षीराजभोग आयेशराग सारगर्क हरिजुको ग्वालिनि भोजन लाईं। बृ दा 
विपिन विसद जमुनातट सुनि ज्योनार बनाई ॥ १॥ सानिसानि दधि भात 
लियो है सुखद सखन के हेत। मध्य गोपाल मंडली मोहन छाक विहेँसि 
मुख देत ॥२॥ देवलोक देखत सब कोतुक बालकेलि अनुरागे। गावत सुनत 
सुखद अति मानो 'सूर दुरत दुख भागे ॥ ३॥ ६७९०६ & राग सारग क 
लाल गोपाल हैं आनंदकंद। बेठे हैं क़ालिदी के तट बांगत बाक जसोदानंद 
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॥ १ ॥ हँमि-हैसि भोजन करत परस्पर बाब्यों रतिरस रंग । 'श्रीषिद्षलषनाथ! 
गोवद्ध नधारी बठे जेंघत एकहि संग ॥ २) & ६१० & राग सारग & बांटि 
बांटि सबहिनकों देत । ऐसे ग्वाल हरिहें जो भावत सेष रहत सोई आपुन 
लेत ॥ १॥ आदझो दूध स्य धोरी को औट जमायो अपने हाथ । हँडिया 
मूंदि जमोदा मेंया तुमकों दे पठई अजनाथ ॥ २॥ आनंद मग्न फिरत 
अपने रंग व्‌ दावन कालिंदी तीर । परमान॑ंददास' भकूठो ले बांह पसारि 
दियो बलबीर ॥ ३ ॥ & ६११ & राग सारग $ जमुना तट भोजन करत 
गोपाल । विविध भांति दे पठयो जसुमति ब्यंजन बहुत रसाल ॥ १॥ 
खाल मंडली मभ्य बिराजत हँसत हँसावत बाल । कमल नेन मुसकाय मंद 
हँसि करत परस्पर ख्याल ॥ २॥ कोऊ ब्यार हुरावत ठाडी कोऊ गावत गीत 
रसाल | “नंददास' तहां यह सुख निरखत अखियाँ होत निहाल ॥ ३ ॥ 
6 ६१४ & राजभोग सरेकक राग सारग $9 भोजन कीनोरी गिरिवरधर । कहा 
बरनों मंडल की सोभा मधुवन ताल कदंबतर ॥१॥ पहले लिये मनोर्थ न्यजन॑ 
जे पठये ब्रज घर-घर । पाछे डला दियो श्रीदामा मोहनलाल सुघरवर ॥२॥ 
हँसत सयानो सुबल सेन दे लाल लियो दोना कर । 'परमानंद' प्रभु मुख 
अवलोकत सुरभी भीर पर पर ॥१॥ & ६१३ #राजभोग दशन% 9 राग सारगके 
मेरो लाल गगा को सो पान्यो । पाँच बरस को सुद्ध सांवरो ते क्यों विषयी 
जान्यो ॥ १ ॥ नित उठि आवत हाथ नचावत कोन सहे नक बान्यो । चूरी 
फोरत बाँंह मरोरत माटठ दही को भान्यो ॥२॥ ठाडी हँसति नदजू की रानी 
ग्ालिनि बचन न मान्यो। 'परमानंद' मुसिक्याय चली जब देख्यो नन्‍्द 
घरान्यो ॥३॥ ६१४ & राग सारग & जमुना तट नवनिकुंज द्रम नव दल 
पोहोपपुंज तहाँ रची नागरबर रावटी उसीर की। कूंकुम घनसार घोरि पंकजदल 
बोरि-बोरि चरवत चहुूँ ओर अबनी पंकज पायीर की ॥१॥ सोभित तनगौर 
स्थाम सुखद सहज कुंज धाम परसत सीउल सुगंध मंद्गति समीर की। 'नंददा[स' 
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पिय प्यारी निरखि सखी ललिता ओट श्रवनन धुनि सुनि किकिनी मंजीर की ॥२॥ ९ 
&8 भोग के दशन मे कक राग सोरठ क अंग अनंगनि रंग रस्यो । नंद गृह तें 
नंदसुत वृषभान-भवन वस्यों ॥ १ ॥ थेनु के संग मिस ही मिस करि 
विपिन पंथ धस्यों । निरखि के सब खाल सेन नयन फेरि हेस्यो ॥ २ ॥ बहुरि 
क्यों छूटत तहाँ ते बाहुबंध कस्यो । नेक राधा वदन चितयों हुलस इत 
विलस्यो ॥ ३ ॥ साँक सब एकत्र है के घोख-पथ परस्यपों । 'सूरः ऐसे 
दरस कारन मन रहत तरस्यों ॥ ०॥ & ९१६ & राग सारग & बेटे 
धनस्याम सुंदर खेवत हैं नाव। आज सखी मोहन संग खेलवे को दाव ॥१॥ 
जमुना गंभीर नीर अति तरंग लोलें। गोपिन प्रति कहन लागे मीठे सृद 
बोले । पथिक हम खेवट तुम लीजिये उतराई। बीच धार माँक रोकी मिस 
ही मिस डुलाई । डरपति हों स्थामसुदर राखिये पद पास । याही मिस मिल्यो 
चाहे 'परमान॑दुदाशं ॥ २॥ & ९१७ & सध्या समय & राग सारमग &# 
जमुना जल खेवत हैं हरि नाव । बेगि चलो वृषभानु नंदिनी अब खेलन 
को दाव ॥ १ ॥ नीर गंभीर देखि कालिदी पुनि-पुनि सुरत करावे। वारंवार 
तुव पंथ निहारत नेननि मे अकुलावे ॥ २॥ सुनि के बचन राधिका दौरी 
आय कंठ लपटानी । परमानंद' प्रभु डबि अवलोकत विथक्यों सरिता 
पानी ॥ ३॥ & ६१८ # शयन दर्शन के अष्टी & रतिसुखसारे गत- 
मभिसारे भदनभनीहर वेषम्‌ | न कुरु नितंबिनि गमन पिल्ंबनमलुसरत 
हहयेशम्‌ ॥ १ ॥ धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली । गोपी पीन 
पयोधर मर्दन चलित चपल कर शाली ॥ भ्र्‌ ० ॥ नाम समेतं कृत संकेत 
वादयते मदुवेणुम्‌ । बहुमनुते तनुते तनुसंगत पवन चलितमपि रेणुम्‌ ॥२॥ 
पत॒ति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवदृपयानम्‌ । रचयति शयनं सचकित 
नयन॑ पश्यति तव पंथानम्‌ ॥ ३॥ मुखरमधीर त्यज मंजीरंरिपुमिव केलि 
सुलोलम्‌ । चल सखि कुंजं स तिमिर पुंज शीलय नील निचोलम ॥ 9॥ 
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उरसि मुरारे रूपहितहारें घन इव तरलबलाके । तडिदिव पीते रति 
विपरीते राजमि सुक्ृत विपाके ॥ ५ ॥ विगलित वसन परिहत रसन॑ घटय 
जघनमपिधानम्‌ । फिसेलथेशथने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निधानम॥६॥ 
हरिरमिमानी रजनिरिदानीमियपपि याती विराम । कुरु मम वचन सलर 
रचन पूरय मछुरिपु+/भम ॥ ७ ॥ “श्रीजयदेवे” कृत हरि सेवे भणित परम 
रमणीयम्‌। प्रमुदित हृदय हरिमति सदयय नमत सुकृत कमनीयम।८॥७६ १९७ 
69 मान ४9 राग विद्ाग # बोलत चलि ब्रजराज लाडिले बेठे पिय निकंज 
सघन । रसिकराय मदुनभोह॑नलाल पियसो तर मान मिलि बेगि कुसुम 
सुकुमार तन ॥ १ ॥ जमुना जल तरंग सुनि सजनीरी सीतल सुगंध बहत 
पवन । विविध कुसुम मकरंद पान कर गंजत मत्त मधुप गन ॥२५॥ निबिड 
कोकिला कलरव तेसोई उदित उड्डराजवर बरखत सुखद सुधाकन। गोविंद 
प्रभु रीमि हदें सो लगाय लई रसिकराय नंदनंदन ॥ ३ ॥ & ६२० 
& राग विद्ग #9 नंवेल किसोर नवल नागरिया । अपनी भुजा स्याम भुज 
ऊपर स्याम भुजा अपने उर धरिया ॥ १ ॥ करत विहार तरनितनया तट 
स्थामास्याम उमग रस भरिया। यो लपटाय रहे दोडझ जन मरकत मनि 
कंचन जेसे जरिया ॥ २॥ या उपमा को रवि ससि नाही कंदर्प कोटिक 
बारने करिया । 'सूरदास' बलि-बलि जोरी पर नदनंदन वृषभान दुलरिया॥ 
॥ ३ ॥ # ६२१ # ज्येष्ठ सुदीं ११ & मगला दशन कक राग विभास 69 जमुना 
पुलिन सुभग व्‌ दावन नवल लाल श्रीगोवद्ध नधारी । नवज्न निकुज नवल 
सुमित दल नवल-नवल वृषभानु दलारी ॥ १॥ नवल हास नवल छबि 
क्रीडत नवल विलास करत सुखकारी । नवल अ्रीविद्वलना५ कृपाबल 
'नंददांस' निरखत बलिहारी ॥२॥&७९२२७ ज्येह्ठ सुदी १४७ मगला दर्शन # 
& राग रामकली क# प्रानपति बिहरत श्रीजमुना कूले । लुब्ध मकरंद के 


| आज सू स्नान यात्रा तक सब समय पत्रघट के कीत॑न होय । 


जय सुदी १४ ] ३४७४ 


भ्रमर ज्यों बस भये देखि रवि उदय मानो कमल फूले ॥ १॥ करत गुंजार 
मुरली जू ले सांवरो सुरत बजबधू तन सुधि जु भूले । 'चतुभु जदास' जमुने 
प्रेम सिधु में लाल गिरिधरन अब हरखि भूले॥२॥ &६२३७३व गार ओसराक् 
&राग बिलावल# जमुनाजल घट भरि चली चंद्रावली नारि। मारगमे खेलत मिले 
धनस्याम मुरारि ॥१॥ नेननि सो नेनां मिले मन रह्यो लुभाय। मोहन मरति 
बसि रही पग चलल्‍यो न जाय ॥ २॥ तब तें प्रीति अधिक बढी यह पहली 
भेंट । परमानंद” स्वामी मिले जेसे गुड़ चेंट ॥३॥ &६२४४७ राग बिलावल्के 
मोहि जल भरन दे रे कन्हेया ॥प्र्‌ ० ओर नागरि सब गागरि ले गई 
मोहि रोकत घर मग जोवे मेरी मेया ॥१ ॥ मेरो क्द्यो तू मानि लें हो मोहन 
स॒नि हो कुंवर बलदाऊ जू के भेया । 'कुंवरसेन' के प्रभु आर नहीं कीजे हो 
तो तिहारी लहो बलेया ॥ २ ॥ & ६२५ & धर गार दशन क# राग आसावरी७& 
आधवत ही जमुना भर पानी। सांवरे बरन ढोटा कौन को री माई वाकी चितवन 
मेरी गेल भुलानी ॥ १॥ हो सकुची मेरे नेन सकुचे इन नेनन के हाथ बिकानी। 
परमानंद' प्रभु प्रेम समुद्र मे ज्यों जलधर की बू द समानी ॥२॥ &६२६ & 
#9राजमोग दशन&#& राग आसावरीके आवत ही जमुना भरि पानी । स्याम रूप 
काहू को ढोया वाकी चितवनि मेरी गेल भुलानी ॥ १ ॥ मोहन कद्यो तुम 
कों या ब्जमें हमें नाहि पहचानी । ठगी सी रही चेटक सो लाग्यों तब ब्याकुल 
मुख फुरत न बानी ॥१५॥ जा दिन तें चितयोरी मो तन ता दिन तेंहरि हाथ 
बिकानी । “नंददास' प्रभु यों मन मिलियो ज्यों सागर में पानी ॥ ३ ॥ 
88 ६२७ & भोग के दर्शन &9 राग सोरठ 9 भरि-भरि धरि-धरि आवत गागर 
तू कौन के रस भरी ।! और दिनन तुम एकहि बिरियां जात ही पनियां आज 
केऊ बेर गईं ऐसे कहा भयो बिनु देखे हरी ॥ १ ॥ जो तू सास ननद की 
कान करेगी तो तू अपने कुल ढरेगी री । 'हरिदास” ठाकुर को प्रभु हे रूप श्र ड 


विमोहन नेन प्रान गये सब ढरेगी री ॥ २॥ & &२८ & सध्या दर्शन के 
शैप 3 
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की राग हमीर ४9 साँवरों देखत रूप लुभानी। चले री जात चितयोरी मोतन 
तब ते संग लगानी ॥१॥ वे बृहि घाट पिवावत गेया हों इतते गई पानी । 
कमलनेन उपरेना फेरबो 'परमात्द” हि जानी ॥२॥ &९२५७शयन भोग आयेछ 
राग कल्याण # यह कोन टेव तिहारी कन्हेया जब तब मारग रोके । केसे 
के पनियां जाय जुबतिजन आडोइह ठाडो है लकुट लिये हग कोके ॥१ ॥ 
कबहुँक पाछे तें गागर डार देत ऐसें बजावे तारी जैसे कोई चोंके । 'रसिक' 
प्रीतम की अटपरी बातें सुनिरी सखी समझ न परें वाकी नोके।२॥७६४०७ 
69 राग इमीर ७ आवत सिर गागर धरे भरे जमुना जल मारग मिले मोहि 
नंदजू को नंदना । सुधि न रही री ता बिन ते सुनिरी सखी देख्यो नेनन 
आनंद को कन्दना ॥ १ ॥ चित ते कछु न सुहाय गेह हू रह्यो न जाय मेरी 
दिसि चितवत डारबो मोपे फंदना। “नन्ददास' प्रभु को जो तू मिलाबे तो 
हों तोको सरबस अरपि के पूजो तो चंदना ॥२॥ &६३१७सेनमोग सरेक 
क#३राग कानदग & केबत चली यह रीति रहत पनघरट पर ठाडो। जाति पांति कुल 
कीन बडो है दसेक गेया बाढो ॥ १॥नंदबांबा जिन ऐसे सिखये जो करि भर खि 
मोहुकों काढो। 'ननन्‍्द॒दास' प्रभु जेसे सगी लो रूप गढो प्रेम फदा गाठो 8६ ३२७ 
है? शयन दश्शन ६9 राग अडानो ४8 हो जल को गई री सुघट नेह भरि लाई 
परी हैं चटपटी दरस की । इत मोहन गाँस उत गुरुजन-त्रास चित्र लिखी 
ठाढी नाम धरत सखी परस की ॥ १ ॥ टूटे हार फाटे चीर नयनन बहत 
नीर पनघट भई भीर सुधि न कलस की । “नंददास' प्रभु सों ऐसी गाढी 
बाढी प्रीत फेल परी चायन सरस की ॥।२॥ &६३३६७ मान ४9 राग केदारा के 
नागरी बेगि चलो प्यारी | कालिदी के पुलिन मनोहर ठाढे ज[।लबिह।री ॥ 
॥ १ ॥ सीत समीर अरु नीर बहत है कुज कुटीर सुखकारी । जानत हूँ 
निसि नाहिन वेधी इन्दु पच्छिम को धारी ॥२॥ रस बस करिलें छेल छबीलो 
तोहि मनावत हारी। “चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरनलाल ने सुखनिधि सेज 
तवांरी ॥ ३ ॥ &६३०७ के 


स्नान यात्रा ज्येष्ठ सुदी १५ ] ४६६ 


सस्‍्नान-यात्रा ( ज्येष्ठ सदी १४ ) 

88 मगल भोग आये # राग रामकली # श्री जमुनाजी तिहारो दरस मोहि 
भावे । श्रीगोकुल के निकट बहति हो लहरनि को छबि आवे ॥१॥ 
सुख देनी दुख हरनी श्रीममुने जो जन प्रात उठि न्हावे । मदनमोहन 
जु की खरी ये हें प्यारी पटरानी जू कहावे ॥ २॥ बृ दावन में रास रच्यो 
है मोहन मुरली बजावे। 'सूरदास' प्रभु तिहारे मिलन को वेद विमल जस 
गायवें ॥ ३॥ & ६३५ & स्नान के दशन क# राग बिलावल के मंगल ज्यैष्ट 
ज्ये्ठा पून्यों करत स्नान गोवड्ध नधारी। दधि ओर दूध मधु ले सखी री 
केसर घट जल डारत प्यारी। चोवा चंदन सृगमद सोरभ सरस सुगन्ध 
कपूरनि न्यारी ॥ १॥ अरगजा अंग-अ ग प्रति लेपन कालिदी मध्य 
केलि बिहारी | सखियनि जूथ-जूथ मिलि छिस्केत गावत तान तरंगनि 
भारी ॥ २॥ 'केसोकिसोर' सकल सुखदाता श्री वल्लभनंदन की बलिहारी 
॥ ३ ॥ & ९३६ & राग बिल्ञाबल #मज्येष्ट मास पून्यों ज्येष्ठा को करत स्नान 
मुदित गोपाल । झआागें द्विज मिलि करत वेद धुनि सुनि-सुनि मगन होत 
नंदलाल ॥१॥ सीतल जल रजनी अधिवासन बहु सुगंध चंदन दिरकाय । 
तुलसीदल पृहुपावलि धरकें केसर और कपूर मिलाय ॥ २॥ भरि-भरि 
संख डारत हरि के सिर श्रीविट्टल प्रभु अपने हाथ। दरसन करत हरखि मन 
ब्रजपति' दोऊ द्रगनि भरि निरखे नाथ ॥३॥ #& ६३७ ४ राग बिलावल के 
ज्येष्ठ मास सुभ पून्यों सुभ दिन करत स्नान गोवडडनधारी । सीतल जल 
हाठक जल भरि-भरि रजनी अधिवासन सुखकारी ॥ १॥ विविध सुगंध 
पुहुप की माला तुलसी दल दे सरस सवारी । कर लें सख न्हवावत हरि को 
श्रीविट्टल प्रभु की बलिहारी ॥ तेंसेंई निगम पढत ह्िंज आगे तेसेंई गान 
करत बजनारी । जे-ने सब्द चारबो दिसि हे रहो यह विधि सुख बरखत 
झति भारी ॥ ३ ॥ करि सिंगार परम रुचिकारी सीतल भोग धरत भरि- 
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थारी । दे बीग आरती उतारति “गोविंद! तन मन धन दे वारी ॥ 9 ॥ 
७/ ६३८ ५9 गग गिलायल (४ पूरन मास पूरन तिथि श्रीगिरिधर स्नान करत 
मन भायो। अ्रति आनंद सो न्हवावत श्री बिट्रल ज्यों विधि बेंद बतायो 
॥१॥ उत्तम ज्येष्ट ज्येष्टा नच्छत्र होत अभिषेक भक्तन मन भायो। 'परमानंद' 
लाल गिरिवरधर अति उदार दरसायो ॥२ ॥ #६ ३६७ श्र गार झोसरा के 
# राग रामकली # नमों तरनि-तनया परम पुनीत जग पाविनी कृष्ण 
मनभाविनी रुचिर नामा । अखिल सुखदायिनी सब सिद्धि हेतु श्रीराधिका 
रमन रतिकरन स्यामा ॥ १॥ विमल जल सुमन कानन मोदजुत पुलिन 
अतिरम्य प्रिय बृजकिसोरा । गोप-गोपी नवल प्रेम रति बंदिता तट मुद्ित 
रहत जेसे चकोरा ॥ २ ॥ लहरी भाव ललित बालुका सुभग बजबाल व्रत 
पूरन रास फलदा । ललित गिरिवरधरन प्रिय फीलिदर्न॑दिनी निकट ृष्ण- 
दास! विहरत प्रबलदा ॥ ३ ॥ &६४०७७ राग विभास #9 श्री जमुनाजी दीन 
जानि मोदि दीजे । नंदकुमार सदा वर मांगो गोपिन की दासी मोहि कीजे॥ 
४१५४ तुम तो परम उदार कृपानिधि चरन सरन सुखकारी ।तिहारे बस सदा 
खाडिली वर तट क्रीडत गिरिधारी ॥ २॥ सब बरजजन विहरत सग मिलि 
अद्भुत रास विलासी । तुम्हारे पुलिन निकट कुंजनि द्रुम कोमल ससी 
सुबासी ॥ ३ ॥ ज्यों मंडल मे चंद बिराजत भरिभरि दिरकति नारी। 
हँसत न्हात अति रस भरि करीडत जल क्रीड सुखकारी॥ ४ ॥ रानी जू 
के मंदिर में नित उठि पाॉँय लागि भवन-काज सब कीजे । “परमभानंददास! 
दासी हूं नंदनंदन सुख दीजे ॥ ५॥ & ६४१ &9 राग रामकली क अधम 
उद्घधारनी मे जानी, श्री जमुनाजी । गोधन संग स्थामघन सुंदर तीर त्रिभंगी 
दानी ॥ १ ॥ गंगा चरन परसतें पावन हर सिर बिकुर समानी । सात समुद्र 
भेद ज़म-भगिनी हरि नखसिख लपटानी ॥ २॥ रास रसिकमनि ऋृत्य 
परायन प्रेम पुंज ठक्रानी । आलिगन चुबन रस बिलसत कृष्ण पुलिन 


ट्लान यात्रा ज्येष्ठ सुदी १५ ] ३०१ 


रजधानी ॥ ३ ॥ ग्रीष्म ऋतु सुख देति नाथ को संग गधिका रानी । 
'गोविंद! प्रभु रवितनया प्यारी भक्ति मुक्ति की खानी ॥ ४ ॥ & ६४२ & 
69 राग रामकली # यह प्रसाद हो पाऊं, श्री जमुनाजी । तिहारे निकट रहो 
निसिबासर राम कृष्ण गुन गाऊं ॥ १॥ मज्जन करो विमल जल पावन 
चिंता कलह बहाऊं। तिहारी कृपा ते भानु की तनया हरि पद प्रीत बढाऊ' 
॥२॥ बिनती करो यही वर मागों अधम संग बिसराऊ। 'परमानंद' प्रभु सब 
सुखदाता मदन गोपाल लडाऊं ॥ ३ ॥ & ९४३ & राग विभास क सरन 
प्रतिपाल गोपाल-रति बड्िनी। देति पति-पंथ प्रिय कंथ सन्‍्मुख करत अतुल 
करुनामयीा नाथ अंग अआंड्रनी ॥१॥ दीनजन जानि रसपंज वंजेश्वरी 
रमति रस रास पिय संग निसि-सरदनी । भक्तिदायक सकल भवसिधु तारिनी 
करत विध्वंस जन अखिल अधघ-मर्दिनी ॥ २॥ रहत नंदसूनु तट निकट 
निसिदिन सदा गोप-गोपी रमत मध्य रस-कंदिनी | कृष्ण तन वरन गुन 
धर्म श्री कृष्ण के कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख-कंदिनी ॥ ३ ॥ पतच्चजा 
पाय तुब संग ही मुररिषु सकल सामर्थ्य भई पाप की खंडिनी। कृपा रस 
पूर वकंठ पद की सीढठी जगत विख्यात सिव सेस सिर मंडिनी ॥४॥ परथो 
पद कम्लतर और सब छोडिकें देख हग कर दया हास्य मुख मंदनी । उभय 
कर जोरि “कृष्णदास' बिनती करे करो अब कृपा कलिदगिरि-नंदिनी ॥५॥ 
89 ९४४ &9 राग रामकली # तुमसी ओर न कोई, श्रीयम॒नाजी । करो ऋृपा 
मोहि दीन जानि के निज ब्रज बासो होई ॥ १ ॥ राखो चरन सरन भानु 
तनया जनम आपदा खोई । यह संसार सबें बिधि स्वार्थ को खुत बंधु 
सगो न कोई ॥२॥ प्रेम भजन में करत विघनता संत संतापे सोई। ताको संग 
मोहि सुपने न दीजे मांगों नेन भरि रोई। गरल पान डारत अमृतमें विषया 
रस सो सोई । 'रसिक कहें हों दीन है माँगों चरन समद्र समोई ॥७॥७९०५७ 
करागरामकलीकेश्ीजभुनाजी पतित पावनकरे। प्रथम ही जब दियो दरसन सकल 
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पातक हरे ॥ १ ॥ जल तरंगनि परसि कर पय पान सों मुख भरे। नाम 
समिरत गई दुस्मति कृष्ण जस विस्तरे ॥ २ ॥ गोप-कन्यन कियो मज्जन 
लाल गिरिधर वरे। 'सूर” श्रीगोपाल सुमिरत सकल कारज सरे ॥१॥ &५४९७ 
49 राग रामकली #? नेह कारन प्रथम श्रीजमुने आई। भक्त के चित्त की वृत्ति 
सब जानि कें ताही तें अति ही थआातुर जु धाई॥ १ ॥ जाके मन जेसी 
हच्छा हती ताही की तेंसी ही साधजु पुजाई ॥१॥ “नंददास' प्रभु तापर रीमि 
रहे जोई श्रीजमुनाजू कौ जसजु गाई ॥ २॥ & ९४७ &8 राग रामकली के 
कालिन्दी महा कलिमज़ हरनी । रवि-तनु॒जा जम-अनुजा स्यामा महासुन्दरी 
गोविंद-घरनी ॥ १ ॥ जे जमुना जे ऋृष्णवल्लभी पतितनि कों पावन भव 
तरनी । सरनागत को देति अभयपद जननी करति जैसे सुत की करनी ॥२॥ 
सीतलमंद सुगंध सुधानिधि१९। धरी वषु उर धरनी | 'परमानंद' प्रश्नु पतित 
पावनी जुग जुग साखी निगम नित बरनी ॥ ३ ॥ &६ ४८७राग रामकलीक 
पिय संग रंग भरि करि कलोलें । सबनि कों सुख देन पिय संग करत सेन 
चित्त में तब परत चेन जबहि बोलें ॥ १ ॥ गति ही विख्यात सब बात 
इनके हाथ नाम लेत कृपा करें अतोलें । दरस करि परस करि ध्यान हियमें 
धरे सदा ब्रजनाथ इनि संग डोले ॥ २ ॥ अतिहि सुख करन दुख सबन के 
हरन एही लीनो परन देजु कोौले । ऐसी श्रीजमुने जानि तुम करो गुन गान 
'रसिक' प्रीतम पाओे नंगे अमोले ॥३॥ &६ ४६७७ राग रामकलीशेनेन भरि 
देखि अब भानु-तनया । केलि पियसो करे भ्रमर तबहि परे श्रमजल भरत 
आननन्‍दभनेथा ॥१॥ चलत टेढी होही लेत पियको मोही इन बिना रहत नहीं 
एक दिनया । 'रसिक' प्रीतम रास करत जमुना पास मानो निर्धनन की हेज 
धनया ॥ २ ॥ &६५० & राग रामकली # स्याम सुखधाम जहां नाम इनके 
निसिदिना प्रानपति आय हियमें बसे जोई गावे सुजस भाग्य तिनके ॥ १ ॥ 
पेहि जग में सार कहत बारं-बार सबनि के आधार धन निर्धनन के। लेत 
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जमुने नांम देत अभे पद दान 'रसिक' प्रीतम पिया बसजु इनके ॥ २॥ 
क ६५१ & राग रामकली & कहत श्रुतिसार निरधार करिके। इन बिना 
कोन ऐसी करे हे सखी हरत दुःख ढूंदर सुखकंद बरखे ॥ १॥ बह्यसंबंध जब 
होत या जीवकों तबहि इनकी भुजा वाम फरके। दोरि करि सोर करि 
जाय पियसो कहे अतिहि आनन्द मन में जु हरखे ॥ २ ॥ नाम निरमोल 
नग ना कोऊ ले सके भक्त राखत हियें हार करके । 'रसिक' प्रीतमजू की 
होत जापर कृपा सोई श्री जमुना जी को रूप परखे॥ ३ ॥ & ९५२ & 
&9 राग रामकली # श्रीजमुना सी नाहि कोऊ ओर दाता । जो इनकी सरन 
जात है दोरि के ताहि को तिहि छिन्रु करि सनाथा॥ १ ॥ ये ही गुनगान 
रसखान रसना एक सहस्र रसना क्‍यों न दई बिधाता । गोविंद! प्रभु तन 
मन धन वारनें सबहि को जीवन इनही के जु हाथा ॥ २॥ & ६५३ & 
&9 राग रामरुली # म्याम संग स्याम व्हे रही श्रीजमुने । सुरतश्रम बिन्दु तें 
सिंधु सी बही चली मानो आतुर अली रही न भवने ॥ १॥ कोटि कामहि 
वारो रूप नेननि निहारों लाल गिरिधरन संग करन रमने। हरपि “गोबिंद! 
प्रभु निखि इनकी ओर मानो नव हुलहनि आई गवने ॥ २ ॥ &९५४७ 
& राग रामकली # जमुना जस जगत में जोई गावे। ताके आधीन 5है रहत 
हैं प्रानपति नेन और बेन में रस जू छावे ॥ १ ॥ वेद पुरान की बात यह 
अगम है प्रेम की भेद कोऊ न पावे । कहत “गोपिंद” श्रीजमुने की जा पर 
कृपा सोई श्री वल्लमकुल सरन आवे ॥ २॥ & &५५ & राग रामकली # 
चरन पंकज रेत श्रीजमुनाजु देनी । कलिजुग जीव उद्घारन कारन काटत 
पाप अब धार पेंनी ॥१॥ प्रानपति प्रानसुत आये भक्तन हित सकल सुखन 
की तुम हो जु खेनी। गोविंद! प्रभु बिना रहत नहीं एक छिनु अतिहि 
आतुर चंचल जु नेनी ॥ २॥ &६५६& राग रामकत्ती & धाय के जाय जो 
श्रीजमुनाजू्‌ तौरे। ताकी महिमा अब कहाँ लगि बरनिये जाय परसत अंग 
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प्रेम नीरे। १॥निसदिना केलि करत मनमोहन पिया संग भक्तन की है जु भीरे। 
'थीतल्वार्मी' गिरिधरन श्रीविद्ठल इन बिना नेक नहीं धरत धीरे॥२॥७९५७७ 
69 राग रामकली # जा मुख तें श्री यम्नुने यह नाम आवे। तापर कृपा करें 
श्रीवज्लभ प्रभु सोई श्रीयभुनाजी को भेद पावे ॥ १ ॥ तन मन धन सब 
लाल गिरिधरन को देके चरन जब चित्त लावे। 'छीतस्वामी' गिरिधरन 
श्रीविट्टल नेनन प्रगट लीला दिखावें ॥ २ ॥ & ६५८ 9 राग रामकली #) 
धन्य श्री जमुने निधि देनहारी। करत गुनगान अन्ञान अघ दूरिकरि जाय 
मिलवत पियआनप्यारी ॥ १ ॥ जिन कोऊ संदेह करो बात चित्त में धरो 
पुष्टिपय अनुसरो सुख जु कारी। प्रेम के पुंज में रास-रस कुंज में ताही 
राखत रस रंग भारी ॥ २ ॥ श्रीजमुने अरु प्रानपति प्रान अरु प्रानसुत 
चहुं जन जीव पर दया विचारी | 'लीतस्वामी! गिरिधरन श्रीविट्टल प्रीति 
के लिये अब संग धारी ॥ ३ ॥ & ६५६ & राग रामकली & गन अपार 
मुख एक कहाँ लों कहिये। तजो साधन भजों नाम श्रीजभुनाणी को लाल 
गिरिधरन घर तबहि पेये ॥ १ ॥ परम पुनीत प्रीति की रीति सब जानि के 
हट करि चरन कमल जु ग्रहिये | “छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीधिट्टल ऐसी 
निधि छाँडि अब कहाँ जु जेये ॥| २ ॥ & ६६० & राग रामकली # चित्त 
में श्री जमुना निसिदिन जो राखो। भक्त के बस कृपा करत हैं सर्वंदा 
ऐसो श्री जमुना जू को है जु साखो ॥ १॥ जा मुखते श्रीयमु ने यह नाम 
आधे संग कीजे अब जाय ताको । “चतुभ्ुु जदास' अब कहत हें सबनि सों 
तातें श्रीजमुने जमुने छझु भाखो ॥२॥ & ६६१ & भृद्गार दर्शन # 
& राग छहा # कोन की उपरनी ओहि आये, साँची कहो पिय मोसों। 
। लग्पणी पाग अटपटे पेचन बिनु गुनमाल हिये अधरन अंजन लाये॥ १॥ 
जानत जो कोन के दुराये चाहत हो छिपत नाही छिपाये | एती चतुराई 
“१ जिनि करो रे मोहन मोसो कहो अब कोन तिया बिरमाये ॥१॥ ७६६२७ 
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&9 राजभोग दर्शन क राग सारग के करत गोपाल जमुनाजल-कौड़ा । झुर 
नर असुर थकित भये देखत बिसरि गई तन जिय पीडा ॥ १ ॥ मृगमद 
तिलक कुंकुमा चंदन अगर कपूर वास बहु भुरकन। कुचे युग मगन रपिक 
नदनदन कमल पानि परस्पर बिरकन ॥ २ ॥ निर्मल सरद कलाकृत सोभा 
बरखत साँति बूद जल मोती। परमानंद' कंचन मनि गोपी मरकत मनि 
गोविंद मुख जोती ॥ ३ ॥ & ६६३ & भोग दर्शन क राग पूर्वी के जमुना 
जल गिरिधर करत विह/र | आसपास जुबती मिलि दिरकत हँसत कमल 
मुख चारु॥ १ ॥ काहू की कंचुकी बंद टूटे काह के टूटे हार। कांहू के बसन 
पलटि मनमोहन काहु अंग न सेमार ॥२॥काह की खूमी काहू की नकबेसर 
काहू के विथुरे वार। 'सूरदास' प्रभु कहां लो वरनो लीला अगम अपार 
॥ ३ ॥ & ६६४ & सध्या समय के राग हमीर # जमुना तट देखे नढनंदन। 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीत बसन तन चचित चंदन ॥ १॥ लोचन 
तृपत भये दरसन ते उर की तपत बुकानी। प्रेम मगन तब भई खालिनी तन 
की दसा भुलानी ॥२॥ कमल नयन रहे तट ठाडे तहोँ सकुच विलि नरी। 
'पुरदास' प्रभु अंतरजामी बत-पूरन बपुधारी ॥ ३॥ &# ६६५ & 
& शयन दर्शन के राग कानरा के जमुना जले विहरत है स्थाम । राजत है 
दोऊ बाँह जोरि सखी संग स्यामास्थाम ॥ २ ॥ कोऊ ठाडी जब नीर जब 
लों कोऊ कटि हिरद नीव । यह सुख बरनि सके ऐसो को सुन्दरता को 
सीव ॥ २॥ स्याम अंग चदन की आभा नागर केसर अ ग। मलयज 
पंक कुमकुमा मिलि जल जमना एक रंग ॥ ३॥ निसि श्रम भीन्यों तन 
जल निकसे जमुना भई पावन । 'सूर' प्रमु सुख ये मधि युवतीगन-जनके 
मन भावन ॥ ४७ ॥ # ९६६ & 
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७ थ गार दर्शन के राग बिलावल के प्रगट भये तेलंग-कुल दीप । 
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भ्रीलद्रमन भट अति आनंदित सुत-मुख निरखत आय समीप ॥१॥ मात 
इलम्मा कूख उदय भयो ज्यों उपजत मक्ता फल सीप। “सगुनदास' मख 
कहत न आधे जस प्रसरयो नव खंड सप्तद्वीप ॥२॥ & ६६७ 
88 राजभोग आये # राग सारबइक गाइन सों रति गोकुल सो रति गोवड्धन सो 
प्रीति निबाही। श्रीगोपाल चरन सेवा रति गोप सखा सब अमित अथाई 
१॥ गो बानी जो वेद की कहियत श्रीभागवत भले अवबगाही। 'छीतस्वामी' 
गिरिधरन श्रीविट्रल नंदनंदन की सब परछाँई ॥॥२॥ ७७६६८७७राजमोग दर्शन 
थे राग सारग # सदर तिवारों खसखाने को बनायो है तामें बेठे ब्रजराज 
बृंवर मनकी हरत हैं।अति सुगंध जल बहुभांतिन के बेला भर लाय-लाय 
खसीसब दिरक्‍्यो करत है ॥१॥ सीतल सुगंध त्रिविध समीर बहे कोकिला 
चकोर मोर डोलत फिरत हैं। 'जीवन' फुद्दारे छूटे मानो मनमथ लूटे कुकि 
भुकि भुकि धार होदनि भरत हैं ॥ २॥ & ६६९ & राग सारग & उसीर 
भवन छायो सुमन तामें बेठे राधारयन एरी अंस भुज मेली । सृगमद घसि 
अंग लगाय वपूर जल सो चुचाय सीतल लागे दोऊरी करत सुखकेली ॥ १॥ 
गावे सारग राग सरस खर कोकिला सुरत रस चले ते न चलाय रस सो 
लकित द्रमवेली । 'जगन्नाथ' हित विलास ग्रीष्म ऋतु सुख निवास ललिता 
दिक निरखि-निरखि पावे रसभेली ॥ ३॥ &६& ७०७३ राग सारग$9 वृन्दावन 
कंजनि में मध्य खसखानो रच्यो सीतल बियार भकुकि गोखन बहत है। सुगधी 
गुलाब-जल नाना बहु भांतिन के ले लाय धाय सखि सब बिरकत हैं॥१॥ 
धार धुरवा छूटत तहाँ नीके दादुर मोर पिक सुक जु फिरत हैं। 'ऋष्णदास 
फुहारेंदरे मानो मनमथ लूटे कुकि-फुकि-झुकि धारे होदन भरत है॥२॥७६ ७१७ 
हैं? फूलके मिगार के भावके 9 भोग के दशन मेक्की राग सार4 #&देखोरी मोहन पनघट 
प्र ठाडो है नव निकंज तसीये सरद सुहाई रात । फूल को टिपारो बन्यो 
फूलन की मब्लकाब फूलन के हार उर फूले-फूले करत बात ॥१ ॥ फूलन 
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को उपरेना फूलन पचरंग आन-आन भाँति फूल के कुंडल बबि अति 
सुहत । फूलन की बेनी सिर फूलनू के बाजूबंद फूले फूले 'कृष्णदास 
यह छबि कही न जात ॥शा &/सम्या भोभ आये 89 राग कान्हरो के फूल के 
भवन गिरिधर नवल नागरी फूल सिंगार करे अति हि राजे । फ़ूलन को 
पाग सिर स्थाम के राज ही फूलन की माल हिये मे बिराजे ॥१॥ फूल 
सारी बनी कंचुकी फूल की फूल लहेगा निरखि काम लाजे। जीतसामी 
फूल-सदन विलसत प्यारी सर मिलवत अंग काम छाजे ॥२॥ #६७३४ 
& सध्या समय #) राग अडानो क ऊँपा-रस नेन कमल दल फूले । श्र्‌ विलास 
देखें कोटिक मनमथ रहे भूलें ॥ १ ॥ बदन कमल पर कुटिल अलक डबि 
मोतिन हार अवतंस मूले । 'गोविंद! प्रभु प्यारी संग बेठे जहाँ कालिदी 
कूल ॥ २॥ & ६७४ & शयन दर्शन ! राग विहाग के बेठे ब्रजराज कवर 
प्यारी संग जमुना तीर सीतल ब्यार सखी मंद-मंद आवे । अति उदार वेजयंती 
स्याम-अंग सोभा देत कंठ भुज मेल दोऊ हँसि बिहेसि गावे ॥१॥ भीनो 
पट दिपत देह प्रीतम सो अति सनेह गोर स्थाम अंग सोभा देत कहत न 
बनि आये । सूरदास मदनमोहन' मोहिनी से बने दोऊ हसि-हँसि जात 
अंग अरगजा लगाबे ॥ २ ॥ &६७५७ राग विह्ग क चारु नट भेष धरि 
बैठे गोविंद जहाँ सघन गहवर नव निकुंज भवने । नागरी जब ही नेननि 
तों नेनां मिले तब ही नागर मुदित विपिन गवने ॥ १ ॥ रसिकवर नंदसुत 
सोहत सिज्जा रची विविध गति विविध पट फूंख $ब बने । हँसजा-तट 
निकट विमल जल बहत तहाँ त्रिगुन दल सिखड सेल पवने ॥२॥ 
'दासकुंभन' प्रभु सुजान तोहि मिलनि को बहोत आतुर निमुख तबसि 
चरने । जोवत पथ एकटक लाल सकेँवार सखी गोवर्धनधर अखिल 
जुबति रमने ॥ ३ ॥ ६७६ ॥| 
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र्थयात्रा को प्रथम दिन ( आपाढ सुदी १ ) 

8 थ गार ओगरा 9) राग भैरव की रागमाला है संग त्रियन बन में खेलत 
रविजा तट मुरलीधर म' य राम नृत्यकला गुननिधान । सप्त सुरन तीन ग्राम 
गाय वजाय लिये आगेही-अवरोही धरन मुरन सम प्रमान ॥ १ ॥ प्रथम 
राग भरव गाइये मन मोह लिये चलते अचल भमये अचल तें चल भये। 
'मालकोस की तान ल ल वान बेधत प्रान राग हिडोल मन कलोल मीठे 
बोल लेत मन मोल ॥२५॥ मेघ ज्यों वरखत रस बुदनि घुमडि बिरिहिनि 
के मन हरे उमड । श्रीराग गावत नेन नचावत “सोरठ गाहए हो सुंदर स्याम 
धुनि सुनि जागत तन मन काम ॥ ३ ॥ नवल केदारों गावत राग लेत 
सुलप गति सुघर सुजान। ब्जाधीस!प्रभु सरद रेन सुख विलास मदनमोहन 
प्र बारों तन मन प्रान ॥४॥ & ६७७ & राग बहा #& मेरे तनकी तपत 
बुभाई । बिदा भई ग्रीपम ऋतु आाली अब बरखा आतु आई ॥ १॥ जब 
मेरे गृह आवबेगे गिरिधर तब हो नीके करू गी बधाई । नाना विधि के साज 
मिंगारों बिरहनि पीर मिटाई ॥ २॥ सुभ मंगल आज कुंज भवन मे 
पोहोप सुवास सुगंध छवाईं। “चतुभु ज'? प्रभु मेरे भवन में पधारो थासों तन 
विसराई ॥ ३ ॥ & ९७८ & राग सुधराई 9 नहे रितु आईं माई परम 
सुहा३ । नव सिंगार सजि चलौरी से मिलि जहाँ प्रीतम सुखदाई ॥ १४७ 
तन मन भेट करन रुचि वांठी बिरहिनि बिरह सताई। “कु भमनदास' प्रभु 
मानगढ तोरत ब्रजजन सजत चढाई ॥ २ ॥ & ६७६ &9 थ्रृढ्धार दर्शन 89 
&9 राग सुघराई # मुरली मन मोद बढावति। मीठे मधुरे बोल सुनावति 
याही ते मोहि भावति ॥ १॥ राग रागिनी भेद दिखावत नेह नयों 
उपजावति । जेसी माँवर मो मन भावति तेसी ताननि गावति ॥ २ ॥ पसु 
पंछी तहाँ दोरे आवत सुधि बुधि सब बिसरावति। सूरदास” स्वामी 


३ राग भैरवी ताल द्रूपद । राग भैरव ताल आडा चौताला । ३ राग मालकोस ताल फूमरा । ४ राय हिडोल 
ताल त्रिताल५ राग मेघ मलार त।ल चचरी। ६ राग श्रीराग ताल सुरफाग। ७ राग (मोरठ ताल सवारी | 
८ राग केदारा ताल धीमो त्रिताल । ६ राग भैरवी ताल एक ताल | 
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बिरमावति चढि सुरभिन टेरि सुनावति ॥१॥ & ६८० & गजभोग दर्शन के 
& राग सारग के सारग गावति सारंग-नेनी पिय को मनहिं रिकावत । 
आहछी नीकी तान उपजावत सुघर मधुर सुर बीन बजावत॥ १ ॥ लेत 
गति मे गति सरस चतुर प्रीतम-आ्रानपिया के जिय अति भावत। नंददास' 
प्रभु रीकि मगन भये ले सराहत तब प्यारी सचु पावत ॥ २॥ #६८ ९१० 
७9 रूध्या समय #9 रागकल्याण के मदनमोहन पिय गावत राग कल्यान। बाजत 
ताल म॒दंग संख धनि गावत सब्द रसाल ॥१ बीन बेनु मधुर सुर बाजत 
उपजत तान तरंग । 'रसिक' प्रीतम पिय प्यारे की छबि ऊपर वारों कोटि 
अनंग ॥ २॥ & ६८२ & 
रथयात्रा (आषाढ सुदी २ ) 

89 राजमोग सरे क9 रागठोडी क बेंठी अटा मानो काम बटा सी सोच करति 
हग वारिनि बोरे । जाय कहो कोऊ मेरे भेयासों एते भूषति तेने काहेको 
जोरे ॥ १॥ नंदनंदन ब्रजचंद बिराजे तें देखे तेते कारे अरु गोरे । नंददास 
सब सजल कहावत हारके काम न आवत ओरे ॥ २॥ & ६८३ & 
89 राजमोग दर्शन के काझ पखायजश्त के राग टोडी # देवी के द्वार ते निकसी देवी 
दुलहिन हेरत पिया को मग अरबरात मन मे । कहां रहे गोविद गरुइवज 
महाभुज नेननि मे प्रान प्रान तनक न तन मे ॥ १॥ ऐसे हरि दृष्टि परे परम 
करना भरे तारन मे चंद जेसे आये भानों छन मै । 'नन्‍्ददास' प्रभु प्यारी 
दौरि आय रथ बेठी बिछुरी बिजुरी मनो आय मिली घन्‌ में ॥२॥ ९८०७ 
७७ पहिले दर्शन मे के राग म्लार # तुम देखो माई आज नेनभर हसिजू के रथ 
की सोभा । प्रात समय मानो उद्दित भयो रवि निरखि नयन अति लोभा 
॥१॥ मनिमय जटित साज सरस सब थजा वेप्र चित चोभा । मदनमोहन 
पिय मध्य बिराजत मनसिज मन के छोभा ॥ २ ॥ चलत तुरंग चंचल भू 
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उपर कहा कहूँ यह औओभमा। आऔनन्‍दरति३ु मानों मकर क्रीडत मगन मुदित 
चित चोभा ॥३॥ यह बिध बनी बनी बजबीथन महियां देत सकल आनंद । 
गोविंद! प्रभु पिय सदा बसो जिय बृदावन के चंद ॥ 9७ ॥ & ६८५ & 
& भोग आये 69 राग मलार #9 देखो देखो नेननि को सुख रथ बेठे हरि 
आज । अग्रज अनुजा सहित स्यामधघन सबें मनोरथ साज ॥ १ ॥ हाटक 
कलसा घजा पताका छत्र चँवर सिर ताज। तुरंग चाल अति चपल चलत 
है देखि पवन मन लाज ॥ २ ॥ सुद अपषाढ दोज सुभ दिन पुष्य नच्छन्र 
सयोग । बनमाला पीतांबर राजत धूप दीप बहु भोग ॥ ३ ॥ गारी देत 
संबे मन भावत कीरति अगम अपार । 'माधोदास” चरननि को सेवक 
जगन्नाथ श्रुतिसार ॥ 9 ॥ # ६८९ &$ राग मलार # रथचढ़ि चलत जसोदा 
अंगना । विविध सिंगार सकल अंग सोभित मोहत कोटि अनंगा ॥ १ ॥ 
बालक लीला भाव जनावत किलक हँसत नन्दनन्दन । गरें बिराजत हार 
कुसुमन के चचित चोवा चंदन ॥२॥ अपने-अपने गृह पृधरावत सब मिल्लि 
ब्रजजुबतीजन । हित अति अरपत सब सर्वसु वारत हैं तन मन धन ॥१॥ 
सब ब्रज दें सुख आवत घरकों करत आरति ततछन । 'रसिकदास' हरि की 
यह लीला बसों हमारे ही मन ॥ 9॥ & ६८७ & राग मल्हार ७9 बज में 
रथ चढि चलेरी गोपाल । संग लिये गोकुल के लरिका बोलत बचन रसाल 
॥१॥ खबन सुनत गह-मृह तें दोरी देखन को त्रजबाल | लेत फेरि करि हरि 
की बलेयाँ वारत कंचन माल ॥ २ ॥ सामग्री ले आवत सीतल लेत हरख 
नन्‍्दलाल । बांद देत और गख्वालन को फूले गावत ग्वाल ॥ ३ ॥ जय-जय 
कार भयो त्रिभुवन मे कुसुम बरखत तिहिं काल । देखि-देखि उमगे त्रजवासी 
सबे देत करताल ॥ 9 ॥ यह बिधि बन सिंहह्वार जब आवत माय तिलक 
क्र भाल । ले उछंग पधरावत घर में चलत मंदगति चाल ॥| ५ ॥ करि 
नोडावरि अपने सुत की मुक्ताफल भरि थाल । यह लीला रस 'रसिक' दिवा- 
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निसि सुमिरत होत निहाल ॥६ ॥ &६८८४& राग मलार की जसोदा रथ देखन 
यो आई । देखौरी मेरो लाल गिरेगो कहा करो मेरी माई ॥१॥ मेरो ढोथ 
पालने सोवे उधरक-उधरक रोवे । अघासुर बकासुर मारे नेन निरंतर जोवे 
॥ २॥ देहरी उलंघत गिरयोरी मोहन सोई घात में जानी । 'परमानन्द' होत 
तहाँ ठाडे कहत नन्द जू की रानी ॥१॥ &६८६& दूसरे दर्शन राग मलारक्ी 
रथ बैठे गिरिधारी, तम देखो सखी । रांजत परम मनोहर सब अँग संग 
राधिका प्यारी ॥ १॥ मनिमानिक हीरा कुंदन खबि डांडी चार संवारी। 
विधिकर विचित्र रच्यो जो विधाता अपने हाथ सवारी ॥ २ ॥ गादी सुरंग 
ताफता वी सुंदर फरेवाद थबि न्यारी। छत्र अनुपम हाटक कलसा झूमक 
लर मुक्तारी ॥ ३॥ चपल अश्व दें चलत हँसगति उपजत है बबि न्यारी। 
दिव्य डोर पचरंग पाट की कर गहि कुंज बिहारी ॥ 9 ॥ विहरत बज- 
बीथिनिं व दावन गोपीजन मन ढारी। कुसुम अंजुली बरखत सुर मुनि 
'परमानन्द” बलिहारी ॥ ५ ॥ & २६० & भोग आये राग मलार# तू मोहि 
रथ ले बैठरी मेगा । इतकी ओर बेठी हैं राधा उतकी ओर बल भैया 
॥ १ ॥| गोप सखा सब संग चलि हैं मेरे ओर गावेंगे गीत । मेरे रथ की 
सोभा देखत सुख पावेगे मीत ॥२॥ बरजजन मवन-भवन प्रति ठाडी देखनि को 
मेरी गाडी। आरती लेके उतारही मो पर व्हे-*है मारग आडी ॥३॥ सुनत 
बचन आनन्द सिधु हि मगन भई जसोदा माई । 'रसिक' भनोरथ पूरन 
गोविद बेकुंठ तजि बज आई ॥ ४ ॥ & “2६ १ & राग मलार # रथ बेटे 
मदन गोपाल अँग-ओऑंग सोभा बरनी न जाई । मोर मुकुट बनमाल बि्राजत 
पीतांबर और तिलक सुहाई॥ १ ॥ गज मुक्ता की माल कंठ सो है नंदलाल 
मानों नीलगिरि सुरसरी धसि आई। श्रीव दावन भूमि चारू संग मो हे 
राधा नारि मानो घन दामिनी की झबि छाई ॥ २ ॥ बोलें पिक मोर कोर 
त्रिगुन बहै समीर पुष्प बरखा करे अमरापति आई। कु भनदास' प्रभु 
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गिरिधरलाल की बानिक पर बलि बलि-बलि जाई ॥ ३॥ & ९९२ & 
89 राग मन्हार क रथ चढ़ि डोलंगो, मया में । घर घर ते सब संग खेलनि 
गोप सखन को बोलेंगो ॥ १ ॥ मोहि जड़ाय देह अति सदर सगरो साज 
बनाय । करि पिंगार ता ऊपर मोकोी राधा संग बेंठाय ॥ २ ॥ पर-धर प्रति 
हो जाऊँ खेलन संग लेहु त्रजबाल । मेवा बहुत मंग।य मोहि दे फूल अति 
बड़े रसाल ॥१॥ सुत के बचन सुनत नदरानी फली अंग न माय । सब विधि 
सहित हरि रथ बेठारे देख 'रसिक' बलि जाय ॥ ४७॥ & ९९३ & 
& राग मन्हार $9 रथ बेठे गोपाल, तुम देखो माई । हीरा मोति पाँति बनी 
बिच-बिच राजत लाल ॥ १ ॥ बेरख फरहरात कलसान पर अरुन हरित 
बहुरंग । अतिहि विचित्र रच्यो विस्खवकर्मा सोमित चार तुरंग ॥२॥ बालक 
सब संग के करत कुलाहल भारी | किलकति हँसत दोऊरी मेया मुदित 
होत गिरिधारी ॥ ३॥ खेलन चले सुभग व दावन सोभा बरनी न जाईं। 
या डबि पर तन मन धन वारत 'दास' परम निधि पाई ॥9॥ &९९४०७ 
98 तीसरे दर्शन क्िराग विलावलके पंगट प्रेम की फांस परी हरि डॉलत दोरे दौरे | 
सकल देव देखत है ठ।डे हरि हांकत हैं घोरे ॥ १ ॥ जिहि कर संख चक्र 
गदा सोमित और न आयुध थोरे । तिहिं कर चाम चमोठा लीने अरजुन 
के रथ जोरे ॥ २ ॥ जेई मुख वेद निरंतर बोलत तेई मुख बोलत होरे 

यह विधि स्वार्थ करत जगदगुरु जानत नाही हम कोरे ॥ ३ ॥ बलि-बलि 
जाऊं स्यामसदर पी भक्त वत्सलता भोरे। 'माधोदास' सबे संकट तें दासआपपने 
दोरे ॥| ४ ॥ & ९९५ 88 भोग आये & रागमलार क्रय बेठे गिरिधारी, आज 
माई । बाम भाग वृषभानननन्‍दनी पहनें कसंभी सारी ॥ १॥ तेसोई घन 
उनयो चहुं दिसि ते गरजत हैं अति भारी । तंसेई दादुर मोर करत रट 
त॑ सी भूमि हरियारी ॥ २ ॥ सीतल मंद बहत मलयानिल लागत हें सुख 
कारी । नन्दनन्दन की या डबि उपर “गोविंद” जन बलिहारी ॥ शा %%६ 
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89 ९९६ 6 राग मत्तार 9 रथ बेठे नंदलाल, तुम देखो सखी । अति विचित्र 
पहरें पट भीनो उर सो है बनमाल ॥ १॥ सुंदर रथ मनिजटित मनोहर सुदर 
हैं सब साज । सुंदर तुरंग चलत धरनी पर रह्मो घोख सब गाज ॥ २॥ 
ताल पखाबज बीन बांसुरी बाजत परम रसाल । 'गोविद' प्रभु पिय पर 
बरखत हैं विविध कुसुम ब्रजबाल ॥ ३ ॥ & ९९७ & राग मलार # रथ 
बेठे अजनाथ, तुम देखो सखी । संकषन के संग बिराजत गोपसखा ले साथ 
॥ १ ॥ एक ओर राधा जुबती सब छत्र चमर ललिता के हाथ । विविध 
भाँति औभोप&नभारी क्ृष्णदास' कियो सनाथ ॥२॥ &९९८%राग मलारके 
रथ चढ़ि जादोपति आवत, देखो माई । मोर मुकुट बनमाल पीतपृट नटवर 
भेष बनावत ॥ १ ॥ गरजत गगन दामिनी दमकत पीत बजा फहरावत । 
संख चक्र बाजत वेद धुनि सुनि जलधर माथो नावत ॥२५॥ नाचत देधमुनी 
सिव सनकादिक नारद तुंबरु गावत ॥ २ ॥ सकल नेन लोचन-फल दीने 
“जन परमानंद'” पावत॥ ३ ॥ & ६९५९ 69 चोथे दर्शन के राग मलारक्षी लाल 
माई खरे बिराजत आज । रत्न खचित रथ ऊपर बेठे नवल-नवल सब 
साज ॥ १ ॥ सथन लाल काछिनी सोमित उर बजयंतीम!ल । माथे मुकुट 
ओढे पीतांबर अंबुज नयन बिसाल ॥ २॥ स्थाम अंग आभूषन पहिरे 
भलकत लोल कपोल । बारबार चितवत सबहि तन बोलत मीठे बोल ॥३॥ 
यह छबि निरखि-निरखि त्रजसुंदरि लोचन भरि-भरि लेहों। फिरि-फिरि 
मांकि-भांकि मुख देखो रोम-रोम सुख पेहो ॥ 9 ॥ उतरि लाल मंदिर मे 
अछ्े मुरती मधुर बजाय। निरखि निरखि फ़ूलति नन्दरानी मुख चूमत 
ढिंग आय ॥ ५ ॥ अति सोभित कर लिये आरती करत सिहाय-सिहाय । 
श्रीबिट्टल” शि रिधिरिनज।र्ज पर वारत नाही अधाय ॥ ६ ॥ & १००० & 
&9 राग मलार $9 जय श्रीजगन्नाथ हरिदेवा । रथ बेठे प्रभु अधिक बिराजत 


करें जगत सब सेवा ॥ १ ॥ सनक सननन्‍्दन और बक्षादिक इन्द्रादिक जुरि 
ध््6 
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आये। अपनी-अपनी भेट सबे लें गगन विमाननि छाये ॥२॥ रल जटित 
रथ नीकी लागत चंचल अश्व लगाये। नर नारी आनन्द भय अति प्रमुदित 
मंगल गाये ॥ ३ ॥ गारी देत दिवावत अपन पे यह विधि रथ हिंच लाये 
'रामराय! गो१&नंवासी नगर उडीसा आये ॥७॥ & १००१७ राग मारे 
वा पट पीत की फहरान । कर गहि चक्र चरन की धावनि नहिं बिसरत वह 
बान॥ १ ॥ रथते ऊतरि अवबनि आतुर व्है कचरज की लपटान। मानों 
पिह सेल तें उत्तरयो महामत्त गज जान ॥ २ ॥ धन्य गोपाल मेरो प्रन 
राख्यो मेटि वेद की कान | सोई अब 'सूर' सहाय हमारे प्रगट भये हरि 
आन | ३ ॥ & १००२ & भोग के दर्शन# तमूरात के राग मलार #9 आयो 
आगम नरेस देस-देस मे आनन्द भयो मनमथ अपनी सहाय को बुलायो । 
मोरन को टेर सुनि कोकिलां की कुलाहल तेंसोई दादुर हिलमिलि खर 
गायो ॥ १॥ छूठ्यो घन मत्त हाथी पवन महावत साथी अंकुस बंकुस दें दे चपला 
चलायो । दामिनी घजा पताकों फरहरात सोभा भारी गरजि-गरजि थों-मों 
दमामा बजायो ॥ २ ॥ आगें-आगें धाय-धाय बादर बरखत झ्ाय ब्यारन 
वी बहुकन ठोर-ठोर दिरकायो । हरी हरी भूमि पर बृढन की सोभा बाढी 
बरन बरन रंग बिछोना बिछायो ॥३॥ बांधे हैं बिरही चोर कीनी है जतन 
रोर संयोगी साधन सो मिलि अति सचुपायो। “नन्ददास' प्रभु नंदनंदन को 
आज्ञाकारी अति सुखकारी बजबासिन मन भायो ॥ 9७ ॥ & १००२ & 
88 संध्या समय कक राग मलार & गाय सब गोवडंनतें आई । बढरा चरावत 
श्रीनन्दनन्‍्दन बेनु बजाय बुलाई ॥ १ ॥ घेरी न घिरत गोप-बालकर्ें अति 
आतुर ही धाई । बाढी प्रीति मदनमोहन सों दूध की नदी बहाई ॥ २ ॥ 
निरखि खरूप पजराजेकु३१२ को नयनन निरखि निकाई। 'कुंभनदास' प्रभु के 
सन्‍्मुख ठाडी भई मानो चित्र लिखाई॥ ३ ॥ & १००४ & शयन दर्शन 
के राग मल्हार के सुंदर बदन सदनसोभा की निरखि नयन मन 


अक्मन-खधत, 
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थाक्यो । हों ठाडी बीथिनि हो निकस्ो उककि मरोकन भाक्यों 
॥ १ ॥ मोहन एक चतुराई कीनी गेंद उछारि गगन मिस ताक्यो। वारोरी 
लाज बेरिन भई री मोको मैं गमार मुख ढांक्यो ॥ २ ॥ चितवन मे कछु 
करि गयो मोतन कै न रहत क्यों राख्यो । सूरदास” प्रभु सर्व ले गये 
हँसत हेसत रथ हॉक्यो ॥॥३॥ 68१० ०५७ आषाढ सुद्दी ३ ( रथयात्रा के दूसरे दिन) 
(8 माला दर्शन के राग मल्दार के तुम देखो माई रथ बढठे जदुराय। 
प्रात समे आवत अलसाने नेननि कुकि कुकि जाँय ॥ १ संख चक्र गदा 
पद्म बिराजत,संंदरस्थाम स्वरूप । स्वेत पिछ्लोरा कुल्हे रहो लसि मुक्तामाल 
अनुप ॥ २ ॥ सीसफूल भाल तिलक बिराजत रवि ससि सम कनफूल। 
आरति वारत प्रानप्यारे पर 'गिरिधर' जमुना-कूल ॥ ३ ॥ # १००६ # 
७9 राजभोग दर्शन क राग मन्हार के पावस ऋतु आगम जानि आये निज 
कुंजसदन नंदनंदन बजनरेस च॑लत चाल गति गयंद । कटि सोहे आडवंद 
सीस कुल्हे पहिरें स्वेत मोरपच्छ श्रवननि कुंडल झलकत है अति अमंद 
॥ १ ॥ द्ुम बेलि हरित भूमि सोमित हैं इन्द्रवपु घन गरजत बूंद परत 
बहोत पवन मंद । कोकिल पिक करत सोर नाचत मन मुदित मोर 
'ऋष्णुदास' नीके बने राधा अरु बजचंद ॥ २॥ & १००७ # 
करूँमी छठ (अआपाढ़ पुदी ६ ) 

88 मगला दर्शन की राम बहा के ठाडे रहो अंगना हो पिय जॉलों देह 
नख-सिख लों भीजे । न्हाय क्यों न लेहु गगन-पानी डार देहों वसन ओर 
पहरो तब गृह-देहरी पाँव दीजे ॥ १ रेन के चिह्न पिय प्रगट देखियत ताहि 
पोंड सोंह कीजे । 'धोधी' के प्रभु तुम बहुनायक देह सुधारि मोहि बीजे 
॥ २ ॥ #& १००८ #& धर गार ओसरा के राग मल्हार के पृष्टि-पंडगू फ्‌्त्ञष प्राप्त 
यज्ञपुरुष पुष्टि-प्रवाह उदय किरन लब्मन भेंट ग्रीपप ऋतु अंत। 
सुद अपाढ बरखा ऋतु आगम अवनी समाज गोपीजन मंगल गायो 
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प्रथम समागम राधिका-वंत ॥१॥ नर-नारिन मन आनंद देस-देस में आनंद 
बन-बेली श्वति आनंद आदि जीव जंत । कष्नदास' सुजस गायो आनंद 
ऊर उपजायो श्रुति पुरान गायो सुनत सुख पायो मुनि संत ॥२॥ & १००६७ 
& राग मन्हार # सुदे अपषाठ पष्टठिपंडगू पष्टिपंध धर्मवीर लछमनभट 
उदित अंग आनंद उपजायो। धरनीधर भूमिमंडल श्रति पुरान साम्र 
अर्थ आगम-आचाये जानि गोपीजन मंगल गायो ॥ १॥ अ्रीष्म तपत 
गयो बरखा ऋतु आगम भयो उबटि अंग पिय प्यारी जगत जनायो। 
करि सिंगार सुरेंग बसन मुक्तामनि भूषन तन प्रथम समागम अबनि कंज 
सों मनायो ॥२॥ कोकिल पिक बदीजन हिज दादुर प्रगट रूप दाता बिब 
विकास रूप घन सम मर लायो। “नंददास' पूरहि आस बन बेली हरित 
भई भरि हें सरोवर समीर नदी नीर सुहायो ॥३॥ &१०१०४७७ राग मन्दार के 
कारी घया सुखकारी, उमड़ि घुमडि आईं । पिय सिर पाग कर्सेमी सोभित 
प्रिया के कसेंमी सारी ॥ १॥ भुज अंसनि धरि विहरत डोलत नवल भूमि 
हरियारी । 'श्रीविट्टन गिरिधर' दंपति छबि इन्दु-पधू लखि हारी ॥ २७ 
89९०११७४ राग मंल्हार #& जाल माई बांधे कर्मी पाग । कसेभी छड़ी हाथ 
में लिये भीजि रहे अनुराग ॥१॥ कसमोई कटि बन्यो है पिछोरा 

मल है उपरना। बंसेंभी बात कहत राधा सों कसे भे बने दोठ नेना ॥२॥ 
हरित भूमि यमुना तठ ठाड़े गावत राग मल्हार । “श्री विट्वल” गिरिधरन 
छबीलो स्थाम घटा उनहार ॥१॥ &१०१२७ श्र गार दर्शन # राग मल्दार के 
नीके आज लागत लाल सुहाये। श्री इपभाननंदिनी रचि-पतचि आशभूषन 
पहिराये ॥| १ ॥ पाग कसू भी सीस बिगजत मधि लटकन लटकाये । 
हीरा लाल रतन निरमोलक रचि-पतचि पेच बनाये ॥ २॥ अलक तिलक 
लखि आनन की छबि कोटि चंद लजाये। सिघद्वार ठाड़े पिय मोहन 
निरखत मो मन भाये ॥ ३ ॥ बलि-बलि जाऊँ मुखारविंद की दरसन 


कसु भी छठ आषाढ सुदी ६ ] ३१७ 


ताप नसाये। '“श्रीविट्टल” गिरिधरन छबीलो निरखि नेन सुख पाये ॥४॥ 
898१०१३६७ राजमोग दर्शन के राग मल्हार # ब्रज पर नीकी आज घट हो 
नन्ही-नेंन्ही बंद सुहावनी लागें चमकत बीजु छटा हो ॥ १ ॥ गरजत गगन 
मृदंग बजावत नाचत मोर नया हो। तेसोई सुर गावत चातकपिक प्रगव्यो 
है मदन भटा हो ॥ २॥ सब मिलि भेट देत नंदलाल हि बेठे ऊँची अया 
हो । 'कंभनदास' गि्रिधरनलाल सिर कुसभी पीत पटा हो ॥३॥७१० १४७ 
89 भोग के दर्शन ८9 राग मल्हार # देखो सखि ठाडे नदकिसोर। गोवड़ेन 
पर्वत के ऊपर तेसेह नाचत मोर ॥ १ ॥ लाल पाग सिर सुभग लाल के 
लाल लकुटिया हाथ । लाल रतन सिरपेच बनी छंबि मोतिन की लर 
माथ ॥५॥ लालन के आभूषन अंग अं ग पीत बसन फहरात । 'श्रीविट्टल” 
गिरिधरन छबीले स्थाम सलोने गात ॥ ३ ॥ & १०१५ & सध्या समय ४ 
89 राग मल्हार %& भवन मेरो क्सो लागत नीको। जबहि लाल आवत 
यह मंदिर खरों भाँवतो जीको ॥ १ ॥ कसु भी पाग खुभि रही नीकी 
विकसित नंदकिसोर । तेसीय स्थाम घटा जुरि आई अरु बोलत बन मोर ॥ 
॥ २ ॥ ता दिन विधिना भली बनाई अकेली ही घर माक। “अश्रीविट्ठल 
गिरिघरनजाएं सों बातन ही भट्ट माॉमभ ॥३॥ & १०१६ 83 शयन दशन ४8 
&9 राग मल्हार 9 कंज महल के गगन मध्य पिय-प्यारी बाह जोडी फिरत 
रंग सो रगमगे। अरुन बसन तन मोतिनि की माला गरे चिहुँंटे सरीर 
चीर नीर सो सगवगे ॥ १॥ छूटे बार भमीजन लागे ललित कपोलनि से 
कंडल किरन नग भूषन कंगमगे। नागरीदास' घन बरखत पानी 
तामे रूप के जहाज मानो डोलत डगमगे॥ २॥ & १०१७ & 
५9 मान पोढवे में &8 राग मल्हार के रंग महल ठाढ़ पिय पाछें प्यारी दोडन की 
छबि रही मो जिय अठकि अटकी । इन के कसू भी सारी लहंगा री 
सोहे भारी उनके सिर लागि पाग रही लटकि-लटकी ॥ कोकिला करत 
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गान मधुर सुर लेत तान वारत व्रजबधूप्रान ब्रीडा पटक-पठकी । 'हरिदास' के 
स्वामी स्थामा कुंज बिहारीसरवसु ले चास्यो गटक गठकी ॥२॥७१० १८७ 
& राग मल्हार # पहिरें कसूंभी सारी बेठे पिय संग प्यारी भूमि हरियारी तामे 
इन्द्रवधू मोहे। पियके निकट ठाडी कंचुकी अग गाढी बाल सृग लोचनी देखत 
मन मोहे ॥ १ ॥ तेसीय पावस ऋतु तेसेह उनए घन तेसीय बानिक बनी 
उपमा को को है। कु भनदास' खामिनी विचित्र राधे भामिनी गिरिषर 
पिय एकटक मुख जोहें ॥ २॥ १०१६ & 
देवशयनी ( आ्रषाद सुदी ११ ) 

69 श्र गार ओसरा # राग मल्दार ७9 रूप-सरोवर साजे पु देखो माई । भेजे 
बनिता वर बारी-ब द में श्री अजराज विराजे ॥ १ ॥ लोचन जलज मधुप 
अलकावलि कु डल मीन सलोले । कुच चक्रवाक विलोकि बदन विधु बिछुर 
रहे बिन बोले ॥ २ ॥ मुक्तामाल बगर्षोंति मनोहर करत कुलाहल कूल । 
सारस हंस चकोर मोर सुक वेजयंति समतूल ॥श। कनक कपिस निचोल 
विविध रंग विरह व्यथा विसरावे । सूरदास आनंद-सिधु की सोभा कहत 
न आधे ॥ 9 ॥ & १०२० & राग मल्दार # प्रसन्न भये हो लाल दियो 
दरसन जेसी हो तरसत तेसी सोते लागी तरसन । अंग लाग्यो सरसन 
मन लाग्यो परसन पाव लाग्यो तरसन तू घन नीको लाग्यो बरसन ॥ १॥ 
ना मैं जानों अरचन ना में जानों चरचन अपने प्रीवम की सेवा करी परसन। 
'तानसेन' के पिय ऐसे मिल बेंठे जेसे संभू कों गोरी मिलि,हुलसन ॥ २ ॥ 
99१०२ १७७ मर गार दर्शन 9 राग मर्दार $ संजल जलद बादल दल देखियत 
भलेई लाल आये मेरे सदन । तेसीय कोयल कारी बन घन ठोरा ठारी 
तेसीय दामिनी लगी गगन रमन ॥ १॥ भले ही पिया जु आये चारु 
लोचन मिले हैं सोतिन के स्तन पर लगे हैं फरावरि। 'स्यामसाहि' के प्रभु 
तुम बहुनायक बारि फेरि डारों पिय आज की आवनि पर ॥२॥ #१०२२७ 
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09 राजभोग दर्शन कक राग मन्‍्हार $ आई जू स्थाम जलद धदा, झोटहर चहुँ- 
दिसि तें घनघधोर | दपति अति रस रग भरे बाँह जोटी फिरत कुसुम 
बीनत कालिदी तटा ॥ १ ॥ न्हेनी न्हेनी बू दनि बरखन लाग्यों तेसीय 
चमकत बीज छठा। गोविंद! प्रभु पिय प्यारी उठि चलि ओढे लाल पट 
दो रि लियो जाय बंसीबया ॥२५॥ & १०२३ & भोग दर्शन # राग मरहार के 
स्थाम घटा जुरि आईं, बज पर। तेसीय दामिनी चहुँदिसि कोंधत लेत तरंग 
सुहाई ॥ १ ॥ सघन छोंह कोकिला कूजत चलत पवन सुखदाई । गुंजत 
अलिगन सघन कु ज मे सोरभ की अधिकाई ॥१॥ विकसित खेत पांति 
वगलनि की जलधर सीतलताई | नव नागर गिरिधरन अबीलों रृष्ण दास! 
बलिज हे ॥ ३२ ॥ 8 १०२४ & शयन दर्शन के राग मल्हार राधे रूप की 
घटा पोषत चातक मदन गोपालें। दामिनी बारों दसननि ऊपर छुटी 
अलकन पर धुरवा वारो बग पंगति मुक्ता माले ॥ १ ॥ इंद्र धनुप्त पचरंग 
सारी पर वारि डारों और जावक पर बूहन लाल । “जन भगवान” मदन 
मोहन पर तन मन पिक वारों सुनि-सुनि बचन रसाल ॥ २॥ &१०२५७ 
& मान पोढवे में # राग मल्दार $ कीन करे पटतर,तेरी गुन रूप रासि हो राधा 
प्यारी|। श्रिया प्रभृति जेती जग जुव॒ती वारि फेरि डारो तेरे रूप पर ॥१॥ 
राग मल्हार अलापति सकल कला गन प्रवीन हेरी तू सुघर। 'गोविद' 
प्रभु को तू न्‍्यायन वस करि कहत भले जु॒ भले ब्रजराजकु वर ॥ २॥ 
& १०२६ 69 राम मल्हार के सघन घटा घनघोर न्हेनी-न्हेनी बूदनि हो 
पिय बरसे । चहुँदिसि ते गरजत मंद मंद तेसीय कनक चित्रसारी तामे पोढे 
पिय प्यारी तेसीय दामिनी अति हरसे ॥ १॥ तेंसेई बोलत मोर कोकिला 
करत रोर उठत मन कलोल दंपति हिय हुलसे । गोबिंद” प्रभु सुघर 
दोऊ गावत केदारों राग तान अब ही सरसे ॥ ३॥ & १०२७ # 
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आपा ढ़ी पून्यो ( आपाद़ सुदी १४ ) 
#मंगलादर्शनक्षैरग मलार # हों जगाई माई बोलि-बोलि इन मोरा । बरखत मेह 
ऑधियारी चोमासे की केसे मिलो नन्‍द फिसोर ॥ १॥ सेज अकेली और दामिनी 
कोधति घन गरजत चहुं ओरा । 'कुंभनदास' प्रभु गिरिधर मोही मेरे 
मन नहि मो कोरा ॥ २ ॥ $& १०२५८ ७9 श्रृद्धार ओसरा # राग मलार#9 ए्रौ 
माई घन सृदंग रस भेद सो बाजत नाचत, चपला चंचल गति । कोकिला 
अलापत पर्षेया उरपि लेत मोर सुधट सुर साजत॥ १॥ दादुर तार धार घनि 
सुनियत रुनकुन रुनझुन पर बाजत। 'तानसेन' के प्रभु तुम बहुनायक कुंज महल 
दोऊ राजत ॥ २॥ & १०२६ & राग ग्रोड मलर & बाजत मृदंग उधघटित 
सुधंग तकम तक घुमकिटता धुमकिट धुम किट धिलांग तक । द्रगदाद्वग्ा 
धिन्न दाना जगन रटत भोत भो मोंत ॥१॥ गत बादर गरज घन दामिनि 
लरज अलाप लेत खरज होत अनुपप वरज । 'कृष्णदास' प्रभु पास पूरन 
भई आस नृत्य करत सो विलास थोदिग थीदिग तक थोंदिग-थोंदिग तक 
थंग तक थंग. तक ॥ २॥ १०३० !। बड़ार दशन & राग मलार के नोभेत 
लाल त्रिभंगी, रस भरे तेंसेह नाचत मोर । जेसी जेसी धुनि मुरली बाजत 
तेसे तेसे घन गरजत मुरज बजावत री मानो मघवा सृदंगी॥ १ ॥ सा 
सुरनि ले अलाप गांवत तान बंधान मृच्छना सुर देत मधुप उमंगी। सूरदार्सो 
मदनमोहन' जानेजु मुकुट मनी उघटत सप्त भेद तान तरंगी ॥२॥ #१ ०३११७ 
& राजमोग दर्शन #ठे राग मलार & व दावन भुवि फुंदादिकथुत मंदानिल रुचिरे 
॥ भर ० ॥ पुलिनोदित नपनलिनोदर मिलंदुलिनोदितरसभाने । कर्षादिक 
पुट चरणांबुज नि चारु हरिणाज्षि वलिते ॥ १ ॥ निंजरसमयथते[अकेटन 
प्रितः प्रकटित रास बिहारे । गिरिधारण रतिहारण कारण मम रतिरस्तु 
सदारे ॥ २ ॥ $& १०३२ # राग मल्तार & नागर नंदलाल कवर मोरनि संग 
नावे । कटितट पट किंकिनी कल नूपुर रुनभुन करे नृत्य करत चपल 
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चरन पात घात सांचे ॥ १ ॥ उदित मुदित सघन गगन घोरत घन दें दे 
भेद कोकिला कलगान करत पंचमस्वर बांचे। 'छीतस्वामी' भोपर्डनना4 
साथ विहरत वर विलास बृ दावन प्रेमवास याचे ॥| २॥ & १०३१ & 
&# भोग के दर्शन ६9 राग मलार & इनि मोरनि की भांति देख नाचे गोपाला । 
मिलवत गति भेद नीके मोहन नय साला ॥ १ ॥ गरजत घन मंद मंद 
दापिनी दरसावे । रमक कमक बू द परे राग मर्हार गावे ॥२॥ चातक पिक 
सघन कुज बारबार कूजे । वृन्दावन कुसुमलता चरनकमल पूजे ॥ ३॥ सुर 
नर मुनि कामधेनु कौतुक सब आवे। वारि फेरि भक्ति उचित 'परमानंद' 
पावे॥ ४॥ & १०३४ &5 सच्या समय #9 राग मलार & नाचत मोरनि सग 
स्याम मुदित स्थामाहि रिकावत । ते सोई कोकिला अलापत पपेया सब्द देत 
त॑ से मेघ गरज स॒दंग बजावत ॥ १ ॥ तेसोई व दावन तंसी है हरित 
भूमि त॑ सी अजबधू हिलमिलि खबर गाग्त। “विचित्र बिहारी' जूकी या दबि 
ऊपर तन मन धन सब वारत ॥२॥ & १०३५ &9 शयन दशशन राग मलार के 
माइरी स्यामघन तन दामिनी दमकत पीतांबर फरहरे । मुक्तामाल वगजाल 
कहि न परत छबि विसाल मानिनी की अर हरे ॥१॥ मोर सुकुठ इन्द्र -थनुस 
सो सुभग सोहत मोहत मानिनी बूति थरहरे। “ऋष्णजीवन' प्रभु पुरदर 
की सोभानिधान मुरलिका की घोर घरहरे ॥२॥ & १०३६ & &मान ४9 
&9 राग मदर प्यारी के गावत कोकिला मुख मू दि रहे पिय के गावत 
खग नेना मृदि रहे सब। नागरी के रस गिरिधरन रसिकवर मुरली 
मल्हार राग अलाप्यो मधुरे ज़ब ॥१॥ दंपति तान सुनत लॉलितादिक 
वारति है तनमन फेरत है अंचल तब । “चतुर्भज' प्रभु को निरखि सुख 
दंपति कहत कहाँधो कीजे रहिरी भवन अब ॥२५॥ _ & १०३७ & 
हिडोरा (आवरण वदी १) 


४8 हिंडोरा बिराजे वा दिन क# थ गार दर्शन के राग मलार ४ जहाँ तहां बोलत 
४१ 
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मोर सुहाये । श्रावन रमन भवन व दानन घोर घोर घन आये ॥९॥ 
नेंन्ही नेंन्ही बू दन बरखन लाग्यों ब्रज मंडल पे छाये । 'नददास' प्रभु संग 
सखा लिये कजन मुरली बजाये ॥२॥ & १०३८ &8 ६८ राजभांग दर्शन के 
49 गग उजिलावल 9 गापाल माह फरत है तचरकशार । लग्किा पांच-सात 
संग लीने निपट माँकरीखोरि ॥१ ॥ चढि घर हा री करोखा ।चतयो मखी 
लियो मन चोरि । बांए हाथ बलया लीनी अपनो अंचल बोरि ॥२॥ चारों 
नयन मिले जब सन्मुख रसिक हसे सुख मोरि । परभान॑दुदभ! रति नागर 
चिते लई रति जोरि ॥३॥ & १०३६ & राग मलार $ लाल सिर फबी 
क्स्मी पाग । वाही रंग रगमगी सारी बनाय के अनुराग ॥१॥ अचरज 
एक लगत हैं प्यारी कही ममुकत बेन । तुम प्रसन्न उत मानवे ते चंवर 
टुरत छबि रन ॥२॥ कोमल यह सुभाव तियन को सोचत माँफ समात। 
यह सुभाव इनको सावन ये अलट-पलट को जात ॥ ३॥ सघन घंटा वर 
बरस रही रस प्रगठ्यो स्थाम अमोल । “द्वारिकेस' प्रभु कमल-रसके भूले 
आज हिडोल ॥७॥ ९७१०४०७७ ६७३ सध्या आरती भोतर होय तब नित्य हिंडोरा 
विजय तक सध्या मे 88 गग गोगी कि लेटफत चलत जुबती सुखदानी । संभ्या 
सम सखा मंडल मे सोमित तन गोरज लपटानी ॥१॥ मोर मुकुट गुंजा 
पियरों पट मुख मुरली गंजत मृदबानी । 'चतुभज' प्रभु गिरिधारी आगे 
बन ते ले आरती वार्रात नंदरानी ॥२॥७१०४ १७७ हिडोरा म भोग आये पे 
& राग घनाथ्री # साखी--रोप्यो हिंडोरा नंदग्रह महूरत सुभ घरी देखि। 
विश्वकर्मा रचि पचि गब्यो सुहायक रत्न विसेखि ॥ १ ॥ चाल--हिंडोरना 
हो मनिमय भूमि सुवास | हिंडोरना हो विश्वकर्मा सत्रधार । हिंडोरना हो 
कंचन खंभ सुढार ॥ बंद--कंचन खभ सुढार दांडी साल भमरा फबि रहे । 
हीरा पिरोजा कंनंके मनिमय जोति अति जगमग रहे॥ चित्र फटक 
प्रकास चहुँ दिसि कहा कहों निरमोलना । कहे “कृष्णदास' विलास 
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निसिदिन नंदभवन हिडोरना ॥ १॥ साखी--सोलह सहख बजसुंदरी 
निरखति स्याम सुभाय । अति आनदे हुलसि के जुवजन हिलमिल गाय ॥ 
चाल--हिडोरना हो जुवजन हिलमिल गाय । हिडोरना हो आनंद उर न 
समाय ॥ हिडोरना हो निरखत नयन निहार । हिडोरना हो सोलह सहख 
ब्रजनार ॥ छंद--सोलह सहख सब जुरि के आई फिरि न उलटि भवन 
गई । नव-नेह नयन-कुरणम राची अच्युत तनमनमय भई।॥ पौत लहंगा 
लाल चूनरी स्याम कंचुकी बांहि ! कहे 'कष्णदास' विलास निमिदिन ज्ुब- 
जन हिलमिल गाँहि।२॥ साखी--रुनक भुनक नूपुर बजे किकिनी कनित 
रसाल । परम चतुर बनवारी हैं कुलवत सुदरि नारि॥| चाल--हिडोरना 
हो भुलवत सुंदर नारे । हिडोरना हो परम चतुर बनवारि॥ हिडोरना हो 
रमकन मकमक विसाल। हिंडोरना हो किकिनी कनित रसाल ॥ बंद-कनित 
किकिनी रुनत नूपुर जठित तरोना सोहही । उर उड़त अंचल मदन बेरख देखि 
गिरिधर मोहही।। खसित फूलजो सिथिल बेनी गुप्त प्रगट विहार। क है 'ऋष्ण- 
दास' विलास निसिदिन भुलवत सुदर नारि ॥श॥ साखी-गावत सुघर रस भेद 
सो तान-मान बंधान । रीकि देति वृषभानुजा हरिगुन सकल निधान ॥ चाल- 
हिडोरना हो हरिगुन सकल निधान | हिडोरना हो श्रोराधाजू परम सुजान॥ 
हिडोरना हो गावत सुघर समाज । हिडोरना हो मुरली मधुर धुनि बाज ॥ 
छंद--ताल मुरली बीन बाजे जालगिरिधर गावहीं । हरषि सुरपति कुसुम 
बरपे नभ-निसान बजावही ॥ हरषि के कर देत तारी अति प्रकासित गान । 
क हैं 'ऋष्णदास” विलास निसिदिन हरिगुन सकल निधान ॥९॥ साखी-- 
सहज गोपाल नट भेष ही सब ब्रज देखनि आई । जो सुख गोकुल मे लहे 
सो सुख बकंठ नाही ॥ हिडोरना हो यह खुख गोकुल मांही। 
हिडोरना हो यह सुख बेकंठ नाही ॥ हिडोरना हो महज गोप नट भेष । 
हिंडोरना हो सबहि नयन भरि देख ॥ छंद--नेन निरखत बेन मीठे मेन 
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कोटिक वारही । भुज भरे सुदरि हरे हरि मन कहत कछुअन आवही॥ 
स्यामसुंदर भक्तवत्सल लालगिरिधर जहाँ हैं। कहे 'कऋष्णदास' विलाप 
निसिदिन यह सुख गोकुल मांहे ॥ माखी--श्री जमुनातट सकेत वट निप्ति 
दिन यह विलास। कुज सदन गिरिवरधरन हृदय बसों “ऋष्णदास'॥ 
&१०४२७ राग जैतश्रो # दपति भूलत सुरंग हिंडोरे । गोर स्थाम तन अति 
झबि राजत जानो घनदामिनी ऊनिहोरे॥१॥ विद्र म खभ जटित नग पढुली 
कनक दांडी सोभा देत चहु ओरे ।“गोविद' प्रभु को देखि ललितदिक हर्राषि 
ह्सति सब नवल किसोरे ॥२॥ १०४० ३६४ भाग सरे भीतर भूले तब छक्षेराग जेतभ्रीके 
माई भूले हे कँवरि गोपरायन की मध्य राधा सु दर सुकुमारि ॥ भू व० ॥ 
प्रथम ही ऋतु पायस आरम । श्रीवृषभान मेँगाये खम।॥ काहि भवन तें 
रतन अमोल । रवि-पचि रुचिर रच्यो हे हिंडोल ॥ १ ॥ एक तें एक सरस 
सुकुमारि। मानों रची विधि कु कुमगारि॥ जगमगात नव जोबन जोति। 
निरखि नयन चकवचोंधी होति ॥ २ ॥ बरन-बरन चूनरी सुरंग । फबी लोने 
सोने से अंग ॥ राजत मनि आभरन रमनीय । जुही गुही कबरी कमनीय ॥ 
॥ ३ ॥ गावत सुधर सरस सुर गीत । दुलरावबत मनमोहन मीत ॥ प्रेम 
विवस भह सकत न गाय। उमस्यो हे आनंद उर न समाय ॥ 9 ॥ हदुरि 
देखत गोकुल के राय । सोभा निरखत मन न अघाय ॥ मझुदित 
“गदाधर” नंदकिसोर । लोचन भये भरे के चोर ॥ ४॥ & १०७४ & 
69 हिंडोरा दर्शन # राग मन्हार # भूलनि आई ब्रजनारि भिरिध॑रनल णजू 
के सुरंग हिंडोरना । सुभग कंचन तन पहिरें कर्सेमी सारी गावत परस्पर 
हसि सूद बोलना ॥ १ ॥ इत नंदलाल रसिकपर सु दर उत वृषभानु-सुता 
छबि सोहना। रमकत रंग रहद्यो पिय प्यारी गोविद” बलि बलि रतिपति 
जोहना ॥ २॥ & १०४५ & राग मन्हार #& माई तेसोई व दाबन तेसीये 
हरित भूमि तैसिये वीरवधू चलत सुहाई माई । तेसेई कोकिला कल कुह 
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कुह कृजत तेसेई नाचत मोर निरखत नयनां सुखदाई ॥ १ ॥ तेसी ही 
नवरंग नवरंग बनी जोरी तेसेहई गावत राग मल्हार तान मन भाई। 
गोबिंद? प्रभु सुरंग हिंडोरे भूलें फूलें आले रंग भरे चहुँदिसि ते घण 
जुरि आई ॥ २ ॥ & १००६ & राग मल्हार $& रंग मच्यो सिघद्वार हिंडोरे 
<ब भूलना । गौर स्थाम तन नील पीत पट घन दामिनी हेम विराजत 
निरखि निरखि प्रजजन मन फूलना ॥ १॥ उर पर बनमाल सोहे इंद्र 
धनुष मानो उदित भयो मोतिनि हार बग पंगति समतूलना । वरखत नव 
रूप वारि घोख अवनि रत्न खबित “गोविंद! प्रभु निरखि कोटि मदन 
भूलना ॥ २॥ & १०४७ & राग मन्हार के भूलत सुरंग हिडोरे राधा 
मोहन । बरन बरन चूनरी पहिरें त्रजबधू चहुओरें ॥ १ ॥ राग मल्हार 
अलापत सप्त सरन तीन ग्राम जोरे । मदनमोहन जू की या छबि ऊपर 
गोविंद” बलि तृन तोरें ॥ २॥ & १०४८ # शयन दर्शन के तम्रात्‌ के 
9 राग ईमन क9 सेन काम की लायो सो सावन आयो । चलि सखी भूलिये 
सुरत हिंडोरे कीजे स्याम मन भायो ॥ १॥ हाव भाव के खंभ मनोहर 
कच घन गगन सुहायों । काम-ठपति श्ुषभेचुनंदिनी रसिकराय' वर 
पायो ॥ २ ॥ & १०४६ & 
ढुहरामंडान, उत्सव श्रीबालकृष्णछालजी की (श्रावन बदी १३ ) 
48 मगला दशन के राग मल्हार ८ बोले माई गोवड़न पर मुरवा । तेसीये 
स्थाम घन सुरली बजाई तेसे ही उठे कुकि धुरवा ॥ १॥ बडी बडी बू दनि 
बरखनि लाग्यो पवन चलत अति झुरा । 'सूरदास' प्रभु॒ तुम्हारे मिलनि 
कों निसि जागत भयो भूखा ॥२॥ & १०५४० &$ गजभोग सरे 
६8 राग सारग ६8 प्रगटे श्री बालकृष्ण सुजान । भक्त मन आनंद भयो अति 
संदर रूप निधान ॥ १ ॥ श्रीविट्टत्त के महा महोत्सव बाजत भेरि निसान । 
बॉधी बंदनबार तिहँ मिलि करत जुबती जन गान ॥ २॥ अश्रीविट्ल तब 
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महा मुदित मन देत ही विप्रांन दान | आमीरवाद पढत टिजवर वदीजन 
करत बखान ॥ ३ ॥ बने विमाल हग चचेल लोचन मनह मदन के बान। 
मृटल सुभाव मनोहर मूरति श्रीवल्लमकुल के मान ॥ ४७ | रुपिमनी गाय 
परम सुखदायक निजजन जीवन प्रान। कैसोदास' प्रभुके गुन गावत गावत 
वेद पुरान ॥५॥ $% १०५१ ७8 राग मारग &9 भयो श्री विट्रल के मन मोद। 
पूरन बह्मय श्रोष।ज%#५७ प्रभु धाय लिये जब गोद ॥ बारंबार विधु वदन 
विलोफत फूले अग न समाय । बाल दमा की सहज माघुरी अचवत हृग 
ने अधाय ॥ २ ॥ यह सुख देखे ही वनि आावे जानो रमिक सुजान। 
दाऊ ओर सत साभा बाढ़ी “विष्णुदास' के ग्रान ॥ ३ ॥ 88 १०५२ #& 
४७ राजभोग दशन के राग मल्हार # सावन दूल्हे आयो, देखो माई। सीस सेहरो 
सररा गज मुत्ता होरा बहुत जरायो ॥ १॥ लाल पिछोरा ध्ोहे सुदर 
सावत मदन जगायो । तेसीये बृपभाननंदनी ललिता मंगल गायो ॥२॥ 
दादुर मोर पपया बोलत बदरा बराती आयो । 'सूरदास' प्रभु तिहारे दरस 

दामिनि दरस दिखायो ॥ ३ ॥ ७ १०५३ &७ गग मलार # रंग महल 
रंग राग, तहाँ बेठे दुल्हे लाल तू चलि चतुर रंगीली राधा । अति विवित्र 
कियो साज तोसो रंग रहेगो आज तेंसेई दादर मोर पपेया फूले फूल द्रम 
बाग ॥१॥ नव सत अग साज पहिरे कसभी सारी तापर रीके लाल बीच 
बीच सोधे दाग । दृती के बचन सुनि उठि चली पिय पे यह छबि निरखि 
गाव “नद॒दास” बड़भाग ॥२॥ & १०५४ &9 संध्या समय ४8 चोकडा छहे 
हेम' हिंडोरना माई ए हरि प्यारे के संग ॥ प्रव० ॥ कनक खंभ ये चार 
दाँडी नग लगे हैं लाल । चुनी चित्र मयार मरुबे बन्यो है परम रसाल ॥ 
॥ टेक ॥ भमरा पिरोजा पांति पटुली लगे हैं रतन विसाल। नव अझूलें 
भूलें नागरी हो नवल श्री नंदजू को लाल ॥ १ ॥ सजल जलधर पूमरे 
धुरवा धसे है चहुँओर । चपला चहुँदिसि चमक हीं हो दादुरा घनघोरा।टेक॥ 
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कोकिला अलि कूक कूजत रटत चातक मोर । पवन राग मलार रस वस 
कौने श्री नंदकिसोर ॥ २॥ हरित भूमि सुदेस बादर भरे है कमल सुरग । 
हंस सारस बतक बगुला लीने हैं बालक सग ॥ टेक ।। चकवा चक& कहो 
ले। तहाँ बने हैं विविध विहग । सरस सरोवर निरखि के मानों लज्जित 
कोटि अनग ॥ ३ ॥ सुभ जुबती भार जोबन चलत चाल मशल। चद- 
बदनी लंक केहरि सुगनेन विसाल ॥ टेक ॥ सिगार सोलहा साजके हा 
बनि चली वब्रजबाल । मनु हो कृष्ण कुरंग के संग मुदित है मृगमाल ॥9॥ 
चहुओर चम्पो मोगरो मर॒वों चमेली जाय । बेल बकुल गुलाब को जो 
मालतो महेकाय ॥ टेक ॥ केतकी करन कंदी रस रहे भवर भुलाय | श्री 
जगन्नाथ विलास 'माधों' रहे है रुचि पाय ॥ ५ ॥ &१०५५७ चौकडा # 
रसिक हिडोरना माई भूलत मदनगोपांल ॥ भ्र्‌ व० ॥ हरि हिडोरो ही रच्यो 
कृजन जमुना कूल । तहाँ बेल चम्पो मोरियो केवरो अरु बहु फूल ॥ 
निरखि सोभा थकि रहो मिटि गयो मन को सूल । तुव लाज खुभी चित्र 
विचित्र नयन दिये हैं दुकूल ॥ १ ॥ रत्न जठित के खंभ दोऊ लगे प्रवाल 
ही लाल । कंचन को मरुवा बन्यो पटुली ज्ञु परम रसाल ॥ तन कंसभी 
चीर पहिरे आई सब बजबाल। अंग-अग सजि नवसत भाभिनी दिये 
तिलक सुभाल ॥ २॥ गोपी जू हरि संग भकूलहि आनद सुख के बोल। 
वक्र श्रोह लगायें बेसर मुखहि भरे तमोल ॥ स्यामसंदर निकसि ठाडे अपने 
अपने टोल । गावत राग मल्हार दोऊ मिलि देत हिडोल ककोल ॥१॥ 
धन्य-धन्य गोपी सुफल जीवन करत हरि संग केलि । ऋृष्ण-कष्ण कहि 
कहि नाम बोलत देत हैं रंगरेलि ॥ विरजियों सखी मदनमोहन फले जसोदा 
बेलि । 'परमानंद' नंदनंदन चरन निज चित्त मेलि ॥ ०७ ॥ & १०५६ & 
&& हिंडोरा के दशेन क्राग मल्हारकके हिडारि 5ब फकूलत हैं लाल दुलहा दुलहिनि, 
बिहारी बर ललना । गोर स्थाम तन अति द्युति भाँति भाँति, ए बिहारी 


ईैर८ [ कफीतेन ग्रणाली के पह 


पर ललना ॥ १ नीलांबर पीतांबर की छबि चलत धुजा फहरात, बिहारी 
बर ललना। “हरिदास'के स्वामी स्थामा कूंज बिहारी ए बिहारी वर ललना॥श॥ 
4 १०५७ & राग मल्हारक ए दोऊ रीमे भीजे कलत रसरंग हिडोरे भ। 
नेह खंभ दांडी चतुरायो हाव भाव मरुवे बेलन चोप पटली अनूप भाव 
कंटाच्छ रमक चित्त चोरे। रस उन्नत रस बरखत मंद गरज हेंसनि किलक 
दसनि चमक चपला हुलास पवन मकमोरे ॥१॥ क्यनित वलय नूपुर मानो 
बिहग बोले । 'जगन्नाथ' प्रभु दपति जात काम रस भोरे ॥२॥ &१०५८७ 
5 रण मन्‍्हार # भूलत दुल्हे दुलहिन संग लिये भुलावत हें रंगीली 
नारी । सो है सिर सेहरों नवल नयो नेहरों ठाठ जोरे बेठे दोऊ सोभा 
लागत भारी ॥१॥ केसरी धोवती उपरना सो है केसर भीनी सारी । पिय 
'बिह।रीलाल' निरखि सुख दपति गावत मल्हार राग रंग रहो भारी॥२॥ 
4 १०५५९ 68 68 राग मन्हार # स्यामा जू दुलहनि दुलहै हो रसिकवर 
रमकिरमकि दोऊ भूलत रस भरे। गोपी सब चहुँओर मोटा देति हँसि-हँसि 
सोभा देखि सुर मुनि थकित चहल परे॥ १॥ वृषभानुनंदिनी कों 
भुल्वत व्याप्पो है उर तिहिं छिनु उर लाय लजांय नेना ढर । देखिकें 
गई मटक सेहरो गयो लटकि उरमि परे मोती छठी कलीसी जो लर॥२॥ 
ललिता निरवारि बे को गहि कर राख्यो कोटा तरल भय वार भूषन मरे। 
तन मन धन वारो पल न विसारों लाल ऐसी सोभा देखि 'सूरदास' द्रगनि 
अरे ॥ ३ ॥ & १०६० 89 शयन दर्शन & राग मन्हार क नवल लाल कौ 
सेहरो, जगमग रहो मेरी माह। दुलहिन नवल किसोरी, दुल्हे स्थाम 
फन्हा३ ॥ कुज महल में हिंडोरना, बांध्यो परम सुहाइ। कुलवत हैं सब 
सहचरी कु डनि-कुंडनि आह ॥ २ ॥ बोलत मोर परेया दादुर सब्द 
सुहाह । यह सुख सोभा निरखत “दास रासेक' बलिजाइ ॥३॥ #&१०६१७& 
& राग केदारो $ ओल्‍्हर आई हो घन घटा हिंडोरे कूलत है स्यामा स्याम। 


हरियाली अमावस्या आवण बदी ३० ] औैर६ 


कंचनखंभ जठित दांडी पटरी लर मरुवा री पीतबसन फरहरात भकुटी 
जीते कोटि काम ॥ १ ॥ बनी है अद्भुत जोरी उपमा को दीजे कोरी कोटा 
देति सब मिलि ब्रज की बाम । आनद बाब्यो ठोर-ठोर नाचत हैं मोरी-मोर 
यह सुख निरखि-निरखि 'सूरा पायो है सुखधाम ॥ २॥ & १०९२ & 
हारियारी अमावास्या (आबण बंदी ३०) 

है? थ गार ओसरा क# राग मल्हार #ह सखीरी हरियारो सावन आयो।। हरे 
हरे मोर फिरत मोहन संग हरे बसन मन भायो ४ १ ॥ हरी हरी सुरली 
हरि सेंग राधे हरी भूमि सुखदाई । हरे हरे बसन राजत द्रम बेली हरी-हरी 
पाग सुहाई ॥ २ ॥ हरी-हरी सारी सखी सब पहिरे चोली हरी रंग भीनी। 
'रसिक' प्रीतम मन हरित भयों है तन मन धन सब दौनी ॥ ३ ॥ 
$ १०६३ ७9 राग मर्हार क यह पावसऋतु आई न्हेनी-न्हेनी ब्‌दनि 
बरखत रिममिम पवन चलत पुरवाई ॥ १ ॥ हरी भूमि पर अरुन देखियत 
दामिनी अति दरसाई। तेंसेई चातक रंटत श्रवन सुनि विकल होत अधिकाई 
॥५॥ करि विचार संबें मिलि सजनी यह निश्चय ठहराई। “श्रीविद्वल” 
गिरिध्रचल। रस को्‌ मिलहि कृज बन जाई ॥३॥ &?१०६४४७४ #&राग मल्हारके 
देखो मांई हरियारों सावन आयो । हरयो टिपारों सीस बिराजत काथ हरी 
मन भायो ॥ १ ॥ हरि मुरली है हरि संग राधे हरी भूमि सुखदाई। 
हरी-हरी बन राजत द्रुम बेली रृत्यत कुंवर कन्हाई ॥ २ ॥ हरी हरी सारी 
सखिजन पहिरं चोली हरी रंग भीनी । 'रसिक' प्रीतम मन हरित भयो है 
सर्वस्व न्यौ्ञावर कीनी ॥ ३ ॥ & १०६५ & राग मन्हार # दरथों टिपारो 
मीस बिराजत हरी ही काछनी कटि हरे हरे उृत्य करे जमुना के कूल। 
भलक रही चंद्रिका लहलहात हरे हरे हरो ही सिंगार राधा नाहिन समतूले 
॥ १ हरयो ही कुज भवन हरी हरी द्रुम बेली हरे ही सुर अलापत मन 
फूले री। गिरिवरधर 'रसिकराय' देखत नेन अधाय इंद्रादिक अल्मादिक 


श्र [_ कफोतन प्रणाली के पढ 


बर ललना ॥ १ नीलांबर पीतांबर की दबि चलत धजा फहरात, बिहारी 
बर ललना। 'हरिदास' के खामी स्यामा कंज बिहारी ए बिहारी वर ललना॥श॥ 
49 १०५७ 69 राग मल्हार& ए दोऊ रीके भीजे कलत रस रंग हिंडोरे ।प्र । 
नेह खंभ दांडी चतुरायो हाव भाव मरुवे बेलन चोप पटली अन॒प भाव 
कटाच्छ रमक चित्त चोरे। रस उन्नत रस बरखत मंद गरज हँसनि किलक 
दसनि चेमक चपला हुलास पवन ककमोरे ॥१॥ क्वनित वलय नूपुर मानो 
बिहग बोले । 'जगन्नाथ' प्रभु दपति जात काम रस भोरे ॥२॥ &१०५८७ 
& रण मन्‍्हार # कलत दुल्हे दुलहिन सग लिये कलावत हैं रंगीली 
नारी । सोहे सिर सेहरों नवल नयो नेहरों ठाठ जोरे बंठे दोऊ सोभा 
लागत भारी ॥१॥ केसरी धोवती उपरेना सो है केतर भीनी सारी । पिय 
बिह।रील।ल' निरखि सुख दंपति गावत मल्हार राग रंग रह्यो भारी॥२॥ 
$& १०५५९ 69 & राग मन्दार # स्यामा जू दुलहनि दुलहै हो रसिकवर 
रमकि-रमकि दोऊ कूलत रस भरे। गोपी सब चहुँओर मोटा देति हँसि-हंसि 
सोभा देखि सुर मुनि थक्ित चहल परे॥ १॥ वृषमभानुनंदिनी कों 
भुल्वत व्याप्यो है उर तिहिं छित्रु उर लाय लजाय नेना हर । देखिके 
गईं मठक सेहरों गयो लटकि उरमि परे मोती छूटी कलीसी जो लर ॥२॥ 
ललिता निरवारि वे को गहि कर राख्यों कोटा तरल भये वार भूपषन मरे। 
तन मन धन वारों पल न विसारों लाल ऐसी सोभा देखि 'सूरदास' द्रगनि 
अरे ॥ ३ ॥ & १०६० &9 शयन दर्शन 9 राग मल्हार 9 नंवल लाल को 
सेहरो, जगमग रहो मेरी माह। दुलहिन नवल किसोरी, दुल्हे स्थाम 
कन्हाइ ॥ कंज महल में हिंडोरना, बांध्यो परम सुहाईइ। झुलवत हें सब 
सहवरी कु डनि-कुडनि आइ ॥ २॥ बोलत मोर पप्या दादर सब्द 
सुहाह । यह सुख सोभा निरखत “दास रासेक' बलिजाइ ॥१॥ #&१०६१७ 
8 राग केदारो & ओल्हर आईं हो घन घटा हिंडोरे फूलत है स्यामा स्याम। 


हरियाली अमावस्या आवण बदी ३० _] ईैरे६ 


कंचनखंभ जटित दांडी पटरी लर मरुवा री पीतबसन फरहरात भकुठी 

जीते कोटि काम ॥ १ ॥ बनी है अद्भुत जोरी उपमा को दीजे कोरी कोय 

देति सब मिलि ब्रज की बाम । आनद बाब्यो ठर-और नाचत है मोरी-मोर 

यह सुख निरखि-निरखि 'सूरः पायो है सुखधाम ॥ २॥ & १०६२ & 
हारियारी अमावास्या (आवशण बी ३०) 

& श्र गार ओसरा # राग मल्हार $ सखीरी हरियारों सावन आयो । हरे 
हरे मोर फिरत मोहन संग हरे बसन मन भायो |! १ ॥ हरी हरी मुरली 
हरि सेंग राधे हरी भूमि सुखदाई । हरे हरे बसन राजत द्रम बेली हरी-हरी 
पाग सुहाई ॥ २ ॥ हरी-हरी सारी सखी सब पहिरें चोली हरी रंग भीनी। 
'रसिक' प्रीतम मन हरित भयों है तन मन धन सब दीनी ॥ १ ॥ 
के १०६३ & राग मरहार $ यह पावसआतु आईं न्हेनी-न्हेनी बूदनि 
बरखत रिममिम पवन चलत पुरवाई ॥ १ ॥ हरी भूमि पर अरुन देखियत 
दामिनी अति दरसाई। तेंसेहे चातक रटत श्रवन सुनि विकल होत अधिकाई 
॥२॥ करि विचार सबबें मिलि सजनी यह निश्चय ठहराई। “श्रीविट्टल” 
भिरिधरनेजाल को मिलहि कुंज बन जाई ॥३॥ &१०६०७ &#रण मन्दार&े 
देखो मांई हरियारों सावन आयो । हरयो टिपारों सीस बिराजत काछ हरी 
मन भायो ॥ १ ॥ हरि मुरली हे हरि संग राधे हरी भूमि सुखदाई। 
हरी-हरी बन राजत द्रुम बेली रत्यत कुंवर कन्हाई ॥ २ ॥ हरी हरी सारी 
सखिजन पहिरें चोली हरी रंग भीनी । 'रसिक' प्रीतम मन हरित भयो हैं 
स्वस्थ न्योदावर कीनी ॥ ३ ॥ & १०६५ & राग मल्हार क# हरथो टिपारो 
सीस बिराजत हरी ही काडनी कि हरे हरे नृत्य करे जमुना के कूले। 
झलक रही चंद्रिका लहलहात हरे हरे हरो ही सिंगार राधा नाहिन समतूले 
॥ १ हरथों ही कुज भवन हरी हरी द्रुम बेली हरे ही सुर अलापत मन 
फूले री । गिरिवरधर 'रसिकराय' देखत नेन अघाय इंद्रादिक ब्लह्मादिक 

धर 


३१३८ [कीतेन प्रणाली के पद' 


सिव समाधि भूले री॥ २॥ & १०६६ ७8 श्रद्वार दर्शन ४ राग मल्हार ## 
सीस टिपारो धरे मन्लकाद् उर गजमोतिन माल। तापर तीन नंद्रिका राजत 
सोभित है नंदलाल ॥ १ ॥ नकबेसर कलकनि कु डल की सृगमद तिलक 
सुभाल । कहा कहो अंग-अग की माधुरी अबुज नेन विसाल ॥२॥ भोरहि 
उठिजात दधि बेचन में देखे नंदद्गार । 'चतुभु ज' प्रभु गिरिधर चित्त चोरबो 
एकटकी लागी तन रही न सभार ॥ ३॥ & १०६७ & राग महार ७ 
मदनमोहन बन देखत अखारों रंग । सुलप सचगति बरहा जत्य करें 
कोकिला कुहू कुह्ू तान तरंग ॥ १ ॥ उघटत सब्द पपेया पीउ-पीउ करें 
मधु श्रत गुंज मानो सरस उपग । गोविंद! प्रभु रीके सकल सभा सहित 
जलधर सुधर बजावत मृदग ॥ २॥ & १०६८ & राजभोग दर्शन 
& राग मन्हार के पावस नट नव्यो अखारों वृदावन अबनी रंग । नत्यत 
गुनरासि बरहा पेया सब्द उघटत और कोकिला कल गावत तान-तरंग 
॥ १ ॥ जलधर तहाँ मंद मद सुलप संचगति भेद 3रपि तिरपि मानु लेत 
सरस सृदंग । गोविंद! प्रभ्नु गोवर्द़न सिंहासन पर बेठे सुरभी सखा सभा 
मध्य रीके वह ललित त्रिभग।॥ २ ॥ & १०६६ &9 हंडोरे दर्शन 69 
& राग मल्दार & भूले माई गोकुलचंद हिडोरे नटवर भेष कियें। सोभित 
तीन चंद्रिका माथे मुरली कर जु लिये ॥ १ ॥ कसी पाग सुरंग पिछोरा 
मुक्ता माल हिये । रमकिरमकि भूलत राधा संग ब्रजजन सुखहि दियें 
॥ १ ॥ निरखि-निरखि फूलत जुबती जन यह सुख नयन पियें। “श्रीविट्टल” 
गिरिधर सुखदायक सब बबि देख जियें ॥१॥ & १०७० & राग मन्हार 
हेडोरे माई भूलत गिरिवरधारी । लाल टिपारों सीस बिराजत मल्नकाछ 
उबि न्यारी ॥ १॥ बाम भाग सोहत है राधा पहिरि करे भी सारी । कोटा 
देत सखी ललितादिके पवन बहत सुखकारी ॥ २॥ बाजत ताल स॒दंग 
भालरी गावत सब सुकुमारी । 'कुभनदास' प्रमुकी छबि ऊपर सर्बसु 


ठकुरानी तीज आ्राबण सुदी ३ ] इ३१ 


डरत वारी ॥ ३ ॥ & १०७१ & राग इमन कन्याण के हिंडोरे नीकी गाज 
रमकी । उमड़ घुमड़ आई घन घटा बरसि बेँद रस कमकी ॥१॥ हरियारी 
में हरी सी कचुकी गोरे गात खय खमकी। सारी सुही सांक सी फूली 
मुक्तामाल बग समकी ॥ २॥ नवललाल जलधर अंग संग मिलि दीपति 
दामिनी दमकी। रससुजान रीमि रस बस भये पावस ऋतु अनुपम कौ॥ 
॥ ३ ॥ &१०७२७ साग औमन के सोहत बन, आयो री सावन हरियारों। ण्ट्र 
हरित भूमि पर इद्रबधू सी राधिका सब सखियनि संग लीने पहिरे कसु भी 
सारी कंचन तन ॥ १ ॥ रंग भरि सुरँग हिंडोरे कूलत नवनागरी-नागर 
मानों रंग चवे चलयो है एड़ी अगरिन । सूरदास मदनमोहन पिय के 
गुन गावत ये सुख अति आनंद मगन मन ॥ २ ॥ #१०७२र 
ठकुरानी तीज (श्रावण सदी ३) नि 
ते चर ५३/ ऊ> 
पट मगला दशेन छेडे (राग मल्हा श्छ कहो तुम कीन हाँ कहा ते आये ञ््र्ब 
कित जाओगे सवेरे । अनबन पहचानत नहीं आवत हो जु डरे रे ॥१॥ 
लाल पाग अध भाल लटक रही मोतिनि माल याही तें कहावत तुम,बतुर 
रैके रे। 'तानसेन' के प्रभु ठाड़े रहो: हु स्कम सब सखियनि मिलि परे ॥ 
॥२।॥ 8&९१०७४४६७ थ॒ भार ओसरा की राग मल्हार 8 चलि वर कुजन ब्रसत 
पेह । पहरि चूनरी सज आभूषन नयननि अंजन देह ॥ १॥ नेन्ही-नेंन्ही 
बेँदनि बरस्पो ही चाहत तेसोही बब्यों सनेह। 'श्रीविद्वा गिरिधरन पिया 
को दोऊ भुजा भरि लेह ॥ २ ॥ &१०७५७& राग मल्हार सुरंग चूनरी 
प्यारी पचरंग पहिरें पिया को चोर चित्त डगरी। स्याम कंचुकी पर ऑँचरा 
उलटि दियो खमकि धरी सिर गगरी ॥ १॥ लहँगा हरयो छपाऊ कि 
घूमत नखसिख रूप अगरी। ' श्रीविटटल” गिरिधर'तोहि सो रति लाइ ले 
उर सगरी ॥ २ ॥ #१०७६७ राग मल्द्वार के गायो है मलार धुनि सुनि 
आई व्रजनारि करि के सिंगार चली ठाडी कहा अरसे । चूनरी की सारी 
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सो हे कंचन किनारी तामें बाल सुकुमारी तिय हांस हिये हरसे ॥१॥ सुनि 
भान छांडि दियो जल भरनि को मिस कियो इडुरी जराय लिये कंचन करे 
कलसे । मानिये त्योहार भटु ठकुरानी तीज आज चमकत बीज सोभा देत 
देखो मेह बरसे॥ २ ॥ &१०७७७ राग मल्हार & लाल मेरी सुरेंग चूनरी 
देहु। मदनमोहन पिय झंगरों कौन बच्यों सो अपनो पीत पट लेहु ॥श। 
तुम अंजराजेकुभार कोन को डर हों अब कहा कहूंगी गेह । “गोविदः प्रभु 
पिय देहु बेगि आवत चहुदिसि तें मेह ॥ २ ॥ &१०७८७७ श्र्‌ गार दर्शन & 
& राग मल्हार $& सावन तीज हरियारी सुहाई मई रिममिम-रिममिम बरसत 
भारी। चूनरी की पाग बनी चूनरी पिछोरा कटि चूनरी की चोली बनी 

चूनरी की सारी ॥ १॥ दादुर मोर पपेया बोलत कोयल सब्द करत 
किलकारी । गरजत गगन दामिनी दमकति गावत्त मलार राग तान लेत 
न्यारी ॥ २॥ कुंज महल मे बठे दोड करत विलास भरत अंकवारी । 
'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधर छबि निरखत तन-मन नौबावरि बारी ॥ ३ ॥ 
49१०७६६३ राजमोग दशन & राग मन्हार & स्याम सुनि नियरे आयो मेहु । 
भीजेगी मेरी सुरंग चूनरी ओट पीतांबर देहु ॥ १॥ दामिनी देखि डरपति 
हो मोहन निकट आपुने लेहु। 'चतुर्भजदास” लाल गिरिधर सों बात्यो 
अधिक सनेहु ॥ २ ॥ &१०८०७ चूनरी पाग और चूनरी पिछोरा मुक्ता- 
माल हिये। उमगी घटा सावन भादों की पंछी सब्द किये ॥ १ ॥ दाहुर मोर 
प्रषेया बोलत कोयल देर दिये। “ब्रजजीवन! प्रभु गोवर्डनधर यह खुख 
नेन पिये ॥ २॥ &१०८१७& हिंडोरा में उत्सव मोग आये 88 राग मारू $ निज 
सुस॒ पुंज वितान, कुंज हिंडोरना। भूलत स्याम सुजान, कुज हिंडोरना ॥ 
संग स्थामाजू परम प्रवीन । जाके सदा रसिक आधीन ॥ पभ्र 4० ॥ कंचन 
खंभ पेचवा बलेंडी जटित जराऊ सगरी । पन्ना खचित पिरोजों बीच-बीच 
कनक कलस जगमग री ॥ १ ॥ गजमोतिन सो डॉडी गूथी चौकी चमक 
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सुरंगी । रमकत झमकत गहि-गहि लटकत मोहन मदन त्रिभंगी॥ २॥ 
मरुवे बेलन धजा भालरी दू ति गहवर विस्तरनी। चोकारत भोटन मे 
मानों कोकिल सब्द उचरनी ॥ ३ ॥ चहूं ओर द्र मं बेली फूली लता सघन 
गंभीर । जब रमकत दमकत दामिनि सी कलमल जमुना नीर॥ 9 ॥ 
सारस हंस चकोर चातक पिक नेह धरे सब पठे । गुल्म लता दर मं तनक 
न दीसत ऐसे जुरि ज्रि बेठे ॥ ५॥ विजय सुभाव किये घन संपति उल्हर 
विपिन पर आए। गरजत तरजत मधुर राग लियें केकी सब्द सुहाये ॥ 
॥६९॥ सहचरी गान करत ऊँचे खर श्रीवृन्दाबन गाजे । मधुर मजीर गगन 
उघटत सम सुभट पखावज बाजे ॥ ७॥ नीलांबर पहिरे नव नागरीलाल 
कचुकी सोहे। भीजि गई श्रमजल सो उरजन प्रीतम को मन मोहे ॥४८॥ 
लट सगमगी सलोल बदन पर सीसफूल उलटानो । प्रिया की चोकी सो 
गिरिधर को चंद्रहार अरुकानो ॥ ९ ॥ हग रसाल रस भरी भोह सो हँसि 
हसि अर्थ जनावे । दुरनि मुरनि में वित करषत हैं लालची मन ललचावे ॥ 
फेलि रह्मो सोरभ सिंगरे सखी कुमकुम क्ृष्नागर को। कहों लो कहो 
मत्त भयो बरनों भाव “गदाधर” उर को ॥ ११॥ & १०८२ & 
& राग मलार # सावन की तीज हिडोरे भूले राधा प्यारी सुनिके मनमोहन 
आये है फूलनि । सखी भेष किये स्थाम आये प्रान प्यारी पास अंग-अंग 
भूषन बेनी भरी फूलनि ॥ १॥ नेननि काजर सोहे देखत त्रिभुवन मोहे 
तापर बेसर के मुक्ता की कूलनि । 'सूरदास' प्रभु नारी रूप किये प्यारी संग 
भूलत जमुना के कूलनि ॥ २ ॥ & १०८३ & हिंडोरा दर्शन ७9 राग मारे 
तीज महातम आयो, देख सखी । स्यामास्याम परस्पर कूलत निरखि परम 
सुख पायो ॥ १॥ दिसि-दिसि घोर-घोर घन गरजत मंद-मंद बरखायो । 
दाहुर मोर पपेया बोलत कोयल सब्द सुहाय ॥ २ ॥ ताल मृदंग किन्नर 
दंद़मि प्रेम निसान बजायो । 'सूरदास' प्रभु ज़ुगल बिराजत अखिल भुवन 
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जस गायो ॥ ३ ॥ & १०८४ & राग श्रढानो & रंग हिंडोरना प्यारी 
जू कूलनि आई तेसीय पावस ऋतु परम सुहाई। घटा चहुं ओर छाई कोकिला 
सब्द सुहाई तेसीय अधर धरे मुरली बजा३ ॥ १॥ बने दोऊ एकदांई तान 
लेत मन भाई रीमि-रीकि प्यारी उर कंठ लगाई । देववधू उठि धाई पहोप 
वृष्टि कराई 'रसिक' प्रीतम तहां बलि-बलि जाई ॥ १०८५ #&#राग अडानो 
रंग हिडोरना भूलत राधा सब सखिनि संग बनि-ठनि प्रानप्यारी देखिवे को 
आयो । जाके अग सग कोटि-कोटि सचु पाइयत ललिता अपनी प्यारी के 
सग झुलायो ॥ १ ॥ सावन तीज सुहाई दुहँनि के मन भाई प्रथम समागम 
आनंद घुमडायो । घन दामिनी देह बरसन लाग्यो मेह दोऊ रूपरासि सबहि 
को जिय भायो ॥ २॥ वे हरखि-हरखि कें कुवाये जब नंदलाल डरपनि 
लागे ओर अति सचुपायों । कहि 'भगवान हित रामराय! प्रभु प्यारी कूलि 
रति मानी सुख-सिंधु बढायो ॥ ३ ॥ & १०८६ & राग अडानो & राधेजू 
भूलति रमक-रमक । मनि कंचन को सुरंग हिंडोरा तामधि दामिनि चमक 
चमका १॥गावत गुन गिरिधरलाल के उठत दसन धुति दमक-दमक। बाब्यो 
रंग “गदाधर' प्रभु जहों गयो है दमन सब तमक तमक ॥२५॥ &१०८७७ 
है शयन भोग आये # राग इमन # तीज सुनि आये हैं हरि मेरे। आनंद भयों 
विरह दुख भूल्यो श्रीहरि कमल नयन मुख हेरे ॥ १॥ भरि अंकवार भूलि 
पिय के संग सब सखियनि को क्यो सिधारो । ऋष्णनाम ले हेँसि-हँसि मुरि 
मुसकाई प्रीतम के बदन निहारो ॥ २॥ जब नंदलाल तरल भोटा करि 
डरपावन मिस रमक बढाई। स्यामा लपटी स्याम गरे में कूमि-कूमि हरि गरे 
लपटाई ॥ ३॥ सो सुख देखि हरखि हिय की रति फ़ूलि-फूलि अंग 
न माई । बारि फेरि करि-करि न्यौछावर “नन्ददास” कों बोलि गहाई॥ 9॥ 
& १०८८ कक राग ईमन #घाल आलिनि की मंडली फ़ूली अति अंग न माई। 
गोपीजन मिलि तीज महातम अप-अपनो करि-करि सरसाई ॥ १॥ राधाजू 
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पे नाम लिवावत हेँसि हँसि मोहन संग कुलवत । राधाजू कट्यो ऋष्ण श्री 
वल्लभ कृष्ण क्यो राधा प्रान ही भावत ॥ २ ॥ रहो रंग संग खेलत खात 
सब सावन मास रतिर्स बितयो।“ऋष्णुदास' गिरिधर सग मिलि काम नृपति 
मिस हि मिस जितयो ॥ श। & १०८६&राग औमन # सुदी सावन हरियारी 
तीज आज सुभ दिन परम सुहायो। पुन्यपज गहवर हरि गधा-र पायो 
॥ै १ ॥ घर वन बसि कंजनि सुख बिलसत करत आप मन भायो। गोपीजन 
के जूथ मिले सुख सखियनि मंगल गायो ॥ २ ॥ भयो मनोरथ गोपीजन 
को हाव-भाव फल पायो । यह सुख बसो सदा जिय मांही 'नन्‍्ददास' जस 
गायो ॥ ३ ॥ & १०९० & राब ईमन # भूलत रसिक लाडिली सघनबन 
छायो । लता कुसुम अलि गान मोरपिक त्रिविध समीर बहायो ॥ १॥ 
घन बू दे सुर कुसुर्मान बरषत दामिनि-दीप बनायो । बजनारी दग मीन 
लखे प्रभु ब्रजाधीस” मन भायो ॥| २ ॥ & १०६१ & राग ईमन के रमकि 
भमकि भूलनि में कमकि मेह आयो नहि सरकत वातन तें। नव पद्चव 
संकुलित फूल-फल वरन-वरन द्रमलतान तर ठाडे भयो है बचाव पातनतें 
॥ १ ॥ मंद-मंद धुलवत खभन लगि ओढे अंबर निज गातन ते । 'ऋष्णदास 
गिरिधारी दोऊ भीज्यो बागो सारी ममरन की भीर भारी ठारी न यरत क्योहू 
प्रगणी छडबीली डटगा निज गातन ते ॥ २ ॥ & १०६२ &8 राग ईमन के 
सघनकंज परदाँही प्रीतम दोऊ कूलत रंग हिंडोरे । दादर मोर पर्षेया बोलत 
सीतल पवन भकोरे ॥ १ ॥ तेसेई बरन-बरन आये वादर मंद मंद घन- 
घोरे । रसिक' प्रीतम भूलें सुरंग हिडोरे निरखि बजबधू तृन तोरे ॥ २ ॥ 
& १०९३ & राग केदारो क कूलत दोऊ कुंज कुटीरे । कंचन खंभ हिंडोरे 
बिराजत तरनि-तनया तीरे ॥ १॥ मुकुलित कुसुम मल्लिका प्रफुल्ित रुचिकर 
बहत समीर । सारस हँस चकोर मोर खग बोलत कोकिला कौर ॥ २॥ 
मधुरे सुर गावत केदारों वृषभानु-सुता बलवीर। गोविंद” प्रभु गिरिराज 
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धरन पिय सुरस सुभग रनधीर ॥ ३ ॥ & १०९४ ७ राग बिहाग ७ नेवेल- 
लाल पियके सेंग कूलनि आईं एहो हिंडोरें । लग्पणात पाट को चूनरी 
बदल परी कछु भोरे ॥ १ ॥ सगबगात गिरिधर पिय के संग बतियाँकहत 
थारें थोरे । 'दासन' के प्रभु रमकि ममकि झूलें कछुक हँसत मुख मोरे ॥२॥ 
है १०७६ 4 $ राग विहाग ४ ये दोऊ भूलत हे बांह जोरें । नंपेल कुज के 
द्वारें देखो रमकत हैं चहुं ओरें॥| १ ॥ सप्त सुरनि मिलि मुरली बजावत 
बिच-बिच तान लेत रस थोरें । 'हरिदास्‌ के खामी स्थामा कुंज बिहारी' चषि 
निरखत तन-तोरे ॥ २॥ & १०६७ & राग अडानो के बज के आंगन 
माँच्यो, हिंडोरो । वृ दावन की सघन कुंज मे जहाँ रंग राच्यों ॥ १॥ बज 
की नारी सबे जुरि आई गावति है सुर सांचो । “रसिक' प्रीतम की बानिक 
निरखत संकर तांडव नाच्यो ॥ २॥ & १०६६ ७ राग रायसों के भूत 
मोहन रंग भरे गोप बधु चहुँओर । भ्रीजमुना पुलिन सुहावनों व दाबन 
सुभ ठोर ॥ १॥ राधाजू करें किलकारी ज्यों गरजत घन घोर । तापादे 
सब सखियनि मिलिजु करत है सोर ॥१५॥ तेसेई रटत पपेया बोलत दादुर 
मोर। “नंददास' आनद भरे निरखत जुगल किसोर ॥ ३ ॥ & १०६८ & 
8 शयन दर्शन के राग कान्दरा के यमुना तट नव सघन कुंज में हिंडोरना 
भूलनि आई। मध्य राधा माधों बेंठे आसपास युवती मन भाई ॥ १॥ 
सावन मास हरित घन वन में रिममिम रिममिम बूंद सुहाई । कछ भीजे 
पट अंग कलमले नव-नव छबि बरनी नहि जाई ॥ २॥ विविध भांति 
भूलत मिलि फूलत रस-प्रवाह उमग्यो न समाईं। गावत सावन-गीत समुदित 
मन संक न मानत निडर सुहाई ॥ १ ॥ अति रस भरी युव॒ती सब देखीं 
स्थामसु दर तब ले उर लाई । चिर संचित अभिलास भयो तब अधरसुधा 
पीवत न अघाई ॥ ४ ॥ बिच-बिच मुरली धुनि सुनि कूकत केकी पिक 
चातक तिहिं ठांई । “चत्रमुजदास' वारने ले थे गिरिधर पिय रति कोरत 


हिडोरा आवण सुदा ४ 
३३७ 
॥९०६-६॥| 


गाई !। ५ ॥। (कि राम केदारों & सो तू राखि लैरी कोट तरल भये । इत 
नव कु जद्धार कदब परसि जात उत जमुना लो गये ॥ १ ॥ आवत जात 
पट लपठात लतनि सो ता ऊपर द्रम पात छये । “कल्याण! के प्रभु गिरिधर 
रोमि बस भये भूलत नये-नये ॥| २॥ & ११०० &9 मान पोढवे में && 
& राग मलार # घन-धटा आई घृमि-बूमि नहेनी-नहेनी बदनि हो पिय 
बरसे । चहुँदिसि तें गरजत मंद मंद तेसीय कनक चित्रसारी तामे पोढे 
पिय प्यारी तेसीय दामिनी अति दरसे ॥ १ तेसेहे बोलत मोर कोकिला 
करत रोर उठत मन कलोल दंपति हिय हुलसे । गोविंद” प्रभु सुधर दोऊ 
गावत केदारों राग तान अब ही सरसे ॥२॥ & ११०१ &श्रावण सुदी ४ ४» 
& मगला दर्शन के राग मलार 9 आवत लाल-लाडिली फूले। कुज केलि 
नवरंग बिहारी सुरति हिडोरे कूले ॥ १ निसि जागे अलसात रगमगे पट 
पलटे गत भूले । “विट्वलो विपिन विनोद बिहारी” दुरि देखत द्वुम मूले ॥२॥ 
& ११०२ & राग मलार # मेलत कु जनि कुज किसोर। सुरत रंग सुख 
सेन सूचित नेन रेंगीले भोर ॥ १॥ सिथिल पलक मेहि बंक विलेकनि 
बिहँसनि चित्त के चोर। फिरि-फिरि उर लपटात स्याम-तन फूले तन कुच 
कोर ॥ २ ॥ अधर मधुर मधु प्याय जिवाये विविध वर वदन-चकोर । 
मादक रस रसानन अघाते लहत मंडल चल छोर ॥ ३ ॥ बिच-बिच नाचत 
मिलि गावत सुर मंदिर कल भोर । रीमि पलक चुंबन करि पुलकित भुलावत 
जोबन जोर ॥४॥ हरिबंसी फूलि हरिदासी निरखत सुरत हिंडोर । “व्यासदास' 
अंचल चंचल करि मोद-विनोद न थोर ॥५॥ &११०३७ थश्‌ गार दर्शन की 
& राग मल्दार & उमड़ि-बुमड़ि घटा आई कूमि-कूमि लता रही भूमि हरि- 
यारी लागे सुभग सुहाई । तहाँ बेठे पिय प्यारी भूषण थबि न्यारी-न्यारी 
मुख की उजियारी मानो चाँदनी सी थाई ॥ १ ॥ तनन-तनन तान लेत 
प्यारी क्रताल देत गावत मल्हार राग अति मन भाई । “श्रीविट्वल” गिरि- 
४३ 
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धारीलाल' लखि मोही व्रजबाल रीफमि-रीमि रहे दोऊ कंठ लपटाई ॥ २॥ 
७ ११०४ ७ श्रगार में कूले तो ७9 राग मन्हार &9 मभेलो तो सुरत-हिडोरे 
भुलाऊँ । मरुषे मयार करो हित-चित के तन-मन खभ बनाऊँ॥ १॥ 
सुधि पटुली बुद्धि दांडी बेलन नेह बिछोना बिछाऊे। अति ओसेर धरो 
रुचि कलसा प्रीति 'वजा फहराऊ ॥ २॥ गरजन कुहक हिलग मिलिवे 
की प्रेम नीर बरसाऊँ। “श्रीबिटुल” गिरिधरन' भुलाऊं जो इकले करि 
पाऊँ ॥ ३॥ #११०५७ 
यपवित्रा एकादशी ( आवण सुदी ११ ) 

९9 थू गार दर्शन पवित्रा धरे तब &9 राग सारग के पवित्रा परिहत गिरिधर 
लाल । संदर स्यथाम छबीलो नागर सकल घोष प्रतिपाल ॥ १ ॥ हँसि मन 
हरत हमारों मोहन संग नागरी बाल । फूली फिरत मत्त करिनीवत्‌ अति 
आनद नंदलाल ॥२५॥ देखि स्वरूप ठगी सी ठाड़ी दंपति दल के साज। 
'परमानद' प्रभु पर न्योछावर प्रान प्रिया के काज ॥ ३॥ & ११०६ & 
$9 गग सारग # पवित्रा पहरे श्री गिरिधरलाल । वाम भाग वृषभानुनंदिनी 
बोलत बचन रसाल ॥ १ ॥ आसपास सब खाल मंडली मानो कमल 
झलिमाल । 'कंमनदाम' प्रभु त्रिभुवन मोहन नद भवन त्रजवाल ॥ २ ॥ 
689 ११०७ & गाग सारग # पवित्रा पदिरत श्रीमिरिघरलाल । तीनो लोक 
पविन्न किये हैं श्रीविद्नल नयन-विसाल ॥ १॥ कहा कहो अंग-अग की 
बानिक उर राजत बनमाल । “विष्णुदास' प्रभु गोकुल महियाँ बिहरत 
बाल गोपाल ॥ २ ॥ &११०८७७ राग सारग & पहिरत पाट पवित्रा मोहन 
नंदरानी पहिराबत । जंबू नद कंचन के तारे बिच बिच रतन जरावता१॥ 
पूवा सुहारी ओर लड्वा ले हँसि-हंसि गोद भरावत । 'कृष्णदास” गिरिधर 
के मंदिर प्रमुदित मंगल गावत ॥ २ ॥ & ११०९ & आन सुदी १२ 69 
६७ हिंडोरा दर्शन के राग कानरो & भूलत तेरे नेन-हिडोरे । श्रवन खभ श्र, भर 
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मयार दृष्टि करन डांडी चहूँ ओरें ॥ १ ॥ पटली अधर कपोल सिहासन बेटे 
जुगल रूप-रति जोरे । कच घन आड दामिनी दमकति मानो इन्द्र धनुष 
अचुहोरे ॥२॥ दूर देखत अलकावलि अलिकुल लेत सुगंधनि पवन ककोरे। 
षरनी चमर दुरत चहुँ दिसितेंलर लटकन फूदना चित चोरें ॥ ३ ॥ थकित 
भये मंडल जुवतिन के जुग ताटंक लाज मुख मोरे । 'रसिक' प्रीतम रसभाव 
भुलावत रीमि रीमि ताननि तृन तोरे ॥| 9७ ॥ & १११० &राग कान्हाराश 
ब्रजजुवतिन के जूथ मे भूलें पिय-्यारी हिंडोरे। तेसीय सुरंग सारी 
पहिरे सुभग अंग खमकि कंचुकी पिय सरसत परसत बरसत रस द्रग कोरे 
॥ १ ॥ सुभग सहचरी मिलि ज्यो-ज्यों झुकि कोटा देत त्यो-्यों तोरि मोरि 
तन डरी सी झॉको भरत लेत चतुर चित्त-चोरे । 'चतुभु ज' प्रभु गिरिधर की 
बानिक देखि रीमि--भीजि सब बजजन हुलसत वारत है तृन तोरे ॥२॥ 
&११११७राग कानरो & हिडोरे माई, भूलत री नंदनंदन। संग वृषभानसुता 
अति सो है रिममिम रिममिम बू द सुहाही॥१॥ गावत सावन-गीत बानिक 
बनि ब्रज बनिता पिय जिय मन भाईं। “चतुभु ज' प्रभु तब छबिली छबि 
निरखि रीमि भीजि सब उर लाई ॥२॥ $&१११२७&शयन दशन्# राग विहाग ४ 
दीपत दिव्य दरबार श्रीत्रजराज को । रतन जटित को आज हिडोरो साज 
को ॥ टेक ॥ बंद--सजे साज चहूँ ओर कगमगे रंगमहल कगमगि रह्यो। 
झभगमगात हिरन के मार मानों पन्नन के जात है नहीं कल्यो ॥ १ ॥ 
लटकन लटकि रहे वहूँ ओर सारंग न्यारे न्यारे। राते पीरे हरे स्याम सोसनी 
भरे रंग भारे ॥| २॥ चाल--आसमान सो स्वेत सरस और कहि कहि कहा 
बखानिये । श्रीपति को वेमव बरननि को पटतर कहा कहि ठानिये ॥ २ ॥ 
सब गिलास भगमग जहाँ अस चित्र विचित्र समारे । लटकन कगमगत 
लरिन के मानो गगन तारे ॥ चाल-फगमग जोति देखि भ्रम भूल्यो आई मानो 
दोरि दिवारी । रमा संकर सेस नारद देखि विधि नहीं जात विचारी ॥ ३॥ 
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जहाँ कलत पिय अरु प्यारी तहाँ मिलि गोपीजन शुनगावे । राग रागिनी 
सप्त सुरनि मिलि तान तरंग उपजावे ॥ चाल-मोटा देत ललितादिक फलि 
अग न माय | बब्यो रग तहां अति अद्भुत छबि मीन बिछुरे नहि माय ॥४॥ 
फेंटा फब्यो स्थाम के सिर पर उपरेना सुखकारी । सहज सिगार स्यामा तन 
सोहे नवल केसरी सारी ॥ चाल-आजलस भरे नन ललिता लखि सेय्या सरस 
सवारी । आरति वारि देत न्योद्वावर राई लोन उतारी ॥ हँसि चद्रावली 
करत समस्या सुरत हिडोरे कलिये। 'ऋष्णदास' गिरिधरन को जस अब 
रमक बढावन हलिये ॥ ५ ॥ & १११३ & राग विह्ाग & बाल भलावनि 
आह, कले नवल बिहारी । सुरंग हिंडोरो लाल को तहाँ जगलकिसोर 
सुहा३ ॥ १॥ मनि कचन के खम मनोहर विद्वम डांडी सुहाई। पचरंग 
डोरी पा की तहाँ पटठुली पाँच जराइ ॥ २॥ बरन-बरन के फोदना तहाँ 
मोती कालर बनाई । मानिनी गावे मोद तहाँ बाजे बहुत बजाई ॥ ३॥ 
रीमि रीमि सुर सदरी तहाँ कुसमनि वृष्टि कराई। देखत सोभा दंपति की तहाँ 
“कष्णदास' बलिजाहे ॥ 9 ॥ ४१६ 
उत्सब राखा का ( श्रावण सुदी १४ ) 

48 थु गार में राखी बरे तो ७8 राग मारग छे मात जसोदा राखी बॉधति 
बल अरु श्रीगोपाल के । कंचन थार में अच्छत कुमकुम तिलक कियों 
नंदलाल के ॥ १ ॥ आरती करत देत न्योद्वावर वारत मुक्ता माल के। 
“छीतस्वामी' गिरिधर मुख निरखति बलि-बलि नेन विसाल के ॥ २॥ 
ह9१११४६४४ राजभोग आये 89 राग सारग के भाज हों नंदे जाँचन आई | 
बाबाजू हँसि कह्यो दो दिसि भीतर भवन बुलाई ॥ १॥ ठोौस्‍-टोर ब्रज 
घोषनि घर घर बजत बधाई । जीवन-जनम सुफल करिवे को अवलोकन 
सुखदाई ॥२५॥ परम पुनीत तप को फल भामिनि जो कोऊ दे हे दिखाह। 
साज बाज सब सग कर लीने हो तहाँ दहई है पठाई ॥ ३ ॥ भमक भम- 
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जीजी मभक जीजी-जीजी भम-भम-भमम भकाई । रुनन-भुनन ओर 
फनन-फनन और,धनन-घनन अधिकाई ॥॥ पोहोपंबी-पोहीप॑बो ढाढी-ढाढिन 
बजाई ! बाबा जू हँसि कह्यो दसोदिसि भीतर भवन बुलाई ॥ ५॥ जब 
जसुमति धाय नंदरानी पहिचानी पाँय लगाई । बाजत हरि मंजीरा 
बाजत नव-नव भांति नचाई ॥ ६॥ करिहो नची सची सपति भह पॉँय 
परी तब धाई । मनिमय आँगन में दोड डोलति मोहन को उर लाई ॥»॥ 
गोप वधू निरखत सुख पावत गावत गुन समुदाई । बरस द्योस राखी सुख 
साखी भाखी वेद बताई ॥ <॥ मंगलमुखी सदा आवत है सखी सबंदा 
पाई । ढाढिन कह्यो जाय किन देखों सुख सपति अधिकाहई ॥ ६॥ बड़े- 
बड़े गाडा दस दीने रुप सो लद॒वाई । चड्लेली-बडोल डोल निरमोल अधिक 
धन लाई ॥१०॥ को कहि सके दसो दिसि यासों जब ते मिले कन्हाई । 
'खेमदास' प्रभु गिरिधर जू की जुग-जुग होत बढ़ाई ॥ ११॥७ १११६४ 
७9 हिंडोरा दर्शन #9 राग अडानो क सावन की पून्‍्यों मन भावन हरि आये 


डा 


धर मूलेंगी पचरँग डोरी बांधि हिंडोरे । पहिरोगी सुरंग सारी कंचुकी कि 


५ 


बाँधो कोरी हीरा के आभूषन सो है तन गोरे ॥ १ ॥ धरि हो उर कुसुम 
हार निरखोगी बारंबार नयन निहारि नंदलाल कछुक वेष थोरे। रसिक' 
प्रीतम संग सुखद पावस ऋतु बिलसोगो भेणेगी आनंद भरि कठ भुजा जोरे 
॥ २॥ &१११७७ राग अडाना के भेली करी आये प्रीतम प्यारे परव मना- 
वन सलोनोौ । कूमि-फूमि कूलवत रंग रंगन रस बरखत बज दूनो ॥१॥ एल्ड 
वेष एक रूप एक गुन पूरन नाहिन उनो। ारकेंस स्वामिनी हेँसि यो 
कद्यो कूलिये आज है पूनो ॥२॥ &१११८७ राग अडाना क ते रावरे 
की गोपकुमारि गोकुल की राखी बाँधे हरि राधा हिडोरे भूलनि नंदसदन 
आई । प्रफुल्नित मुख सोभित अलक चपल नेना पट भूषन ऋामग तन 
चटक मठक जसुमति मन भाई ॥ १॥ कोऊ झदंग बजावे गावे बीन 
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सरस सुर मिलाबे पिक रिकावे लजावे मोरनि कूक मचाई। “बजाधीस' 
केलि करत फूले बन हरित भूमि बडभागिनि पून्यो यह सावन सुखदा३॥२॥ 
&१११६७७ राग अडाना क# गोपीजन गावे गीत राखी को है दिन पुनीत 
स्पामास्याम भले दोऊ रंग हिंडोरे । रमकि-कमकि कोटा देत नननि कों 
सुख देत निरखि-निरखि डबि पर तृन तोरे ॥ १ ॥ सावन की पून्‍्यो मन 
भावन संग राखी बांधि जमायो है रागरंग बेठी बाँह जोरे। काछनी 
काले लाल मोर मुकुट मुक्तामाल स्यामा को सुहाग-भाग सुजस चहुँओरे । 
श्रीविट्टल सुख-साज सज्यो जसुमति ब्रजराज भजो हरि अविचल राधा को 
चूरो। नंददास' बलिहारी भक्तनि को सुखकारी प्रीतम चकोर प्यारी सरद ससि 
पूरो ॥३॥ &११२०७६४ शयन दर्शन #8 राग मल्हार & यह सुख सावन में बनि 
आते दुल्हे दुलहनि संग कुतावे। नंदभवन रोप्यो सुरंग हिडोरो गोपवधू मिलि 
मंगल गावे ॥१॥ नंदलाल को राधा जू पे हरिजू प राधाजी को नाम लिवाबे । 
जसुमति सो 'परमानंद |तिहि छिन वारि फेरि न्‍्योल्ावर पावे ॥२॥।& ११२ १७ 
४8 जन्माष्टमी की बधाई मे सेहरा धरे तब ४9 राजभोग दर्शन &# राग आसावरी ४8 रानी 
जू जीओ दुल हैं तेरो त्रजजीबन जायो । गोकुल को कुल मंडन पूत यह 
पायो ॥ १ ॥ देखि द्रग कप्रत जब स्थाम गात सुहायो। ले करि निज 
गोद मोद सों हुलरायो ॥ २ ॥ पूरव कृत पुन्य पुंज भाग बडे तें पायो। 
कूखि की बलिहारी जाऊः जस 'कल्यान! गायो ॥ ३॥ & ११२२ & 
68 जन्माष्टमी की बधाई में किरीट धरे तब ४9 मगला दशन शक राग रामकल्ली हरि 
मुख देखिये बसुदेव । कोटि काम स्वरूप संदर कोऊ न जाने भेव ॥१॥ चारि 
भुजा जाके चारि आयुध देखि हो नर ताहि। अजहुँ मन परतीति नॉही 
कहे नंद-गृह ले जाहि ॥ २॥ भरे तारे .परे पहरुबा नींद ब्यापी गेह । 
निसि अंधियारी बीजु चमके सघन बरसे मेह ॥ ३ ॥ कंस सोयो खान 
सोये मुक्त भये द्वार । बंधी बेडी छूटि गई यह कहो कोन विचार ॥ 9॥ 
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सिंह आगे सेस पाछे बहे जसुना पूर। नासिका लों नीर आयो पार पहिलो 
दूर ॥ ५ ॥ श्रीमुख ते हुकार कियो दियो जमना पार । वसुदेव मन 
परतीति आई बालक ग्रह-अवतार ॥ ६ ॥ नंद सो मनुहार कीनो कहत हैं 
वसुदेव । कहे 'सूर॒ सुत जानि अपनो बोहोत कीजे सेव ॥»॥ &११२३७ 
&$ श्र गार समय # राग बिलावल # प्रगटित मथुरा माँफ हरी । मांत तात 
हित पुत्र रूप मिस अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी ॥ १॥ स्थाम वरन वषु उर 
पर भूगु-यद जटित कंचन सिर क्रीट खरी । चारि भुजा बनमाल कोटि रवि 
संख चक्र गदा पद्म धरी ॥ २॥ द्वार कपाट भेदि चले व्रजपति तब सुर 
कुसुमनि वृष्टि करी । परम पुरुष भगवान जानि जिय वसुदेव मन अति 
भीति हरी ॥ ३ ॥ जय जय सब्द बोलि निसान नि व्योम विमाननि 
भीर भरी । “गोविंद! प्रभु गिरिधर जसुमति सुत भक्तनि हित आये नंद 
घरी ॥| 9 ॥ # ११२५४ & राग बिलावल # जागी महरि पुत्र मुख देख्यो 
आनंद तूर बजायो हो। कंचन कलस होम हिज-पूजा चंदन भवन लिपायो 
हों ॥ १ ॥ दिन दस ही ते बरषि कुसुम अति फूलनि गोकुल छायो। 
नद कहै इच्छा मन पूजी मनबांछित फल पायो॥ २ ॥ आनंद भरे 
करे कोलाहल उदित मुदित नर नारी । निरमें भए निसान बजावत :देत 
निसकन गारी ॥ ३ ॥ नाचत महर मुदित मन कीने पात बजावत तारी । 
“सूरदास” प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा क्सश्रहारी ॥ ४ ॥ & ११२५ & 
39 राग विलाबल क# आनंद ही आनंद बढयो अति। देवनि मिलि दुद॒ुभी 
बजाये निसि मथुरा प्रगदे जादोपति ॥ १ ॥ गावत गुन गंधर्व पुलिक 
वित नावे सुर भारी जु रसिक रति । विद्याधर किन्नर सुकंठ कल तिहि 
तिहिं ताल जात उधटत गति ॥ २॥ सिव विरंचि सनकादि अगोचर 
फूले चित्त न मात अमित मति । बरखत सुर समूह सुमन गन हरखत 
कलोल करतजु मुदित गति ॥३॥ कमलनेन अति बदन मनोहर 
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देखियत ये विचित्र अनूप गति । स्याम सुभग तन पीत बसन युति ओर 
मानों सो हेजु सुमग अति ॥ 9 ॥ नखमनि मुकुट प्रभा अति उदित चित्त 
चक्रत भये अनुमान न पावत । अति प्रकास निसि विमल तिमिर घट 
मलमलात रति पति हि लजावत ॥ ५ ॥ दरसन सुखी दुखी अति सोचत 
खट सुत-सोक सुरति उर आवत । सूरदास! प्रभु भये हैं प्राकृत भुज के 
चिह्न सबेज दरावत ॥ ६॥ & ११२६ & श्र गार दशन ५3 राग घनाभ्री की 
फमलनयन ससि-बदन मनोहर देखियत ए विचित्र अनूप गति । स्याम सुभग 
तन पीत वसन द्रुति उर बनमाला धोहित है अति ॥१॥ नखमनि मुकुट 
प्रभा अति राजत चिते चकित उपमा नहि पावत । अति प्रकास निसि विमल 
तिमिर छटि कमलापति को नाहि जगांवति ॥ दरसन सुखी दुखी अति सोचत 
पट सुत सोच सुरति उर आवत । 'सूरदास' प्रभु होऊ प्राकृत ले ले भुज के 
बीच दुरावत ॥३ ॥ & ११२७ & राजमोग आये ४9 राग धनाश्री # आज बाबा 
नद॒हि जाचन आयो। जनम सुफल करिये की अब में रहसि बधायो गायो । 
महरि कहति या बांलक के गुन किनहु न मोहि सुनायो। भलो भलो सब लोग 
कहत हैं सोई गीतनि गायो ॥२॥ प्रथम ही मच्छ संखासुर मारयों कमठ पीठि 
ठहरायो । श्रीवाराह नरसिंह औत्तरे देतन नखन दुरायो ॥३॥ श्रीवामन वेराट 
विस्तारथो बलिही पाताल पठायो। परसराम पृशवी निच्छत्रि करी विप्रनि दान 
दिवायो ॥४॥ रघुपति रावनके सीस भुजा हनि जानकी ले घर आयो। विभि- 
पन को राजतिलक दे लंका में बेठायो ॥५॥ अब श्रीकृष्ण प्रगये पुन्यनि ते 
तुम्हारों पुत्र कहायो । बालकेलि रसकेलि करेंगे नटयर भेष बनायो ॥९॥ श्री 
गोवड़न सात दिवस बांये नख अग्र उठावें। रास विलास करें व्‌ दावन गोपिनि 
प्रेम बढावें ॥७॥ मारेंगे मन्न कंस अरु केसी मन्नन साल सलायो । जस अपार 
महिमा अनंत बल्माहू पार न पायो ॥ ८ ॥ महरि कहति यह भलो दस्सोंधी 
सबहिन के मन भायो । बाबा बिहेंसि आपुने घर तें बकुचा वेगि मगायो 
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॥ ९॥ भझगा-पगा अरु पाग पिछोरा नीके करि पहरायो । हरि दरियाई 
को गद्दल ऊपर उपनंद उढायो ॥१०॥ सुखानंद सोने को टोडर ढाढी हाथ 
गहायो । महानंद मेहगे मोलन को ग्रीवा हार गुहायो ॥ ११ ॥ परमानंद 
प्रीति करिके कानन कु डल चमकायो । धरानंद धीरज धरिके भरि भोरी 
धन लायो ॥१ २ ॥ सीधो बहोत घर सुरानंद ने गाडा भरि पहुँचायो। 
नित्यानंद सबन सों कहिके सब पे दान दिवायो ॥ १३ ॥ कनक माल 
किकिनी मुद्रिका उभय थार भरि स्यायो । बड़े नंद उठिके बडोताजी सेवक 
हाथ पठायो ॥ १४ ॥ दीनो बड़ी डोर को हाथी घनघनाय घननायों । 
गाय भेंस खिरकनि के लेहँडे गोकुल गाम बतायो ॥१५॥ दस हजार मन 
चना मोठ को एक खता जतायो । विदेंसि उठ्यो विनती यह करिके तबहि निसान 
बजायो ॥ १६ ॥ यह विधि विदा कियो है दाढो बढि कीरति जसु छायो । 
ब्रजबासी बिचार रहे जब 'हरि! को हाथ गहायो ॥१७।॥ & ११२५८ & 
39 सध्या समय के राग गौरी क गोकुल मे बाजत कहाँ बधाई । भीर भहई है 
नंदजू के द्वारे अष्ट महासिधि आई । अल्मादिक इंद्रादिक जाकी चरन रेनु 
नही पाई । सोई नंद जू को पूत कहावे कोतिक सुनो मेरी माई प्र व०॥ 
अंबरीप प्रहलाद विभीषन नित नित महिमा गाई । सोहरि परप्रानंद' को 
ठाकुर ब्रजजन केलि कराई ॥३१॥४१ १२६४७ शयन भोग आये <# राग कानरा ४ 
जनम लियो जादौ-कुल राय । करि करुना वसुदेव देबकी अद्भुत बालक 
दरस दिखाय ॥ १ ॥ अंबुज नेंन अमोल मुकुट मनि रतन जटित कुंडल 
भलकाय । कोमल अलक स्याम-मुख ऊपर श्रीवत्स-लक्ष्म उर सोभाय- 
॥ २॥ कौस्तुम मनि पीतांबर सोहे चारि भुजा संखादि धराय । 
कटि किंकनी कर क कन अंगद बनमाला पद कमल बनाय ॥ ३ ॥ 
कोटि चंद भानु उदय मानो सुमिरि सुखद भुव तिमिर नसाय। मात तात 
आसवासन करिकें प्रकृत होय चले बज धाय ॥ 9 ॥ मात तात छुडाइ 
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बंध तें गोपुर दिये किवार खुलाय । सेस सहख फन बूँद निवारत जमुना 
चरन परसि भई धाय ॥ ५॥ ले वसुदेव गये गोकुल नद-घरनि की सेज 
सुवाय । निज सामर्थ्य जोगमाया ले मोहन मथुरा दई है पठाय ॥ ६ ॥ 
जागी महरि उठी जब जसुमति नदमहर को लिये बुलाय । जय-जयकार 
भयो गोकुल मे बजजन आनंद उर न समाय ॥ ७॥ गोपी-खबाल गोप 
सब ब्रजजन खबन सुनत ही रंक निधि पाय। हरद दूब अच्छत रोरी सो 
कर कंचन के थार भराय ॥ ८ ॥ बाजत ताल पखाबज आधवज मुरली 
दुदुभी सब्द सुहाय । नंदमहर घर ढोया जायो दधि ले दिर्कत करत 
बधाय ॥ ९ ॥ ध्वजा पताका तोरन माला ग्रह-ग्ृह मगल कलस धराय । 
वित्र विचित्र किये प्रमुदित मन दथधि माखन के माट घ्राय॥ १०॥ 
तब बजराज गोप सो मतों करि अति आदर सौ विप्र बुलाय । हेम 
गो रत्न भूमि दच्छिना दे आसीस बचन विप्र पटाय ॥ ११॥ यह विधि 
भयो महोत्सव बज मे सुर-समाज कुसुमनि बरपाय। सचि-पचि देव मुनि 
चंढि विमाननि अबर लियो है छाय ॥१२॥ “गोविंद? प्रभु नंदनंदन देखत 
कोटिक मनमथ गये लजाय | श्रीविट्र पद रज प्रताप बल यह लौला 
सपत्ति पाय ॥ १३ ॥ &११३०७७ शयन दर्शन क राम कान्हरा # देवकी मन- 
मन चकित भइ । देखो आय पुत्र मुख काहे न ऐसी कबहं होय दह ॥१॥ 
मा्थें मुकुट पीत पट कंधे भूगु रेखा भुज चारि करे । पूरव कथा सुनाह 
कही हरि तुम मांग्यो यह रूप धरे ॥ २॥ छूटे निगड सुवाओ पलना 
द्वार कपाट उघारबो । अब ले जाहु मोहि तुम गोकूल यह कहिके सिसु 
रूपहि धारयो ॥ ३ ॥ तबहिं रोय उठे वसुदेव सुनि नंद भवन गये । 
बालक धरि वसुदेव कन्या ले आप 'सूर' मधुपुरी आये ॥०॥ &११३१७ 
है जन्माष्टमी की बधाई में टिपारा धरे तब क्रैशयन भोग आये&9 राग कानहरा क्रमेहानिसि 
आठें भादों की मथुरा प्रगट भये हरि आय । सेवक समय करनि सेवा को 
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पहिले आये धाय ॥ १ ॥ ग्रह-तारा सब उच्च परे हे अपुने-अपुने ठाय। 
दसों दिसा अतिहि प्रफूलित तन उर आनद न समाय ॥२ ॥ निर्मल गगन 
भयो तिहि औसर उडगन सहज प्रकास। खिरक गाम आँगन रतननि के 
अवनि भई सुभ वास ॥ ३ ॥ जल पूरन सब नदी भई हैं सर-जल कमल 
विकास । पंछी अलिकुल नाद करत है वृच्छन मन हुलास ॥ ४ ॥ त्रिविध 
समीर बहत अति पावन विप्र-हुतासन फूले। मन प्रसन्न सब साध्ठनि के 
भये तप समाधि अनुकूले ॥ ५॥ अजन सरूप भयो तिहि ओसर दुदुभि 
देव बजाये । किन्नर ओर गंधर्व सबे मिलि सुदित परम जस गाये ॥ ६॥ 
हरख भयो सिड्धन चारन के विद्याधर सब नाचे । बाजत ताल म॒दंग कालरी 
देव-वधू सुर साँचे ॥ ७॥ सुनि देबता पुहुँप ब्रृष्टिने को चढि विमान सब 
आये । मंदमंद जलधर गरजत है जलनिधि के ढिग आये ॥| < ॥ आधी 
रात भई जबही तब तम आकास गयो। श्रीवसुदेव देवकी के मन परम हुलास 
भयो ॥ ६॥ देवरूप देवकी-कूखते प्रगटे आनंदकंद । मानो दिसा प्राचीते 
उदयो उज्ज्वल पूरनचंद ॥ १० ॥ रूप चतुभुज दरसन दीनो हरि सख गदा 
दिक धारी । पीत बसन सिर बन्यो टिपारो अंबुज नेन सुधारी ॥ ११॥ 
कौस्तुभ मनि श्रीकंठ जगमगे उर श्रीवत्स बिराजे । कुडल खबन मकर जानो 
दिनकर कुन्तल ऊपर ज्राजे ॥१२॥ तब पसुदेव भयो मन विस्मय जब सुत 
दरसन पायो । जनम-जनम के भाग्य खुले अब मनवांड्ित फल पायो॥१३॥ 
बिनती करत दुहकर जोरे पुरनत्रह्म सवरूप। प्रक्षित पुरुष अक्षर हूं ते पर 
आनंद अनुभव रूप ॥१४॥ बहुत करत अस्त॒ति देव की निर्गुग जोति खरूप 
जिन अब रूप दिखायो यह तुम जो बपु धस्यो अनूप ॥ १५ ॥ तब हरि 
बचन कहत दोउनि सो तुम बोहोत तपस्या कीनी । पुनि मे प्रगण होय बर 
दीनो यही मांगि तुम लीनी ॥ १६॥ दोऊ बेर पहले तुमरे गृह बालभाव 
ले आयो । बहोरि अबे निज रूपधारि के तुमको प्रगट दिखायो ॥ १७ ॥ 
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इतनो कहि हरि चुप कर बढठे प्राकृत निज बपु धारे । देखत ही मन मात 
पिता को निज माया विस्तारे ॥ १८॥ ताही समे नन्द-गोकुल मे प्रगट़े 
गोकुलचन्द । निज भक्तनि हित सुख के कोरन परन परमानद ॥१६॥ 
नाभी कमल मे नाल बिराजे घंधरवारे केस । नंन बिसाल मद मुसकनि छबि 
अधरनि देत सुदेस ॥२०॥ यही रूप सो दरसन दीनो मथुरा मे हरि आय। 
सख चक्र धरि दरसन दीनो सो लीनो उर मांय ॥ २१ ॥ तब बसुदेव विचार 
कियो मन श्रीपति लिये उछग । खुले कपाट पहरुवा सोये रृपति मनोरथ 
भग ॥ २२ ॥ निज फन आत-न्न सो ब्‌ दनि सेस निवारत आवे । गरजत 
कोध मेघ दामिनि की चमकि-वमकि उर लावे ॥२३॥ जमना महा भयानक 
लागत घोर वेग अति भारी | ज्यों रघुनाथ रूप जलनिधि को तो उतरे 
गिरिधारी ॥ २० ॥ तब वसुदेव गये श्रीगोकुल ग्वालनि सोवत पाये । 
बालक धरयो सेज जसुमति के माया को ले आये ।॥ २५ ॥ १ह।महो-थ५ 
गोकुल बाब्यो ननन्‍्दहि बब्यो आनद । सुत को जातकर्म सब कीनो देखि- 
देखि मुख चंद ॥२॥ विप्रजु तिलक करत घसि चन्दन अगनित गेया दान । 
बदी सुत प्रोहित जन को बह कोनों सनमान ॥ २७ ॥ दूध दही दिरकत 
सबहिन को नाचत गोपी खाल । परम क्ृपाल 'दास' हित प्रगटे श्रीनवनीत 
प्रियलाल ॥ २८ ॥ & ११३२ & 
# जन्माष्टमी की बधाई में पगा धरे तव # 

क शृड़ार ओसराकराग आसावरी &#जनम सुत के होतही आनन्द भयो नन्दराय। 
भह।भहोत्जव गाज कीजे बाब्यो मन न रहाय ॥ १ ॥ विप्र बेंदिक बोलिके 
करि स्नान बेठे आय । भाव निर्मल पहरि भ्रूषन स्वस्ति वाचन पढाय ॥२॥ 
जातकम कराय विधि सो पितर देव पुजाय । करि अलंकृत द्विजनि कों 
हे लच्छ दीनी गाय ॥३॥ सात पर्वत तिलनि के करि रतन ओघ मिलाय। 
कर कनक अंबरन आवृत दिये विप्र बुलाय ॥ ४9 ॥ पढ़ें मंगल विप्र मागध 
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सृत बंदी अधघाय । गीत गा६वें हरखि गायक नावत नट नचवाय ॥ ५ ॥ 
बाजनियां मन बोहोत हरखे विविध बाजे लाय । जानि मंगल भेरि दुदुभि 
फेरि फेरि बजाय ॥ ६ ॥ घजा पताका बज विचित्रित मवन-मवन धराय । 
बसन पत्नब रचे तोरन द्वार-द्वार बंधाय ॥| ७ ॥ वृषभ गाय सुबच्छ हरदी 
तेल तन लपटाय । बसन बह सुवर्णमाला धातु चित्र बनाय ॥ ८॥ गोप 
आये भेट ले ले दूध दथधि सँग लाय । पाग पटुका झगा भूषन महामोल 
सुह्ाय ॥ ७॥ सुनत ही भई मुदित गोपी जसोदा सुत जाय । वसन सकल 
सिगार अजन आंदि तन भूषाय ॥ १० ॥ कहा मुख की कहूँ सोभा मह 
सो बरनि न जाँय । मानो कुम-कुम केसर मधि कमल की सोभाय ॥११ ॥ 
लिये बल करि अति उतावल चली तन विसराय । खबन कुडल पदक हिरदे 
पहिरे अति उजराय ॥ १२ ॥ विविध बसन बनाये सिर ते खसि कुसुम 
विसराय । नन्दजू के भवन पेठी वलय प्रगट लखाय ॥११॥ अति बिराजत 
भये कुंडल हंदे हार केपाय । वहोत दई असीस यो ही रहो बज सुखदाय 
॥ १४ ॥ भई रस उन्मत्त नाचत लोक लाज गेमाय । अजन जन्म निसक 
गावे हदें प्रेम बढाय ॥ १५॥ बजें बाजे जनम उत्सव विविध चनि उपजाय। 
ननन्‍्द के घर कृष्ण आये धर्म सब प्रगटाय ॥ १६॥ गोप नाचत दूध दथि 
घृत नीर सरस न्हवाय। विबस तकि नवनीत लोदा डारत हाथ उठाय ॥१७॥ 
बढ़े मन ब्रजराज भूषन वसन गाय बनाय। सूत मागध विप्र बंदी किये बोल 
बिदाय ॥ १८ ॥ घरन पठये मनोरथ सब गुनिन के पुरवाय । हरि आरा- 
धन और सुत को उदे हंदे लाय ॥ १९ ॥ गृह पुजाये गनिक उत्तम भली 
भाँति बुकाय । दे असीस चले घरन प्रति परस्पर बतराय ॥ २० ॥ दे 
बडाइ कंठ भूषन हार बसन मेगाय । नन्‍्द दीने पहिरि फूली फिरत रोहिनी 
माय ॥ २१॥ सकल बज मे भई संपति रमारूप बसाय। करन लौला 
“रसिक' प्रीतम रहे त्रज मे छाय ॥२२॥ दोहा-धन्य सुक मुनि धन्य भागवत 
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धन्य यह अध्याय । धन्य-धन्य प्रीतम 'रसिक' गाइ सरस बनाय ॥१॥ 
६9 ११३३ ६8 राजभांग आय /£ह$ राग मलार आंगन द्धि की उदधि भयो। 
गोपी ग्वाल फिरत महराने सकल संताप गयो॥ १ ॥ बक्सत पगा 
पिछोरी गुनियनि अति आनंद भयो । नंद जसोदा के मन आनंद 
धोधी' के प्रभु जनम लयो ॥ २॥ & ११३४ & राजमोग दर्शन क ढाढी $8 
& राग घनाश्री क हों वृषभानु को मगा,नंद उंदें सुनि आयो । देवें को बढो 
महर देत न करत गहरु लाल की बधाई पाऊं नद को कगा॥ १ ॥ तौलों 
न बिदा हे जाऊ और के कहाँ बिकाऊ जौलो न भवन आधे ऋषि गर्गा । 
चिरजीवो नंद को कुमार 'सूर' के प्रान आधार जसुमति सुत चले अपने 
पगा ॥ २॥ & ११३५ & राग घनाभ्री # हो ब्रजबासिन को भगा । 
श्रीवल्लनराज गोपकुल मंडन ए दोऊ घर को जगा॥ १॥ नंदराय एक 
दियो पिछोरा तामे कनक तगा। श्री वृषभानु दियो एक टोडर हीरा जटित 
नंगा ॥ २॥ कीरति दे कवरि की झंगुली जसुमति सुत को झगा। 


“किसोरीदास” को दियो कृपा करि नील पीत को पगा ॥१॥ &११३६७ 
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&9 भोग के दर्शन #?े राग काफी #9 एरी सखी प्रगटे कृष्ण मुरारि ॥ बज 
ध्र-घर आनंद भयो ॥ दधिकादों ऑँगन नंद के । प्र 4 । एरी सखी बाजत 
ताल सृदंग ओर बाजे सब साजिके। भवन भीर बजनारि पूत भयो बजराज 
के ॥ १ ॥ घोष-घोष तें बाम वसननि सजिससजि के गईं। रोहिनी महा 
बडभागि आदर दे भीतर लई ॥ २॥ बिछुवनि के; कनकार गलिन 
गलिन प्रति है रहे । हाथनि कंचनथार उर पर श्रमकन चवे रहे ॥ ३ ॥ 
गाल गोपिका जात रावरो सगरो भरि रहो । फूले अंग न मात सबनि 
को भागि उघरि रह्मो ॥ 9 ॥ जहाँ ब्रजनारी आप सेन कियो ढोटा भये। 
तहाँ कुतृहल होत मिल्ति जुवती जूथनि गये ॥ ५॥ निरखि कमल मुख 
चारु आनेदमय मरति भई । लगे अंचल पट छोर मन भाई असीस दई ॥ १॥ 
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राय चोकमे घेरि छिर्कत दधि हरदी मेलि। पकरि पकरि कें खाल बोल लेत 
भुज भुजन पेलि ॥७॥ कॉँत्ररि मथना माट अगनित गिने नही जात हैं । 
धरे भरे सब ठोर कहां [लो नहा समात हैं॥ ८॥ होत परस्पर मार 
माखन के गेदुक करे | एकएक को ताकि बदन अग लेपत खरे ॥ ६ ॥ 
ऊपर ते दधि दूध सीस सीसनि गागरि धरे । घोटुन लो भई कीच रपटि 
रपटि सगरे परे ॥ १० ॥ व्रजगोपिन के चीर भीजि लगे अंग अंग सो । 
गावत हैं जुरि कु ड अपने-अपने रंग सो॥११॥ हो हो बोले खाल हेरी देंदे 
गाव ही। जोरिजोरि सब बाँह बाबा नद नचाव हो ॥१२॥ नदराय वड- 
भाग नाचत में देखत बने। फिरत मडलाकार अग-अग सुखमे सने ॥१३॥ 
चिबुक केस सब खेत उर पर सगरे दे रहे। रंग कुमकुमा रग दथधि दूधन 
उरमे रहे ॥ १४७ ॥ भाल विसाल रसाल फेटा सीस सुहावनों । थोदि थलक 
और चाल नाचे म॒दंग मिलावनो ॥ १५ ॥ गहि गहि के श्ुज-मूल रहे 
गोप सुख मानि के । रपटि परे जनि नंद सावधान यह जानि के ॥१६॥ 
आँगन उदधि आनंद पंक चब्यो कटि लो भयो। दई पनारी खुलाइ सरिता 
ज्यों वीथिनि गयो ॥ १७ ॥ भानुसुता मे जाइ मिलल्‍यों रंग आनंद मे । 
कथिदर्न॑दिनी , आप सुख लूटत यह फद मे ॥ १८ ॥ यह औसर सब 
साधि घोष-रपति जू न्हाइयों | जे बरसोदी खात ते सब विप्र बुलाइयो 
॥ १५ ॥ पूजा पितर कराय दान करत बहु माय मो । घर के मागध सूत 
भगरत हैं ब्रजराय सो ॥ २० ॥ मेटत सगरी रारि मन धन देत अघाइ 
के । करत बहुत सनन्‍्मान भूषन पट पहराय के ॥ २१ ॥ विधि सो गाई 
सिंगारि दई द्विजनि केह ठाठसों । जो माँगो सो देहु कहत॒ नंद विप्न भाट 
तो ॥२२॥ अभरन अंबर छाय सहसख पाँच दस आहइयो । हँसिहसि रोहिनी 
आय ब्रज तरुनी पहिराइयो ॥ २३ ॥ घर-घर घुरत निसान कही न जात 
कछु ये जियकी | मंगलमय बज देस फिरत दुहाई पिय की ॥ २४ ॥ 
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ब्रज दसा को रूप कहा कहें सखी या समें | निरखि-निरखि “नंददास' 
नृत्य करत है ता समे ॥| २५ ॥ & ११३७ #& 
% जन्माष्टमी की बधाई में दुमाला घरे तब # 

43 थगार ओसरा के राग आसावरी & भैथम ही भादों मास अष्टमी रोहिनी 
बुधवारी । प्रगटे कूखि महिर जसोदा के लाडिले गिरिधारी ॥ १ ॥ सुनि 
ब्रजजुबती अपने श्रवनन जहाँ तहाँ ते धाई । मंगल थार धरे हाथनि 
पर गावति गावति आईं ॥ २ ॥ मडित द्वारें धरत साथिये रोपति बंदन- 
माला। पाँइनि परत कहत रानी सो भले जने तुम लाला ॥१॥ करत बधाई 
जसुमति मा३ मगन भई रस भारी । तुम्हारी कूखि पर हम नंदरानी वारि- 
वारि सब डारी ॥ ४ ॥ बाजत थारी और मृदगा और बाजत है ताला। 
हरद दही की काँवरि ले ले आये गोप गुवाला ॥ ५ ॥ बेठे फूल तबे 
नद आते ही सबहिन देत बधाई । हरी हरी दुब विष्र भादन ले रायजू 
के सीस धराई ॥ बिनती करत कहत रायजू सो धन्य जन्म विधि कियो। ऐसो 
सुत प्रगव्यो तुम्दरे ग्रह आज सुफल है जियो ॥७॥ नाचत गावत करत 
कुलाहल मगन भये रस भारी । फिरि फिरि पहरि हुलसि देवे को भूषन 
बसन उतारी ॥ ८ ॥ दीने दान विप्र भाटनि को माला मूँदरी चीरा। रतन 
जटित कु डल पहराये मोती कलकत हीरा ॥ ६ ॥ आनंद रस उच्छाह भाव 
सो सब ब्रज उमग्यो आज । फूले डोले यह मुख बोले पुत्र भयो ब्रजराज 
॥ १० ॥ तब नंदरानी अपनी सखनि सों आनंदराय बुलाये। पूरन भाग 
चुंबत रस आनन विहँसत भीतर आये ॥११॥ हैँसि करि बोली जच्चा 
सुहागिन आओ पिय मन भाये । बेठि मतो करिये विलसनि को हम घर 
लालन जाये ॥१२५॥ चरुवा चढावनि को पिय मेरी पहलें सास बुलावो। 
रतन जटित गादी मढा पर आनि के बैठाबों ॥ १३ ॥ चरुवा चढावनि 
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को नख सिख लो आभूषन पहिरावो । भाँति भांति के चीर पाटंबर इतनी 


ज्‌ ः कप है 
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बेर मंगावो ॥ १४ ॥ सथिये धरनि की ननद हमारी तुम पिय वोलि ले 
आओ । इतने जटित अपने सिघासन आनिके बेठावों ॥१५॥ सथिये धरनि 
को नेग बहुत है सो दीजे मन भायो । ताते कहत सुनो पिय तुम सो यह 
दिन क्योहु पायो ॥ १६ ॥ हँसि ब्रजराज कहत रानी सो याते चोगुनो दे है। 
ऐसो सुत तुम जाय दिखायो देतहु न अघे है ॥ १७॥ चद्रावली बजमंगल 
राधे करि करि लाड बुलावो । उनही के भाग दियो फल हमको उनहीं पे मंडवावों 
॥१८॥ हम ही तुमही लालन लेके उनकी गोद बेठावो। उनको चीत्यो भयो हमारे 
लाले तुमहि खिलाओ ॥ १६ ॥ और पिय मेरी योरानी जिठानी आदर 
दें बोलि लावो ॥ भाँति-माँति सारी आभूषन सब ही को पहिरावों ॥२०॥ 
थेला भरि-भरि दाम मंगावों देहु रोहिनी हाथा । हँसि हँसि खरचे रानी 
रोहिनी जाकी सिरानी गाथा॥ २१॥ गाड़ा भरि-भगि सोज-पंजीरी इतनी 
बेर मगावो । गुड घी देखि खुररी मेलि ण्जीरी बहोत सनावों ॥ २२ ॥ 
भरि भरि मेरी ब्यौरानी जिठानी हँसि हँसि करिके ले हैं। यह दिन हमको 
दियो बिधाता देखि देखि सुख पेहे ॥ २३ ॥ हँसि बजराय जू बाहिर आये 
माय बहनि बोलि लाये। सगरी सोज धरी ले आगे करो आप मन भागे 
॥ २४ ॥ सास नवलदे चख्वा चढावे आले चीति बनाये । मांकि-माँकि 
देखति नंदरानी चस्वा बोहोत मन भाये ॥ २५ ॥ सोनो मोती हीरा के सब 
आभूषन पहिराये । हसि-हंसि पहरे सास नवलदे केऊक जोरी मंगाये ॥२६॥ 
बेटी स्यामदे धरत साथिये आधदे मोरि संभारे । मोतिन के अच्छत कुमकुम 
ले चीति किये उजियारे ॥ २७ ॥ गुड घी पूजि सात सोकनि सो दुह ओर 
चिपकाये । सथियन को उद्योत देखिके रानी जू बहोत सिहाये ॥ २८॥ 
देत भतीजे को कगुली कुलहो ओर हाथन को चूरा । खगवरीया कठुला 
लटकन और पायन को पनसूरा ॥ २९ ॥ इतनो दे करि पानदे स्यामदे राभदे 
भगरो ठान्‍्यो । तुमरो देन सुनो वीर मेरे एको नहि मन मान्यों ॥ ३० ॥ 


डे 
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हँसि ब्जराज कहत बहनिनसो कहों कहा अरु दीजे। बॉह पकरि के कहत 
रामदे क्यो बीर मेरो कीजे ॥ ३१ ॥ लेहो भाभीजू की पायल जे है अति 
बहु मोली। रानी जू को बटा लाय आय राय जू खोली॥ ३२ ॥ तुमारी 
ननद हठीली छबीली ते क्योहू नहि माने | बोलि लइई पास भाभी जू दे 
करिके मुसिकाने ॥ ३३ ॥ भांति भांति सारी आभूषन तुम हम सब पहिरायो । 
प्ोहो मॉग्यो सो दियो बधाई जो हमारे मन भायो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे घुरसार 
को अलल बलेरा सो छोरि हो लेंहो । बहोत ठाठ गाय भेसिनि के इतनो 
ले घर जेहो ॥ ३५ ॥ दीने ठाठ गाय भसिन के अरु दीने रथ जोरे। घोड़ा 
धोडी बछेरी बछेरा बहु दीने खोलि डोरे ॥ ३६ ॥ गाडा भरि भरे सोनो 
दीनो दीने मोती हीरा । के लख गाम दिये ग्ननगिनती ऐसे रायजु वीरा 
॥ ३७ ॥ मुरि करि बोली बेटी स्थामदे एक होस वीर मेरे । रतन जटित 
सुखपाल मगावो जेहें आछी तेरे ॥ ३८ ॥ इतनी सुनि आनंदरायणू दियो 
सुखपाल मंगाई । तामे बेठी बेटी स्थामदे भतीजे को नेग चुकाई ॥ ३९॥ 
इतनो लेकर चली स्यामदे मुरि-मुरि देत अगीसा । आनदराय कुंवर बलि 
गिरिधर जीवों कोटि बरीसा ॥ ४० ॥ वीरन मेरे जग उजियारे भाभी कुल 
उजियारी । चित्र विचित्र कृखि जसोदा की जिन जायो गिरिधारी ॥४१॥ 
सोने कूखि मठाय जसोदा प्रगत्यो जग सुखदाई ॥ 'श्रीविट्ल्‍ठल” गिरिधरन 
लाल पर बार-बार बलिजाई ॥ ४२ ॥ & ११३८ ४७ 
छट्ठी को उत्सव ९ भादो बदी ७) 

88पमगला दशेन कक राग रामकली ४? माई सोहिलो आज नंदमहर-गृह बाजे बाजे 
मंदिलरा अनूपम गति। नर-नारी मिलि मंगल गावे ऋषि मुनि वेद पढत 
ब्रह्मा सिव सुर फूले सुरपति ॥ १॥ भयो आनंद तिहुंपुर घर-घर भक्त 
अभय कीने दान अति । 'जगन्नाथ' प्रभु प्रगट भए हैं कृखि सिरानी रानी 
जसुमति ॥२॥ &9 ११३६ ७७ श्रगार ओसर # देवगधारक लाल को जन्मग्योस दिन 
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आयो । गाम-गामते जाति बुलाई मोतिनि चोक पुरायो ॥ १ ॥ दिन दस 
पहले बाजत बाजे पंच सब्द धुनि घोर। सब मिलि गावत गीत बधाई 
देख कुतृहल सोर ॥ २ ॥ प्रथम सप्तमी रात व्यारू को सब अपनी मिलि 
जानि । पूरी बुकनी नाना बिजन लड॒वा मठरी पाति॥ ३॥ इहि विधि 
करि सब हाथ पखारे बीरा दियो मगाय । जनम द्योस दिन बरजत हे ताते 
कोऊ कछ नहिं खाय ॥ 9 ॥ घटिका चार घोखरानी हित सब उठे कृष्ण 
गुन गाय । लाल न्हववावत पंचाम्ृत सो जुवती मंगल गाय ॥ ५ ॥ पुनि 
फुलेल अरु अंग उबटनो केसर चदन गात । उष्णोदक नहवाबे लालन अग 
अंगोडत मात ॥ ६ ॥ रग केसरी बागो कुलही सथन पटका लाल। 
आशभूषन बहुत से पहिरे काजर नेन विसाल ॥ ७॥ लाल के भाल तिलक 
गोरोचन कमलपतन्न दोड गाल । मोरचद गुजा धरि बेठे सिंघासन नेंदलाल 
॥ ८ ॥ सनमुख तब ऐिगार लडेंती उत भूषन अनूप । स्याम कचुको सारी 
केसरी राजत जुगल खरूप ॥ ९॥ ऊपर पीतांबर ले ओढें तब्जजन गावत 
गीत । कनकथार मोतिनि साथिये मुठियाँ आरती चीत ॥ १०॥ अच्छत 
पीरे कुमकुम घोरिके तिलक करत है मात । मुठियाँ वारि आरती वारी भेट 
धरत बलि जात ॥११॥ तिल गुड मिली दूध अचयो पुनि बीरा देत विसेष। 
हरखित दान देत नद बाबा 'दारकेस' प्रभु देख ॥ १२॥ # ११४० & 
88 राजमोग आये # राग सारग सब मिल्ति गालिनि देत असीस । नदराय 
नदरानी को ढोटा जीओ कोटि वरीस॥ १॥ धन्य ये कूख भई सुभ लच्छन जिन 
सगरो बज छायो । ऐसो पूत जायो नदरानी निज व्रज अटल बसायो 
॥ २ ॥ अब यह बेटा बढो इन पॉहनि आँगन ठुम-ठुम डोले। श्रीविद्वल- 
गिरिधरः रानी तुमसो मेया कहि-कहि बोले ॥ ३॥ # ११४१ # 


अम्मा आ्क्ाजाकांधमाशाााभाााा ता + पाइाकनन, 
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ग्रहण की रीति के पढ़ 
राजभोग आरोग के जो ग्रहण के दशन खुले तो-- 
धै? राजभोग आरती पाछे के &# राग सारग कै जाकोी वेद रटत ब्रह्मा रटत 
सभु रटत सेस रटत नारद सुक व्यास रत पावत नहीं पार री। भ्र्‌ वजन 
प्रहताद रटत क॒ती के केंवर रट्त द्रपद-सुता रटत नाथ अनाथन प्रतिपाल 
री ॥ १ ॥ गनिका गज गीध रटत गौतम की नारि रटत राजन की 
रमनी रटत सुतन दे दे प्यार री। “नंददास' श्रीगोपाल गिरिवरधर रूप 


रसाल जसोदा को वेंवर लाल राधा उर हार री ॥२॥ &११४२७ 
शयन भोग अरोग के जो ग्रहण के दशन होय तो-- 


48 राग मालव $ पद्म धरयों जन ताप निवारन । चारो भुजा चारों कर 
आयुध धरे नारायन भुव भार उतारन ॥१॥ चक्र-सुदर्सन धरयो कमल-कर 
भक्तन की रच्छा के कारन । संख धरयो रिपु उदर विदारन गदा घरों 
दृष्टन संहारन ॥२॥ दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त 
चितामनि। 'परमानंददास” की ठाकुर यह अवसर छोंड़ो जनि ॥ ३ ॥ 
48१ १०३४७ राग मालव #9 वन्दों धरन-गिरिवर भूपष । राधिका-मुख कमल 
लंपट मत्त मधुप स्वरूप ॥ १॥ रसिकवर सगीत सुखनिधि क्वनित वेनु 


अनूप । “ऋष्णदास' उदार परम लोल माल अनूप ॥२९॥ ११४४७ 
दिवाली के दिन ग्रहण होय तो सॉक फू -- 


हैं? शयन दशेन में 63 राग कान्दरा ४9 गाय खिलावन खिरक चले री । 
गिरिधरलाल ललित लरिका संग बाबा नंद बलदाऊ मले री॥ १॥ 
श्रीदामा आदि सुबल अजु न सब भोज विसाल बने री। नाचत गावत 
करत कुलाहल करो सिगार आज दिवारी ॥ २॥ सुनि निज नाम नेचुकी 
निकसी गॉाँग बुलाई काजर पीरी । कीन लाल कहे कुरुर-कुरुर डाढ मेलि 
आतुर ह दोरी ॥३॥ नंदक्मार निवेरि कारि मुख बढरा छोरि दिये री। 


२४६ [ कीतंन प्रणाली के पद 


१ #+९ 


ग्रहण की रीति के पद 
राजभोग अरोग के जो ग्रहण के दशंन खुले तो-- 
थैं) राजभोग आरती पाछे &9 ६9 राग सारंग कै जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत 
संभु रटत सेस रटत नारद सुक व्यास रटत पावत नहीं पार री। धभ्र्‌वजन 
प्रहलाद रटत क॒ती के केंवर रटत द्रपद-सुता रटत नाथ अनाथन प्रतिपाल 
री ॥ १ ॥ गनिका गज गीध रटत गौतम की नारि रटत राजन की 
रमनी रटत सुतन दे दे प्यार री। नंददास' श्रीगोपाल गिरिवरधर रूप 


रसाल जसोदा को केंवर लाल राधा उर हार री ॥२॥ &११४२७ 
शयन भोग अरोग के जो ग्रहण के दर्शन होय तो--- 


89 राग मालव # पद्म धरयो जन ताप निवारन । चारो भुजा चारो कर 
आयुध धरे नारायन भुव भार उतारन ॥१॥ चक्र-सुदर्सन धरयो कमल-कर 
भक्तन की रच्छा के कारन । सख धरयो रिपु उदर विदारन गंदा धरी 
दुष्टन सहारन ॥२॥ दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त 
वितामनि । ९म(नंददस' को ठाकुर यह अवसर छॉड़ो जनि ॥ ३ ॥ 
8१ १७३६४ राग मालव #9 वन्दों धरन-गिरिवर भूप । राधिका-सुख कमल 
लंपट मत्त मधुप स्वरूप ॥ १ ॥ रसिकवर संगीत सुखनिधि क्वनित वेज 
अनूप । “ऋष्णदास! उदार परम लोल माल अनूप ॥२॥ $&११४४४ 

दिवाली के दिन ग्रहण होय तो सॉझ कू -- 

है) शयन दशन में &9 राग कान्दरा 9 गाय खिलावन खिरक चले री 
गिरिधरलाल ललित लरिका संग बाबा नंद बलदाऊ भले री॥ १॥ 
श्रीदामा आदि सुबल अजु न सब भोज विसाल बने री। नावत गावत 
करत कुलाहल करो सिंगार आज दिवारी ॥ २॥ सुनि निज नाम नेचुकी 
निकसी गाँग बुलाई काजर पीरी । कौन लाल कहे कुरुर-कुरुर डाढ मेलि 
आतुर है दोरी ॥३॥ नदक्मार निवेरि कारि मुख बछरा छोरि दिये री। 


प्रहण तथा शीतववाल सबंधी रीति के पद | ३५७ 


हँसिहेंसि इहत सुनोरे भेया हो खेलत खेल नये री ॥ 9 ॥ गोधन पूजि 
वाल पहिराये काहू को पगा काहू को पिछोरी । ब्जमाभिनि मिलि मगल 
ग्रावत 'रसिक' प्रभु करो राज जुग-जुग गी ॥५॥ &!१ १४५७ राग कानरा के 
गाइ खिलाह आये नेंदनदन सोमित ताल सृदग बजाये । हँसि हँसि ग्वाल 
देत कर तारी आबे-आले मगल गाये॥ १ ॥ अति आनद नद जू को 
रानी गजमोतिनि के चोक पुराये। बार बार न्यो्ावर वारत जबही लाल 
घर भीतर आये ॥ २ ॥ आधदझे चीर बहुत भाँतिन के गोपी-रवाल सब 
पहिराये । 'श्रीविट्टल गिरिधरन” लाल को मुख चूमत ओर लेत बलाये ॥ 
॥ ३ ॥ & ११४६ & 
> गीतकाल संबंधी रीत के | 
लाल वस्र को टिपारा वबरे तब-- 

श७ राजमोग दर्शन 9 राम आमावरी $ देखो सखी सुदरता को पंंज ! 
अग-अग प्रति अमित माधुरी देखि मदन भयो लुंज ॥ १ ॥ नखसिख 
सुभग सिगार बन्यों है सोभा मनिगन रु ज। “चंतुभु ज प्रभु गिरिधरन 
लात सिर लाल यिपारो गुज ॥२॥ # ११४७ &8 भोग दशन # राग पूर्वी छः 
नावत गावत बन ते आवत लाल टिपारों सीस रह्यो फबि | घन तन वसन 
दामिनी मानों कु डल किरन निरखि मोहे रवि ॥ १॥ “हित हरिवंस!' ओर 
सोभानिधि गौरज मडित अलकनि की छबि । स्याम धाम सरखती सकुचि 
रही या बानिक बरनत को कवि ॥ २॥ & ११४८ ७ सध्या समय के 
७) राग गोरी & आज लाल टिपारे छबि अति जु बनी। बिच-बिच चारु 
सिखंड बिच बिच मंजरी-न्यूत बिराजनी ॥ १॥ पेनु-रेनु रंजित अलका- 
तलि सगमगात सौधे सनी । मथुप-जूथ उडिके बेठत सखी पारिजात 
अवतंस सनी ॥ २॥ अंगद वलय कर मुद्रा खचित नग कणितिग पीत काछे 
काछनी । श्रीवत्स लक्ष्म उरहा विसद सखी कंठलसत कोस्तुभमनी ॥३॥ 


३४५८ [ वौतेप प्रणाली है पर 


त्रिमंग भंवरी लेत सुख ग्रग्मता निधि धिमि कटि थुग-थुगनि खाल-ताल 
गत उघटनी । 'गोविदः प्रभु त्रेलोक विमोहित दृत्यत रसिक सिरोमनी॥४॥ 
8 ११४९ 68 शयन दर्शन 49 राग रमन & आवत मदन गोपाल त्रिमंगी। 
नत्यत आवत बेनु बजावत करत कुलाहल खालन सगी ॥ १॥ कि 
पीतांबर उर बनमाला बन्यो टिपारों लाल सुरंगी। बचन रसाल सुरति यो 
भूली सुनि बन मुरलीनाद कुरंगी ॥ २ ॥ बरखत कुसुम देवगन हरखत 
बाजत ढोल दमामा जगी। 'परमानद' स्रामी नयनागर स्याम विनोद सुरति 
रस रंगी ॥ १ ॥ & ११५० #& 
पीले वच्र को टिपारा धरे तव 

& सध्या में $89 राग गोरी क आवत बज को री गोधन संगे। मधुच्रत 
मधुमाते सुख देत मुरली बजावत तान तरगे ॥ १ ॥ पीत उिपारों लाल 
काडनी कटि बनजु धात अति विचित्र सोहत साँवल अंगे । 'गोपिद' प्रभ 


पिय सखा भुज अस धरें करत कमल गान श्रुति तरंगे ॥२॥ &११५१७ 
# माणिक और जडाऊ का टिपारा घरे तत्र # 


४9 मध्या समय # राग गौरी # आज बने बन ते आबत हैं गोपाल 
पाडर-सुगंध सुमन निवारी कमल मक्लषिका माल ॥ १ ॥ कि पट पी: 
तिखंडी ओढे सीस जटित टिपारों लाल । बाम दचब्छिन चितवत नाग 
चंचल नेन विसाल ॥ २ ॥ फरकत श्रवन चारु चल कु डल सृगमद तिलए 
सुभाल | संकुचित चलत अधर कर पश्चव कूजत वेनु रसाल ॥३१॥ मनिग 
खबित रुनत पग नूपुर क्वनित किकिनी जाल । क्ृष्णदा्स' प्रभु मनम' 
नायक गोवर्धनधर लाल ॥ ०॥ & ११५२ & 

# ओर कोई जात को टिपारा घरे तब # 

98 राजभोग दर्शन #&9 राग ठोडी 89 बिमल कदंब मल अवलंबित ठाडे 

पिय भानु-सुता तट । सीस टिपारों कटि लाल काछिनी उपरेना फ्रहर 


पीले वस्र को टिपारा वरे तब] ३४८ 


पीत पट ॥१॥ पारिजात अवतस रुरत सखी सीस सेहरो वनी अलक लट | 
विमल कपोल कुडल की सोभा मद हास जीते कोटि मदन मठ ॥ २॥ 
षाम कपोल बाम भुुज पर धरि मुरली वजावत तान विकट छठ । गोविंद! 
प्रभु के जु श्रीदामा प्रभृति सखा करत प्रससा जय नागर नंद ॥ ३॥ 
* ११५३ & राग टोडी #& नवल निकु ज महल रसएज में रसिक्राय 
टोडी स्वर गायो । मिटि गयो मान नवल नागरि को अ ग ही झ ग अनग 
जनायो ॥ १ ॥ दोरी आह कठ लपटानी एही तान मेरे मन भायों। 
'चतुभु ज' प्रभु गिरिधर नागर नट यह विधि गाढों मान मनायो ॥ २॥ 
& ११५४ & भोग के दर्शन & राग पूर्वी के गायन सो पाछे-पाले काडिनी 
सो कि काछे बन्यो है टिपारो आछो लाल गिरिधारी के। धातु को तिलक 
किये बनी गुजमाल हिये बनके सिगार सब बिपिन बिहारी के ॥ १॥ 
नटवर भेष किये खाल मंडली संग लिये मावत बजावत देत कर तारी के। 
गोबिद' प्रभु बन ते ब्रज आवत दोरिदौरि बजनारी कॉकत मध्य जारी 
के ॥ २ ॥ & ११५५ & राग नट $ राधे तेरे नेन किधों बट्-पारे। 
अँखियनि डोरे चटक रहे हैं घूमत ज्यों मतवारे ॥ १ ॥ अंजन दे पिय को 
मन रजत खंजन मीन संग हारे । सूरदास' प्रभु के मिलिवे को नाचत ज्यों 
नटवारे ॥ २ ॥ & ११५६ ४9 सध्या समय #9 राग गोरी ७ चंद्रमा नव्वारी 
मानों साफ समे बन ते ब्रज आवत नृत्य करन । उड़गन मानो पहोप-अ जुली 
अ'बर अरुन बरन ॥ १ ॥ नंदसुख सन्मुख है. बामदेव मनावन विष्न्‌हरन। 


'नंददास' प्रभु गोपिनि के हित बंसी धरी गिरिधरन ॥ २॥ &?१ १५७७ 
४ फिरीट धरे तब # 


48 राजभोग दशेन क राग बनाश्री क आज अति सोभित हूँ नंदलाल ! 
क्रीय मुकुट सिर सुभग बिराजत गले फूलन की माल ॥ १॥ ठाडे कु'ज- 
द्वार राधा संग बेनु बजांयो रसाल | परमानंदुद|स” को ठाकुर बलि बलि 


३६० [ कोौीतेन प्रणाली के पट 


गई ब्रजबाल ॥ ९ & ११५८ ## भाग के दशन म॑ के राग पूर्यी कै सोहत 
गिरिधर मुख सृद॒हास । कोटि मदन कर जोरि उपासित विगलित श्र विलास 
॥ १ ॥ कडल लोल कपोलन की बडबि नासा मुक्ता प्रकास। सोभा [सघु 


वहों लों बरनो बारने 'गोविददास!' ॥ २॥ #& ११५६ & 
__ पीलो दुमालो धरे तथ 


& राजभोग दर्शन 9 राग ठोडी # अधिक रजनी मानी हो नदलाल । 
दुलहिन सगबिराजत चित्रसारी सु दर नेन विसाल॥१॥ पीत दुमालो सुखद 
सुख सु दर ग़ुनम दासित सोभा भारी करत अधरामृत पान रसाल । रंग महल 
बटठे नद॒दास' प्रभु सीत-बस होत मनहेूँ अधिक गोपाल ॥२९॥ #&११६०७ 
#&राग आसावरी 9 ए, दोऊ एकरंग रगे गहरे रग मजीठ । हो थाके मन वे 
मेरे मन बसि रहे आली री कहा करेगो बसीठ ॥ १ ॥ पीत इमालो लाल 
सिर सोहे तासो मेरो मन मोदह्यों अद्भत दबि देखि मानों सिला मई लीठ। 
ब्रजाधीस' प्रभु संग लाज गईं मेरी मुसकि ठगोरी लागी ताते बावरी सी 


डोलो वे तो लंगर ढीठ ॥ २॥ &११६ १७ 
$# रग-बिरगी दमताला घरे तब $# 

89 राजभोग दर्शन #9 राग आमाबरी 9 अति छंबि बन्यों दमालो सीस । 
पन्मथ मान हरन हरि वितवृत आज बच्यों गोकुल को इस ॥ १॥ ठाहे 
निकसि सिंघद्वार है संग सखा लीने दस बीस । परमान॑ंददास' को ठाकुर 
जीओ कोटि बरीस ॥ २ ॥ &११६२७ 

$# दुपेची खिरक्रीदार पाध धरे तब < 

89 राजभोग दर्शन #9 राग मालकोम #9 आये हो ज्ञु अलसाने जो ए हः 
जानि पाये अनत रंग-रगे राग के । रीके काहु तिय सो रीकि को सवा 
जान्यो रस के चखेया मेंवर काहू बाग के ॥ १ ॥ जहीं ते जु आए ला' 
तही क्‍यों न जाओ जू जाके रस सो रस पांगे जाग के । 'तानसेन' के प्र 
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ऊेसरी तथा श्याम पाग और वागा घरे तब |] २६१ 


तम बहनायक बाते जनि वनाओ  सँवारो पेच पाग के ॥९॥&११६३& 
& भोग के दर्शन के राग नट # सोहत सुरग-दुरंग पाग कुरग लाल केसे 
लोयन लोने । कपोल विलोलन में कलके कल कृडल कानन कोने ॥१॥ 
रंग-रगीले के अग सर्वे नवरग रंगे ऐसे पाछे भये न आगे होने । 'नंददास 
सखी मेरी कहा (चले काम के आये टटावक टोने ॥ २॥ &११६४ & 
&9 राग नट # लाडिलों ललित लाल वारी हो आज की बानिक पर । 
तीन पेच पाग टेढी सोहत स्थाम धरी कुल्हे सु तूल भरी पूलि उभगी सु 
भर ॥ १॥ भूषन बसन और कहा कहो ठोर बंक अवलोकनि बेनु 
निकर । चतर्भज' प्रभु नेन सो चुरावत रूप सुधा रस लाल गोवद्ध नधर॥ 
॥२॥ & ११६५ & 
% वेसरी पाग ओर बागा घर तब # 

&9 राजमभोग दशन क# राग टोडी #& आज बने मोहन रंग भीने । केसरी 
पाग सिथिल अलकावलि मीम चन्द्रिका दीने ॥ १ ॥ केसरी वागो अति 
राजत है हरी इजार चरननि में कीने। हार हमेल दरपन ले निरखत 'रसिक 
प्रीतम चरननि चित दीने ॥ २ ॥ & ११६६ & राग बहा के अरुन हृगनि 
की सोमा मोपे बरनी न जाय । नीची चितवन सरस नरमयी लिये री आलस 
पाय॥ १ ॥ लट्पटी पाग केसरी बाँधे ढरकि रही आधे सिर आय । तेहि 
समे हरयो मन 'गिरिधर! मदनमोहन पिय दर्स दिखाय ॥२॥ &११६७ & 

* श्याम पाग घर तत्र # 

३ राजभोग दर्शन के राग घनाथी के स्थीम ले ग्यो संग डोले माई मरो | 
जित जाऊँ तित आडोइ आय्रे बिना बलायो बोले ॥ १॥ कहा करो इन 
नेना लोभी बस कीने बिनु मोले । 'कुंभनदास' प्रभु गोवडनधर हँसि-हँसि 
घघरट खोले ॥ २॥ & ११६८ & शयन दशशन कक राग कान्हरा कै मेरे जीवन 
सुजान कान्ह प्रान हू तें प्यारे लाल गिरिके धरन मेरे मन के हरन । स्याम 
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पाग सिर सोहे कछुक रिसोही भोहे दसन हँसन लागे कुसुम करन ॥ १॥ 
विबक तिलक भाल क्ठसो हं म॒क्ता माल हौरन के सोहे लाल पग आमरन । 
स्यामा तन स्थाम सारी कचुकी की छबि न्‍्यारी पायल भनन बाजे राधे 
के चुरन ॥ २ ॥ देसि परसत लाल करत विविध ख्याल ब्रजवाल जुरि आई 
बरन-बरन । सुगध कपूर डारि सृगमद खेग्सार लाल हि खबावे वबीरी प्यारी 
अधरन || ३ ॥ पहिरे कुसुममाल प्यारी गलब्रॉहि डार मुखहि निहोर 
लाल यह है परन । यही मन को हलास कहत कल्यो७द।॥! ब्रजबास मोाँगे 
रहि तिहारे सरन ॥ ४७ ॥ # ११६६ & राग विहाग # तरे भग स्थाम सारी 
सोहे। मानों पिय के अभिमार करन को करि अधियारी दबी जात हो 
ज्होन जो है॥ १॥ ठ अति ही नीकी लांगत तेरी उपमाकों कामतिय 
को है। 'रसिक' प्रीतम ढिग तोहि राखत ताते बिनु न बिछो है ॥९॥ ७ ११७०७ 
$ सफेद घटा होय तब $% 

राग आसावरी #9 राजमोग आये $& जेबत दोऊ रंग भरे । चार भाँति के 
व्यजन आने पटरम रुचिर करे ॥ १ ॥ गोपीजन के महल राजत लो+ वेद 
बिसरे । सकल मनोरथ पूरक नदनदन प्रति-प्रति रूप धरे ॥ २॥ बासर 
केलि मुंदित गिरिधारी सुख विलसत मगरे । “लालदाम' प्रभु यह विधि 
'डत भोजन अखिल करे ॥ ३ ॥ & ११७१ & राग आमावरी # गोपवू 
अपनी सांज बनाई ।रुनक भुनक सयों-थो दिग आवत नूपुर सब्द सुहाई ॥१॥ 
कोऊ ठाढी श्रीमुख चितवत आनद उर न समाई । व्यजन मीठे खाटे खार॑ 
जेवत हरि न अघाई ॥ २ ॥ कोऊ कहत अबके कब मिलि हो देशो सकेत 
बताई । प्रभु 'कल्यान' त्रजजन की जीवन गिरिधर सब सुखदाई ॥ ३ ॥ 
&9 ११७२ 68 राग आमाबरी & जंवत श्रीवृषभाननंदिनी कानन्‍्ह कवर की 
परदा३ । जो३ई-जोई व्यजन भावत रुचिसों सोई सोई सब ललिता ले आई 
॥ १ ॥ हित सो जिमावति मोहन प्यारों मधु मेवा पकवान मिठाई । अति 
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अनुराग बढ्यो जु परस्पर द्वारकेस' तहाँ वलि-वलि जाई ॥२॥ & ११७१७ 
क राग आसावरी & दोऊ मिलि जमत कचन थारी । मधुमेवा पकवान मिठा$ 
परोसति है ललितारी ॥ १ ॥ भोजन करत छहो रस मिलि सग वृषभान 
दुलारी । अचवन को जम्ुनाजल सीतल कनक रतन भरी झारी॥ २ ॥ 
अति सुगंध कपूर लोग थुत प्रीतिसो रुचिर सँवारी। हँसि मुमिकाम 
दसन खंडित बीरी 'सरदास वलिहारी ॥१॥ & ११७४ & राजमाग दर्शन के 
& राग टोडी के आधों मुख नौलाम्बर सो ढॉयो विशुरी अलक सोह। 
एक दिमा मानों मकर चाँदनी एक दिसा घन बिजुरी कोधत हंसे हर 
मन मोह ॥ १ ॥ कबहें कर पल्चव मो निरवारत ऊँचे ले धरत जब निकमत 
प्रन ससि जोहे । 'सूरदास मदनमोहन कव के ठाढे निहारत त्रिभुवन में 


उपमा को को है ॥| २॥ & ११७५ & 
४ पीली घटा होय तब "“ 


६8 राजमोग दशन थक राग आमावरी हैं? पीरे पठ्वारों अगशग की है साँवरों 
नाम न जानो आली काहि को है दावरों । जमुना के नीर तीरे थेनु चरावे 
बांसरी बजावे गायक को रिख्वारों ॥ १ ॥ हो दि बेचन जाति व दावन 
सब सखियनि मिलि कियो है बावरों । कृष्णजीयन लबिगम' के प्रभु प्यारे 
नन्दनन्दन एतो जसोदा को दावरों ॥ २॥ & ११७६ & राग आसापरी 
ठाढोरी खिरक माँह कोन को क्सोर । साँवरे बरन मन हरन वसीधरन 
काम करन फेसी मति जोर ॥ १ ॥ पवन परसि जात चपल होत देख 
पियरे पथ को चटकीलों छोर । सुभग साँवरी छोटी घंटा ते निकसि आई वे 
छबीली कटा को जंसो छबीलो और ॥ २॥ पृछत पाहुनी ग्वारि श-हा मेरी 
गाली कहा नाउ को है चित वित चोर। नद॒दास' जहि चाहि चकचोधा आड़ 


जाइ भूल्यौरी भवन गमन भूल्यों रजनी मोर ॥ ३॥ &११७७ & 
# हरी घटा होय तब 


48 राजभोग दशन के राग आसापरी के भीड़ प्ेरो हरि नागर सो नेह । जब ते 


शाएं ३ 
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दृष्टि परे मनमोहन तबते बिसरयो गेह ॥ १ ॥ कोऊ निदों कोऊ बंदों मो 
मन गयो संदेह । सरिता सिंधु मिलि 'परमानद' मयो एक रस तेह॥ २॥ 
& ११७८ &8 भोग के दर्शन मे &9 राग पूरवी # सोहत हरित कंचुकी छूटे बंद। 
तेसिय लटकि रही दिसि दच्छिन पगिया ही जो कुरग॒ ॥ १ ॥ निरखि 
निरखि सोभमग सब सकुच जात अनग । यह बबि धरे रससिधु” द्वार ठाद़े 
जुबतीवू द सग ॥ २॥ & ११७९ & 

# लाल घटा होय तब # 

& राजभोग दर्शन शिराग बिल्लावल० गोकुल की पनिद् रिनि परनियां मरनि 
चली बडे-बडे नेना तामे खुमि रह्यो कजरा । पहिरे कसूभी सारी अंग अग 
छबि भारी मोरी-गोरी बहियन मे मोतिनि के गजरा ॥ १ ॥ सखी संग 
लिये जात हँप्ि-हँमि बूकत बात तनह की सुधि भ्रली सीस धरे गगरा। 
'नददास' बलिहारी बीच मिले गिरिधारी नेननि की सननि में भूलि गई 


5गरा ॥ २ ॥ & ११५८० 8४४ 
# श्याम घटा होय तब ५ 


शें॥ गजमोग आये # राग आसायरी $$ रानी जू एक बचन मोहि दीजे। 
पठवों सदन हमारे सुतको क्यो मान मेगे लीजे ॥ १ ॥ जब कछु नीकी 
सॉज बनावत तब घर जिय अकुलात । अटक रहत तुम्हारे सुत पर 
बिन लियो न जात ॥ २॥ निमिदिन खेलो मेरे ग्रॉगन नयननि निरखि 
सिराऊं। “चतुभुज' प्रभु गिरिधरन छेल को हेंसि-हँसि कंठ लगाऊ ॥ ३ ॥ 
69 ११८१ &9 राग टोडी & जेसोदा एक बोल जो पाऊें । रामकृष्ण दोऊ 
तिहारे सुत की सखनि सहित जिमाऊं ॥ १ ॥ जो तम नंदराय सो सकुचौ 
तो हों उन्हे सुनाऊ । जोपे आज्ञा देहो कृपा करि भोजन ठाट बनाऊं ॥२॥ 
जब वाके घर गये स्थाम घन अपनो भवन बतायो। “परमानंद” प्रेम भर 
उमगी घर बेठे पहुँचायो॥ ३ ॥| &१ १८२६६ राजमोग दर्शन & राम सुद्दा &# 


स्थाम घटा के दूसरे दिन ] ३६८ 


ए कहुं उपडि धुमडि गाजत हो पिय कहूँ वरखत कह उघरि जात । कह दमक 

चमकत चपला ज्यों एक ठोर न ठहरात ॥१॥स्थाम घन के लच्छन तम ही 
मे स्यामघन मेह-नेह आाडंबर वृथा बहे जात । '“मुरारीदास' प्रभु तिहारे 
वाम वरन पूजिये जु को किनकी कही वातन को पत्थात ॥२॥ & ११८२४४ 
७ भोग के दर्शन ४8 शग नट & मीठी-मीठी बांतयों लाल मनुदृग करन आये। 
कहा कहिये तेरे हृदय की सुन्दरताई जेसे तन स्पाम तेसे रहे मन 
ताते ब्रजजुव॒तिनि मन भागे ॥ १ ॥ कित सकुचत पिय खरे नीके लागत 
प्रानप्रिया के रग छाये | धन्य-धन्य हो ते त्रिया कोन सुकृत कीने ताते 
गोविंद! प्रभु पिय पाये ॥ २॥ & ११८३ &8 शयन दर्शन & राग बिहाग 68 
अरी सखी सु दर स्थाम सलोना । चंचल चपल चितवन मे ही कीनो 
है कछु गोना ॥ १ ॥ भूली लोकलाज कुल सजनी ना जानो कहा होना। 
'परमानद” कहो हो केसी भूलि गई गृह-गोना ॥ २॥ & ११८४ & 
89 मान पोढवे मे 89 राग कान्हरा 9 मनावन आये मनाय नहीं जाने प्रानेस्वर 
प्रानन के प्यारे । कोन कोन गशुन सुमिरो प्यारे तिहारे काहे को दुरावत मो तन 
दोऊ नेना निहारे ॥१॥ मेरी सी मोसों ओऔरनि की ओरनि सो ऐसे रंग ढ ग 
नित्य प्यारे तिहारे । 'नंददास' प्रभु प्यारे एक रस रहो क्‍यों न केसे प्रान 
पत्यारे ॥ २॥ & ११८४ & राग बिहाग & पोढे स्थामाजु सुख सेज । संग 
श्रीवृषभानतनयां रस रंग की हेज ॥ तरुनी तन डबि कनक बेलि तमाल 


मोहन तेज । सोभा की सीमा है दंपति “गोविंददास' गनेज ॥२॥&११८६७ 
# स्याम घटा के दूसरे दिन % 


क्षक राजभोग दर्शन के राग बिलावल ६9 जेसो स्थाम नाम तेसो तन भैन सब 
कियौ भली कोनी स्थाम आज मेरे मन भाये हो । बोरे लागत कहेँ अरुन 
झधरबिब अब नीके लागो लाल कजरा रंगाये हो ॥ १ ॥ जेसोई नील 
पट चटक पीतपट निपट कपठ दूर कियो कुन्दन है आये हो । “नन्ददास 
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प्रभु तन मन भये स्थाम धनि वह वाम जिन कजरा रगाये हो ॥ २॥ 
कं ११८४७ हैः शयन दशु न कक राग अडानो ४ पिय तेरी चितवनि मे फंछु 
टोना । तन मन धन बिसरथो जबही ते देख्यो स्थाम सलोना ॥ १ ॥ ढिग 
रहिबे को होत विकल मन भावत नाहिन भोना | लोग चवाव करत घर-घर 
प्रति धरि रहिये जिय मोना ॥ २॥ छूटि गई लोक-लाज सुत पति की 
ओर कहा अब होना । 'रसिक' प्रीतम की बानिक निरखत भ्रूलि गई ग्रह- 
गोना ॥ ३॥ & ११८९७७  # सहेरा वरे तब # 

8 भोग के दर्शन #? राग नट # बसों मेरे नेननि मे यह जोरी। नव 
दूल्हे बजराज लाडिलो दलहिनि नवल किसोरी ॥ १ ॥ नवल पाग सिर 
नवल सेहरो नवल छबि बरने ऐसो कोरी । “हित हरिवस! करत नौछ्ावर 
देत पीतपट छोरी ॥२॥ & ११६० & राग नट # आज बने दूल्हे 
श्री बजराज । संग सोहत थ५माननन्दिती बडडे गोपसमाज ॥ १ ॥ 
रतन जटित को सीस सेहरो रतन पेच सिरताज | “नन्ददास' प्रभु चलत 


मंद गति वारति आरति साज ॥ २॥ & ११९१ & 
# शयन में श्रीमस्‍तक पर मोर चद्रिफ्रा धरे तब £६ 


68 शयन के दर्शन मे क# राग बिह्ग क गिरिधरलाल बने रग भीने ।टेक 
पिय के पाग केसरी सोहे । देखत रति पति को मन मोहे॥१ ॥ तापर एक 
चंद्रिका धारी । प्यारी ज्ु अपने हाथ सवारी ॥ २॥ पिय के अरुन 
नयन मन भाये । प्यारी बहु विधि लाड लडाये ॥३॥ पिय के पीक कपोलन 
राजे । अधरनि अंजन रेखा साजे ॥ ४ ॥ पिय के उर मरगजी माल । 
बोलत सिथिल बचन नंदलाल ॥५॥ छबि पर 'रामदास' बलिहारी। अग 
अ ग राचे कुंज-बिहारी ॥ ६ ॥ & ११६२." # बादर बरसते हाय वा दिन # 

$ राजभोग दशेन #9 राग मल्दार & माई मेरो बहू नायक सों नेह। कह धूप 
कहूँ छांह जनावत कहूं बादर कहूँ मेह ॥१॥ मंद-मंद मुसक्याय स्याम घन 
नेननि करत सनेह । 'धोधी' के प्रभ्नु तुम बहुनायक कहूँ अ'ग कहें 
गेह ॥ २॥ & ११६३ & 


नित्य की सेब। मे ऋतु समयानुसार के अवशिष्ट रहे कीतेन ] ३६७ 
नित्य की सेवा में ऋतु-समयानुसार के अवध्रिष्ट रहे कीर्तन 
वर्षाऋतु में # जागवे के है? राग मल्हार है? उपमडि वुमडि बादर जायेरी चहँ 
दिसि ते जसोदा लाले जगाय । खाल-बाल सब टेरत ठाडे बेगि चलिहु उठि 
धाय ॥ १ ॥ कबकी कहत बेगि उठि बेठहु बहु विधि बिजन धरे है बनाय । 
प्रमानंदः प्रभु मात बचन सुनि उठे लाल मझुसिकाय ॥ २॥ #&११९४७ 
७9 राग मल्हार & घृमड रहे बादर सगरी निसा के अहो महरि लाले दीजे 
जगाय । वर्षा-रितु कहूँ बरसे अचानक बालक जाय डराय॥ १॥ चिरेयन के 
चुंहचहात जसोदा करि अपुनो निरवरि घर-काज । दि मथन बेटी लावो 
दूध-दही द्रोस बढ़त बज़राज॥ २ ॥ बछरा छोर बलभद्र जगावहु दुहि- 
दृहि लावत है सब गाय । 'नंददास” लाल जगाय तिहि दिन लीनो अंक 
जसोदा माय ॥ ३॥ & ११६५, & कलेऊ कि राग मल्हार ह# बेंदन भर 
लायो आँगन जहाँ करत कलेऊ दोऊ भेया। भवन मे आवो लाल संग सब 
लाओ बाल कहत जसोदा मेया ॥ १ ॥ भीजेगो बसन तन खेलवे को सब 
दिन मेरों कह्मो मान लालन लेहो बलेया । परमानंद' प्रभु जननी कहत 
बात प्यावत प्रथिमथि घेया ॥२॥ & ११६६ & छाक ४ राग म्हार के 
आरोगत मोहन मंडल जोरे । व्यंजन खाद खरे ही लागत ज्यों गरजत 
घनघोरे ॥ १ ॥ नहेनी न्हेनी बूंद सुहावनी लागत पवन चलत मकमोरे । 
बहोछारन की फुही परत अंग आवत जब ही सकारे ॥ २॥ देखो लाल 
गाय सब इत-उत बछरा तृन तोरे । श्रीभिरिधिरलाले को देखि महासुख 
'कंभनदास' तन तोरे ॥ ३॥ & ११९७ & राग मन्हार के आरागत नागर 
नंद-किसोर । उमडि घुमडि चहुँ दिसि तें छायो सघन घटा धनघोर ॥१॥ 
न्हेनी-न्हेनी बेंदन बरखन लाग्यो पवन चलत मकभोर। चतुरभुज' प्रभु पातर 
ले भाजे सघन क॑ंज की $(९॥ २॥ &#& ११६८ क राग मल्दार # चहुंदिस 
टपकन लागी बेंदे । बहोबवारन व्यंजन भीजेंगे ढवार पिछोरी मूं दे ॥१॥भोजन 
करत सीस धरि छतना याही सुखहित गुंदे ।वहे सुचेत नंददास प्रभु कौन 
कीच अब खेँदे ॥२॥ & ११६६ & राग मब्दार के मोहन जेवत बाक खाल- 


३६८ [ कीतन प्रणाली के पद 
मंडली मांह । लुमम रही देखि राधा सब क्दंब की छाँह ॥१॥ व्यंजन देत 
निहोरे कर-कर कोउ लेत कोउ करतजु नह । “नंददास' आंस जूठन को फूले 
अग न समाह ॥२॥ & १२०० &8 भोग सरवे को & राग मल्हार थ# भोजन भयो 
लाल नीकी विधि सो सघन कज की मांह । गरज गरज धन बरस्यो प्रबल 
अति कछु हम जान्यो नांह॥ १ ॥ करि अचवन अब देखो ब्रज 

सोभा कदमखड बन पमांह ।“नंददास' प्रभु तुम चिरजियों हम नित जूठन खांह 
॥२॥ $& १२१०१ & बीरी को $ राग मन्हार # पान मुख बीरगे राची हरि के 
रंग सुरंगे। एसी कृपा सदा हम ऊपर टारो जनि तुम सभे ॥१॥ हरि हम 
तुम बिन कोन काम के परत प्रेम मे भंग। 'परमानंद' दूध मे पानी ज्यों 
मिलिवों अग मे अंग ॥२॥ &१२०२७&शीतकाल मेकब्रतचर्या के”ं#राग रामफली#8 
हरियस गांवत चली व्रज-सुदरि नदी यमुना के तीर। लोचन लोल बोह 
जोटी कर श्रवनन कलकत बीर ॥१॥ बेनी सिथिल चारु कांपे परि कटि पट 
अंबर लाल। हाथन लिये करडी फूलन की उर मुक्तामनि माल ॥२॥ जल 
प्रवेस करि मज्जन लागी प्रथम हेम के मास। जेसे प्रीतम होय नदसुत बत 
ठान्यो इहि आस ॥ ३ ॥ तब ते चीर हरे नंदनंदन चढ़े कदंब की डारि। 
प्रमानंद' प्रभु॒वर देवेकों उद्यम कियो है मुरारि ॥॥॥ & १२०३ & 
& राग रामकली # बेसन लिये चढि कदंब की डार । करत अनीत स्यामसेंदर 
तुम हम जल माँक करत पुकार ॥१॥ सीत लगत कंपत तन ठाडी करि हो 
कृपा अजराजकुभार । तब नंदलाल कहत अबलन सो सुनि हो सकल 
ब्रजनार ॥५॥ बत तुम्हारो भंग होत जिय जानि कियो उपकार । ऐसी कबह 
न कीजे अब ते श्रुति मरयादा टार ॥ ३ ॥ पट दीने रुचि सो मनमोहन 
अ'तर प्रीति परस्पर सार । 'कष्णदास' गिरिधर जू की लीला सुकमुनि मुख 
विस्तार ॥ 9७ ॥ & १२५०४ &8 दीनता आश्रय को हक राग बिहाग के टृठ इन 
चरनन केरों भरोसो ० । श्रीवक्लभ नख च॒द्र छटा बिनु सब जग मांक अंधेरो 
॥१॥ साधन ओर नहीं या कलि मे जासों होत निबेरों । 'सूर' कहा कहे 
द्विविधि आँधरो बिना मोल को चेरो ॥ २॥ &१२०५ & 


सॉमी के पद ] । ३६६ 
# साझी के पद # 

& राग गौरी # मुरली बारे साँवर नेक मारग माहि बतावरे। सग ने 
सहेली फिरो अकेली कित नदीसुर गाँवरे ॥१॥ भूलि परी संकेत सघन बन 
हो अबला कित जाऊं। मृगनयनी के बचन सुनत ही आह मिले तिहि ठोंऊ 
॥ २ ॥ मारग मिले झक भरि भेटे -भलो बन्यो है दाँऊ । कहि “भगवान 
हित रामराय' प्रभु राधा रमन जाको नाऊ ॥३१॥ & १२०६ & राग जगलोकी 
अरी तुम कोन हो री बन में फूलवा बीनन हारी। रतन जटित को बन्यो 
बगीचा फूल रही फ़ूलवारी ॥ १॥ हृष्णचंद्र बनवारी आये मुख क्‍यों 
न बोलो सुकुमारी । तुम तो नदमहर के ढोटा हम वृषभानदुलारी ॥ २ ॥ 
या बन में हम सदा बसत हैं हम ही करत रखवारी । बिनु बूके बीनत हो 
पूलवा जोबन मदमतवारी ॥३॥ तब ललिता एक मंतो उपायो सेन बताई 
प्यारी । सूरदास प्रभु रस बस कीने विरह वेदना टारी ॥७॥ # १२०७ & 
&राग हमीर के साडिले गुमानी देखत दहगन अघानी। कुसुम कली हो 
बीनन आई सघन लता अरुकानी ॥१॥ सो सारी कमल बदन पर मधुप 
करत नक बानी । प्रभु 'कस्याण” गिरिधर छबि निरखत बालतिया छतियाँ 
पियरानी ॥ २ ॥ & १२५०८ & घेया ग्याल समे की के राग बिलावल ७ 
जसोदा मथि-मथि प्यावत घेया । करि तबकडी धरत हैं आगे रुचि सो लेत 
कन्हैया ॥ शशबहोरि धरत हरि लेत है पुन पुन सुंदर स्थाम सुहेया । ओव्यो 
दूध धरबो बेला भरि पीवत कान्ह कन्हैया ॥२॥ मन मोहन भोजन को बेठे 
परोसत लेकर मैया । खटरस के प्रकार धरे सब निरखि 'रसिक' बलि जया 
॥श॥ &१२५०६७ सग गोरी साम की पैया को के घेया पीवत सुंदर स्थाम। मथि- 
मथि देत मात यसोदा रुचि सो लत घनस्याम ॥१॥ जल अचवाय बदन फिर 
पोलयो आभूषन सब धरे उतार। सूक्ष्म भूषन रहे अंग प्रति सो छबि निरखि 
जननी बलिहार ।।२॥ दृधमात फिर दियो रोहिनी रुचि सी खात मनोहर बाल । 
जल अचवाय बीरी दई जननी यह बबि निरखत 'रतिक निहाल ॥३॥ -#१२१० 


